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प्रकाशकीय 


सव्‌ १९३६ में गणेश्वोत्सव के दिनो मे मेरा कार्यक्रम निमाड़ झिले के खातेगाँव कस्वे,मे 
था। छोटी आयू के कारण किसी गतिमान वस्तु को देखते ही गायन में मत रम जाता। एक दिन 
दोपहर के मन्नाटे मे सडक के एजिन की खडप्डाहट को देस-सुन कर कुछ गुनगुना रहा था। 
अचानक एक सज्जन आये और उन्होने मुझसे कहा--वम्बई के मातखण्डे जी का निधन हो गया। 
क्या तुम उन्हे जानते हो ?” मैने कहा---नाम से तो अवण्य जानता हूँ, परतु व्यक्तिगत परिचग् नही 
हो पाया था। इस कार्यक्रम के पैप्ते मिलने पर गुरुजी (स्व० श्री गोपालराव जोशी ) से मैने कह रखा 
था कि एक वार वम्बई ले जाकर भातखण्डे जी के दर्शन करा दीजिए।! आँखे भर आई और 
सहसा मुँह से निकल पडा, 'यह सामने रोलर दिख रहा है ना ? ठीक इसी की भांति उन्होने मुझ 
जैसे लक्षावधियों के लिए कक्रड पत्व रो को कूट-कूट कर सडके बनायी ।” गुरुजी प्राय व्यस्त रहते। 
स्वर ताल का ज्ञान उन्होने यथेष्ट करा दिया था। किसी राग को दस-पन्रह वार गवा लेने,पर 
मातखण्डे जी की पुस्तकों मे से उस राग की जानकारी वार-ब।र पढने क लिए कह देते। राग मे 
चलने फिरने को कसरत के वाद गवेयाना ढग से उसे पेश करते समय क्या-क्या करना चाहिए, 
इसकी सामग्री पण्डितजी की पुस्तकों में से कैप्ती चुतवी चाहिए, इसकी जानकारी उन्होंने मुझे 
दे दी थी। फिर क्य। था ? चीजो पर चीजे रटता रहता और मेरे राग का साज सिंगार जुठता 
जाता। उनकी पृस्तको मे से प्रत्येक वार कलदार रुपया ही मेरे हाय छगा। खूब रियाज़ करता 
और अपने रुपयो को मांज-नोछ कर चमकील। बनाता रहता। इतने वर्षों के बाद उन पुस्तको के 
प्रत्येक अक्षर का आज भी वही महत्व पाता हूँ जो अपने वाल्यकाल में पाता रहा। सम्मवत' 
इसी कारण उनके शरीर के प्रत्यक्ष दर्भन न होने पर भी ऐसा लूगत। है कि सगीत के वातावरण 
में समी जगह वे मौजूद है और अपनी प्रिय विद्य। की वर्षा अविरत रूप से करते ही जा 
रहे हैं। ', । 
बाद मे कुछ ऐसी घटनाएँ घटी कि डॉ० राताजनकर के पास अहोरात्र शिक्षा-दीक्षा लेने 
का सौमाग्य मिला। पण्डित मातखण्डे का वह समस्त सोहित्य पढने-समझने का अवसर आया तो 
मैं तो आश्चयंचकित हो गया। अन्य विषध्रों की विश्वविद्यालयीन शिक्षा भी पाता था, परूत्तु 
अपना विषय प्रतिपादित करते समय पण्डित मातखण्डे ने जिस तत्परता, आत्मीयता, त्म्नता और 
दृढता का परिचय दिया था, उसका मुझ पर ऐसा गहरा प्रभाव पडता गया कि अन्य विषयो की 
विपुलता, समृद्धता, चमक-दमक की अपेक्षा मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली इस विद्या मे ही परभोच्च 
निर्मेलता और सौन्दर्य का आभास हुआ। पण्डित राजामैया के मुख से समय-समय , पर मातखएंडे 
जी की.चर्चा सुतता था |. एक प्रसग पर उन्होने कहा था---_ मेरे कालेज मे उनके हस्ताक्षर मे लिख़े 
हुए सैकडो प्रृष्ठ हैं। उन्हे क्रच्छी तरह पढने पर पण्डित मातखण्डे का वस्तविक दर्शव-पाओगे:।:' 
कुछ समय बाद जब मेरी नियुक्ति ही उनके विद्यालय मे हुई तो मुझे म्ातखण्ड़े ,जी,क़े उन ज़ेख़ो क़ा 
स्मरण हुआ। राजामैया उस समय रुग्णशैया पर थे। विद्यालय के जानकार शिक्षको से -मैंने-उन 


लेशों के विषय मे पूछा यौर प्रत्येक घार मुस्ते निराश ही होना पडशा। ररिकाड रूम में पुराने बाग 
जात गठवरों में ऐसे बाँध कर रसे हुए थे कि हाथ छगाते ही घुल उडदी थो। जब स्पेष्ठ कोर 
वारिष्ठ शिक्षकों ने ही मागजात न होते की सू बना दी ता मैं भी जप हो गया। एक दिन वापिक 
परीक्षाओं के उपरान्त काम न होने के कारण क्षिक्षकगण आपस में वार्ताछाप कर रहे थे। उनके 
स्वच्छन्द बारताक़ाप के करण मुझे अपने काम में माथा पडने छगी। अच्यनक विन्षार आसा और 
सीढ़ी उठा कर मैं टांड पर चड़ गया। एक एक गटठ5र नी भे फेंकता गया और प्रस्येक को ४-५ गटठर 
दे कर पष्थित म।तखण्डे के लेल सोजने की प्रार्थना की । गुछ ही समय वाद एक दिक्षक मेरे पास 
दौड़ते हुए आये और फाइलें भिरूमे को सबर दी। परल्तु हाय ! सारे कागजात दीमकों ने गुरी 
परह नष्ट कर डाछे थे। बस, उसी दिन से उन छेश्षों पर मैं घुट गया। उनकी क्ाड-पोँछ मरम्मत 
दीमक के सष्ट किये हुए वाया प्तों की पूर्ति आदि विभिन्न कामों के पूर्ण करने में दो-सीन व संग 
गये । इसी बीच सन १९६० में पष्डित मततशब्डें बी जस्म धसार्दो फा समय आ गया। र्वाक्षिपर 
में हसके छिए एक समिति का गठम हुआ और यह फार्ममार मुझ पर ही डाछ गया। ग्वाक्तियर 
में साक्चिक्षितों के प्रस्पेफ घर में कूम से कम २ ४ व्यगित सो एसे मिस ही जाते है जिन्होंने संगीत की 
विधिवत छ्षिक्षा पाई है। अर्पात्‌ जन्म छताम्दी के इस कार्य में सारे शहर में उत्स।ह की एक जमूत 
यूर्वे छहर दौड़ गई। जहाँ पर भी मैं गया छ!गों मे मरपूर सहयोग दिया। उत्सव गी रुपरेशा में 
जो भी सोचा गया पूर्ण होकर ही रहा। गाना गजाना तो खैर होना ही वा परतु इस उत्सव को 
एक प्वैक्षणिक अनु ध्ठान का रूप देना मैं चाहता बा। जिस कछ्ताकार का सहयोग माँगा शिंता किसी 
परे के स्वीकृततियों बा एक ताँता-सा छग गया। यहाँ तक कि बाद में प्रअ धरों को अपनी इच्छाएं 
सीमित करना आबह्मक हो गया। मातख्षण्डे जो के काम में पारिभ्रमिक केने का कहीं पर सबारू 
ही नहीं उठा। एक साप १५० कछाकारों के अ।ने की सूचना भिली। इन सबके ठ हर रने-साने में पैसा 
बरबाद करने की अपेक्षा साथियों ने तुरन्त यह ठय कर छिया कि सार अतिथि स्थान स्थान पर 
"मित्रों के यहाँ ठहृयये जावेगे और वचे हुए घन का अधिक अच्छा उपयांग करने की योजना बनाई 
जावेगी। फसत भार दिन के कार्यक्रम में प्रतिदिन १० १२घष्टे तर मंत्रमुग्ध होकर हड्व।रों नर 
नारियों ने सगीस का रसास्वादत किया। मातखण्डे जी के साहित्य में जो भी प्राप्स हो सका उसकी 
एक प्रदर्शती आयोजित की गई अपरयाक्धु में विश्वाम का समय विचार-सगोप्ठी में श्रतिधि कलाकारों 
ने ध्यत्तीद किया। ग्वासिवर को इस समिति ने भितव्य यिता के का रण बचाई हुई घन राशि का विंति 
योग दो प्रकार से किया। एक योजना के अनुसार माघव वाचनाझूय ग्वाशियर को संग्रीत गा 
साहिस्म पाठेकों को पृथक रूप से उपसतम्ध कराने ने' शिये प्रेरित किया सभा दूसरी योजना कै अन्त 
मंत प्रांठ के सगीत विएवविध्याप्तम को स्मृत्तिप्रंप के प्रकाशन में सहायता प्रदान की। वास्तव में 
स्मृष्ति प्रय का घुमारंम समिति के इस प्रथम अनुदाम गे कारण ही सम्मष हो सका। दिस्खी, नाग 
पुरकी समितियों के अनुदान मी इस दृष्टि से उस्सेशनीय हैं। डॉ ० श्रीकृष्ण नारामण रातांजनकर 
शैंरागढ़ अपने कार्यकाल में समय-समय पर विश्वविद्यालय को अनुदान देते रहे । इस मनुदात की 
कुछ रकम विद्वविद्यालय के पास पडी थी। उनसे प्रार्षना करने पर इस राष्ति का उपभोग भी 
स्मृतिप्रंथ के छिये किया जाना सम्मव हो गया। क्षेप घन किस प्रकार एकजित हुआ इसकी कस्ससा 
स्पृति प्रंप के जहिम पृ दे सड़ेंगे। मातखरदे शताब्दी के बहाने से सपोठ के बाचकों गा एड सगठत 
शिगा किसी प्रयास के अपने माप बन गया है। आशा है बाचरकों का यह संगठन भगिष्य में एसे ही 


बट गे उन 


उपकारी कार्य करता रहेगा। मातखण्डे गताव्दी समितियाँ एव वाचक वर्ग के अतिरिक्त सगीत के 
सेकडो विद्यार्थी और प्रेमियो के सहयोग के फलस्वरूप प्रस्तुत स्मृति ग्रथ का निर्माण हो सका है। 
अनेक कारणो से प्रस्तुत स्मृत्ति ग्रय प० मातखण्डे के मध्यप्रदेशीय कार्यो तक सीमित रहा 
है। चूँकि इसकी योजना वनाने वालो समित्ति मध्यप्रदेश मे गठित हुई थी, अत' प्रदेशमर मे फैला 
हुआ मातखण्डे साहित्य विश्वविद्यालय को सुलभता से प्राप्त हो सका। यहाँ की शिक्षण सस्थाओ 
में अपनी इच्छानुसार सामूहिक शिक्षा पर विभिन्न प्रथोग वे करते रहे। अनेक निरपेक्ष साथियों 
का सहयोग उन्हे प्राप्त हुआ। शासत त्ते मी उनऊे मार्ग दर्ग न को ससम्मान स्वीकार किया। फरूत 
उज्जैन, धा र, इन्दौ र, मन्दसो र, नरसिहगढ, रतलाम, देवास, जबलपुर, रायपुर, विलासपुर, मेहर, 
नागपुर आदि विभिन्न नगरो मे ग्शालियर के मावव सगीत महाविद्यालय का अनुसरण किया, 
क्रमवार पाठ्यक्रम बने, पाठ यपुस्तकें तैयार हुई, परीक्षाएँ होने लगी और भातखण्डे जिक्षा प्रणाली 
ने सारे देश को प्रमावित कर डाला। यह नूतन आदर्ण गौर उत्साह का वातावरण अनेक वर्षो तक 
बना रहा। परतु सामूहिक शिक्षा के कतिपय दोषो का वाद मे धीरे-धीरे प्रादुमाव भी होता गया। 
विकासशील कार्य क्रो से ऐसा होना अनिवार्य भी था। प० मातखण्डे के सहवास मे जिन्होंने प्रेरणा 
पाई थी वे कार्यकर्ता कम होते गये। शिक्षको की नई पीढी क्रमश आदर्श विमुख होती गई। केवल 
सगीत मे ही क्प्रो सारी विद्याओ मे आदर्श विहीन शिक्षक और आदण विहीन छात्रो का वाहुल्य आज- 
कल एक अत्यन्त विकराल समस्या बन गया है। इस समस्या पूर्ति के लिये सगीत शिक्षको का 
प्रशिक्षण प्रारम किया जाय ऐसे सुझाव विश्वविद्यालय के सम्मुख प्राय आते रहे है। सिद्धातत 
यह आवश्यक भी प्रतीत होता है। परन्तु प्रशिक्षण की सफठता के लिये आवश्यक साहित्य के 
अभाव को देख कर ऐसे सुझाव आज तक कार्यान्वित न हो सक्रे। स्मृति ग्रथ में प्रकाशित 
प० भातखण्ड के परीक्ष। एव निरीक्षण सत्रधी वे लेख इस दिशा मे अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगे। 
शिक्षण सस्थाओ में विभिन्न पदो पर काम करने वाले सभी व्यक्ति उन विचारो से लामान्वित 
हो सकेगे। म्यूजिक टीचस ट्रेनिय कालेजो के लिए एक अच्छी पाठ्यपुस्तक के रूप मे प्रस्तुत स्पृ तिग्रथ 
उपयोगी होगा, ऐसी आशा है। कुछ माह पूर्व राजस्थान माध्यमिक बोर्ड के सम्मुख स्मृति ग्रय 
का कुछ अश रखने का मुझे सोमाग्य मिला था। सभी सदस्थो ने प्रशिक्षण के लिये आदर 
पाठ्यपुस्तक के रूप मे स्मृति ग्रथ को स्वीकार मी कर लिया। आशा है निकट भविष्य मे खैरागढ 
सगीत विश्वविद्यालय कुछ ठोस कदम उठाने मे समय होग।0॥ यदि ऐसा न हुआ तो भी अत्यन्त 
परिश्रम से प्रकाशित किये हुए प ० मातखण्ड के ये लेख अवश्यमेव प्रेरणादायी सिद्ध होगे। 
विश्वविद्यालयों के सगीत विभागों मे तथा सगीत के स्वतत्र विद्यालयों मे मातखण्डे 
साहित्य का आज खुले आम उपयोग किया जाता है। इस साहित्य का औरप ० भातखण्डे के व्यक्ति- 
गत कार्यों का विश्लेषणात्मक मूल्याकन करने की बाबत छात्रो को प्राण पूछा जाता है। उचित 
साहित्य के अभाव मे इस दिशा मे कोई महत्वपूर्ण प्रगति दे हो संकी है। सगीत विषयक वेब नियाद 
आलोचना, बाजारू सस्ता साहित्य पढकर प्रकट किये हुए उनके वे विचार घृणास्पद भी हो गये 
है। सगीत जैप्ते उपेक्षित विषय मे निष्पक्ष आलोचना एक दूसरी विकट समस्या हो गई है। ऐसी 
हरकतो से विद्या की प्रतिष्ठा बढने की अपेक्षा सर्वसा।धारण जनता मे सगीत और सगीतत्नो के प्रति 
तिरस्कार की भावना उत्पन्न हो जाती है। प० मातखण्डे का अतरग एव बहिरग प्रदर्शित करने 
वाला यह ग्रय इस दृष्टि से भी उपयोगी सिद्ध होगा। 


बच लू 


४ समूची सगीत परम्परा का सांयोपांग विवेचन करनेवाला प्रचुर साहित्य निर्माण करके 
उसे समयोधित झ्ास्त्र की नींव पर सुदृढ़ करने का ऐतिहासिक कार्य करनेवाली इस महान्‌ वि मूति 
का इतत्ें वर्धों में विस्तुत चरित्र छिखा हुआ त होना सचमुच एक आइचर्य की बात है। जिस फुग्कर 
जानकारी को लेकर देशभर मे उनका गौरव आज तक होता जाया है उसमें प्रस्तुत स्मृतिग्रप वृद्धि 
करनेवाला अवश्यमेव सिद्ध होगा। चरिज्रप्रधान घटनाओं के अतिरिबद उनके कार्णो का विष्छेषण 
मीयग्रम में प्राप्त होंगा। लूगमग पयास-साठ छेश्कों ने विभिन्न विपयोँ को छेकर अपमे संस्मरण 
घिवेज्ननात्मक रूप से पाठकों को सादर प्रस्तुत किये हैं। ये समी सज्जन अपने अपने क्षेत्र में पर्याप्त 
मद्य अर्जित किये हुए हैं औरप ० मातसण्डे विधयक उनके यिचार वोषप्रद एन रुचिकर प्रतीत होगे। 
घम्रपामाव एप कार्यवाहुल्वता के का रण इस दिशा में सप/दक्ामण्डल को अपने प्रयत्न सीमित रखने 
पड़े; जिसके लिये पाठक क्षमा प्रदान करें। 3 8 
“+४ प० भातखण्डे के माष्यम से सगीत का गत सा-हेन्‍्सो वर्षों का वत्तांत पाठकों को उपलब्ध 
फरने के मूल उद्देश्य से सम्पादक मण्डल ने कार्मारस्म किया था। परंतु प्रखग के ओऔषित्य को 
देखकर मजपनी इच्छा को मर्यादित रखना बाद में आवश्यक ही गया। रवाछियर के अम्तिरिक्त 
यम्वई बड़ौया, झ्ततक दिल्ली, रामपुर जयपुर बनारस, कहूकसा हैदरावाद मद्रास जैसे दुर 
के स्पानों से जानकारी प्राप्त हो सकती थयो। परंतु अपनी फार्यक्षमता को देखकर ग्घालियर व 

अन्य दो चार स्थानों से प्राप्त जानकारी पर ही इस वार सतुदट रहना आवश्यक हो गया। फिर 
भी फिसी एर्क व्यमिस विज्षेप तक इसे सीमित न कर देने का श्रद्धापूबक प्रयस्त किया है। प० मात 
सण्डे कान तो अपना कोई धराना या शी र म कोई पम। हाँ इसे एक नि्चिचत विचा रघारा अवश्य 
भह्टा जा सकता है। स्मृतिग्रंथ के माध्यम से इस तत्वनिष्ठ विचारघारा झो प्रकट करने में सम्पादफ 
मण्हरू अ्हाँ तर सफर हुआ है इसका निर्णय सद्ददय पाठक ही करें। संग्रीत को आधुनिकतम और 
सक्षम-यना देने केप० भातसण्डे सदृश्य अनेक महाप्रुद्षों के फार्यों का निष्यदा समाक्तोचन, 
उनका पूर्ण समादर सर्वंसाघारभ जनता में होता रहे--पही अमिलछापा है। 
स्मृतिप्रंप द्वारा पं डित मातखग्डे के विपुल कार्यों का स्पम्तित्व का, उनके समय फा सपूण 
'खित्रभ पाठकों को मछे ही उपछण्ध तहो परतु उनके प्रयास राष्ट्रव्यापी थे मारतीय जनजागरण 
का यह एक उज्ज्बल प्‌ृथ्ठ था इतना ही आग्रहपूर्वक निषेदन है। 
|८र प्रयका प्रकाशन अनेक मित्रों कै सहयोग का परिणाम है। इन सभी का नाम निरेश करना 
कठिन प्रतीत होता है। आधिक गड़चरनों का सामना करते रहते का विश्वविद्यालय के सटस्यों 
जग निश्चय स्पृहनीय है। इन सभी साथियों का नाम निर्देश करना स्पानामाब के फारण सम्भव 
नहीं है। फिर मीसक्षेप म॑ उन समी के प्रति झृतसता व्यक्त करते हुए इस प्रसग पर अव मान्ना 
सता हूँ। 
याघरकों की सवटना के वियय में प पक रूप से प्रनाध्तित अपीक्षा पर पाठकगंण अवश्य 
भेव घिचार करें--यूसा जनुराष है। / 
ड सुस्वराः सन्‍्तु सर्वेष्पि। 
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२ जैसगढ़, गुद पूणिमा --प्रमाकर नारायण पिंचोरे 
दि० २ जौछाई, १९६६ हु 


हृद्गत 


भारतीय कल एवं सस्कृ ति के क्षेत्र मे ग्वा लियर की चिरस्मरणीय देन का यदि कोई सक्षेप 
मे मूल्याकन करना चाहे तो केवल दो बाते सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। ग्वालियर दुगे और 
ग्वालियर का जास्त्रीय सगीत। दोनों ने अपनी-अपनी प्रतिच्छाया मे भिन्न-भिन्न यगो का निर्माण 
होते देखा। राजा मानसिह ते मर से लेकर आजतक सगीत की उन्नत घारा यहाँ पर बहती चली 
आ रही है। इस धारा ने केवल ग्वालियर एवं उसके परिसर को ही सगीतमय बनाया हो, ऐसा 
नही है, अपितु प्रत्र॒घ, ध्रवपद, ख्याल, तरान', टप्पा, ठमरी गतकारी, बोल-परण आदि विभिन्न 
उपकरणी द्वारा समूचे उत्तर भारत को सीचा फलाया फूलाया है। सगीत के इतिहास मे एक 
ऐसा जमाना आ चुका था कि ग्वालियर के स्वर-सा वको के साथ अपना रिश्ता जोडने मे देशभर 
के गायक-वादको मे एक होड-सी छग गयी थी। ग्वालियर घराने से रिश्ता न होना गायको के 
घराने का दोप माना जाने लगा। राजा मानसिह तोमर के समय तक एक से एक वढकर नायको 
की माला अविरन रूप से बनती चली गईं। परन्तु गठिम्र काल मे, विद्वान्‌ गायको की यह परम्परा 
संपूर्ण देशमर मे अचानक ही भग हो गई। हमारे साधक कलाकार हो गये। उन्होने कला की 
वृद्धि तो अवश्य की, परन्तु कछा का सगोपन सवर्वन करनेवाला जास्त्रपक्ष क्षीण हो गया। सिंधिया 
राजपरिवार ने ऐसी अवस्था मे भी सगीत के कलापक्ष को अधिक से अधिक बलवान करने के सभी 
प्रथ्त्त किये। गायको की सवारी के लिये किसी नरेश की' भाँति हाथी प्रदान किये जाते थे । कला- 
कार का वही सम्मान था जो रियासत के दीवानजी का होता था। कला का स्रोत खडित न हो 
जाय इस दुष्टि से सभी प्राप्त साथतो का प्रयोग करते हुए बडे मुहम्मद खाँ से हस्सुर्खा-हद्दुखाँ और 
हस्सु-हददुर्खा से रहमतर्खाँ निसारहुसैल यहाँ के राजाओ की निगरानी मे निर्माणहुए। वाबा दीक्षित, 
वड़े बालक्ृष्ण बुवा, व।मन बुवा, वालागुएजी, शकर पडित, एकनाथ पडित, राजामया, कुदी्सिह, 
ज़ोरावरसिह पर्वतर्सिह, अमी रखा, नन्हेखाँ, हाकिय़ अलोखाँ, कृष्ण राव प डित सारे इस धरती पर 
वन्ताए गए और इनके बनने से यहाँ के राजपरिवार का वहुत वडा योगदान रहा है। 
तानसेन ने ग्वालियर के वाहर भी नाम पैदा किया और वे जहाँ-जहाँ गये ग्वालियर की 
ज्योति प्रज्वलित करते रहे। श्रुवपद की तोडमरोड प्रारम हो जाने पर ख्याल के गायन को 
छछोरापन, अफलातून गलेबाजी, हल्की घटिया गायकी के प्रादुर्माव होने से यहाँ के साधको ने उसे 
बचा लिया। रुपालगायकी का सामाजिक स्तर यहाँ के गायको ने ही ऊंचा किया। श्रुवषद से 
ख्याल इस परिवतेन को परपरागत नक्‍काशी से एक ऐसे दायरे मे बाँव दिया कि सारे देश मे 
ग्वालियर की रझ्याल-गायकी ने सम्मानित स्थान पा लिया। 
सिन्विया परिवार मे स्व० माधवराव जी महाराज एक ऐसे कुशल शासक हुए कि उन्होने 
अपनी प्रजा के जीवन को हर दिशा से उन्नत बनाने के सभी साधन एक साथ जुठ[ लिये थे। देश 
विदेश का भ्रमण करने के फलस्वरूप अपनी प्रजा की सर्वाद्भीण उन्नति के लिए सभी बुनियादी 
सुधार वे प्रयोग मे छाये। सगीत से उनको अपार प्रेम था। वे स्वय गाते थे और गीतरचना भी 


न 


करते थे। अपनी रियासत के कछाकारां के गुण-दांपो के अचूक पारश्ती थे। अपने राज्य में नये 
युग के अनुरूप सगीत का विकास हो, ऐसी उनकी तौद् इच्छा थी। इस कार्य में आवद्यक्ता पडते 
पर बाहर के फिसी सहयोगी की खोज को जाय--ऐसी भावना उनमें जागृत हुई। 
सीमाग्प से पष्डित मातसण्डे जी को इस क्षय के लिए उन्होंने सुयोग्य पाया। अपनी 
सर्वेत्ररिंचित पद्धति ग॑ अनुसार मातसण्ड थी पर उन्हेनि तस्काछ विश्वास नहीं फिया। सूब 
जाँच-पडताल फी। परन्तु मातसण्डे जी की निर्लोम सेवाव्‌ त्ति का उन पर ऐसा गहरा प्र माच पढता 
गया कि सगीत विधयक सुधार का सारा विद्वास उन्हीं में केन्द्रित फर दिया। 
ग्वालियर में जब-जब मी ये आये महीनों सरकारी गस्ट ह।उस में रहते और सगीत विष 
मंक अपनी योजनाओं पर महाराज के साय पर/मर्ण करते हुए उन्हें कार्या-वत करने के तरीके 
बूँडढ़ निकाछते। आज सारेदेश मे सिमिल्न विधासूमों में ग्वालियर के शासकीय सगीत महाविद्यालय 
से शिक्षा प्राप्त स्नातक सगीत का अध्यापन झरसे हुए प्राय पाये जाते हैं। सहस्तों को संझरुपा में 
यहाँ से शिक्षण प्राप्त कर के नवयुवक देश की छ्लिक्षण भस्थाओं में सम्मान पा रहे हैं। जिस 
घारा के छुप्त द्वो जाने बी स्व० माघवराव महाराज फो धका थी, वह मातक्षण्डे जो पे सहयोग 
से दहृतनी विकसित हो गयी कि देश्ष के काने कोने में यहाँ का सगीत, यहाँ के स्पारू ध्ुवषद सरोने 
ओऔर यहाँ की गायकी छा गगी है। ग्वाछियर फे पताछोस राग देश भर की समी शिक्षण संस्वार्यों 
फी आघार-संहिता बन चुके हैं। एक यहुत बडी मर्यादा सक संगीत के प्रत्येक पहर्दू व शिक्षण 
हर सगीतानु रागी के छिए सहजसाध्य हो गया है। केवकू अकेले एक ब्यम्ति के ४०-५० वर्ष के 
कार्यकार में सदियों से लरती आयी सगीत की समी समस्यपाों का हल उपलम्ध हो जाना देश कर 
सचमुच आदच्॒र्यजनक छगता है। सन्‌ १९१७ से छेकर १९३२ तक पण्डित मातब्षण्डे अधिब्छिन्न 
कप से रवाछियर आया करते भ्े। यह उनके नीवन का वही कार है जब कि सगीतोद्धार बी दिक्षा 
में एक बहुमुली विशाल योजना पे सैयार कर चुके थे। घम्मई में उसका सफक्ष प्रपोग कर के 
स्वर० श्री सयाजीराव गायकन्नाड़ जसे उस जमाने के प्रगतिष्तीछ राजाओं बा सहयोग प्राप्त 
कर घुके मे और स्वालियर तथा रामपुर फा सम्पूण सहयोग प्राप्त करने के छिए बे प्रयस्तशोल 
थे। श्री माघवराष मद्दाराज से घनिथ्ठता होते ही योजना और उस पर तुरन्त अमर करिने का 
एक ऐसा सिझसिला चछता गया कि इस सगीत विद्यासय के प्रयम दस-वारह वर्ष में ही आदर्घ 
छिक्षा-पद्धत्ति का निर्माण हुआ। और सगरीत क्षेत्र में विपुछ स्सहित्य निर्दोष पाद्यपुस्तकें प्रचुर 
सश्या में शिक्षित फायकर्ता वेश के कोने-कोने में फैल गये। उतक्रान्ति के प्रत्येक चरण में संगीत की 
अच्छाइयां की थोर देक्षवासियों का ध्यान आकपित करने का अपना फ़र्ज ग्वाक्षियर के गायरों ने 
पुत एक बार पूर्ण कर के दिखाया। पण्डित मातसप्डे का जोबन एक सुनियोजित कार्यक्रम का 
इतिहास है। सदियों से पिछड़ी हुई इस महान्‌ कछा को आने वाछे बरमाने बे लिए सक्षम मनाने 
के लिए रचे हुए एक अभियान की यह एक गाया है। 
पाँच वर्ष पूर्व ग्वाक्चियर वासियों मे उनकी जम छताव्दी बड़ी मूमघाम से मनायी। पर्व 
प्रणा्तो धरामों के दूटे यम्धनों को सम्हाछ्षे हुए देश के ७०-८० कलागगर इस पुनीत पव पर यहाँ 
आये थे। उस अबसर पर पण्डित मातखण्डे द्वारा निर्मित प्रकाप्षित अप्रराध्ित्र साहित्य और 
छेखों की एब प्रदर्शिनी आपोजित हुई पी । प्रस्तुत सम ति प्रस्य उस प्रदर्धिती की ही फलभरुत्ति है। 
इस प्रवार का साहित्य और मी कई स्थवाता में हाना सम्मव है। मध्य प्रटेश कर्सदीर विज्वविधा 
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लय का यह प्रयास पण्डित भातखण्डे की सम्पूर्ण गाथा का दपंग भले ही न हो, परच्तु मध्य प्रदेश 
मे, विशेषकर रवा(ियर मे किये हुए उनके प्रयोगो की एक झलक तो अवश्य है। और इसी झलक 
से प्रभावितहो कर हमारे मन में आत्म विश्वास तथा गोरव की भावना जागृत होगी। 'सगीत 
चाहे मन्दिर-मजारो का हो, राज-दरवारों का हें, छोटो-बडी महफिल-जल्सो का हो, अखिल 
भारतीय सम्मेलनो का हो अयवा गणिकाओ का हो--समाज की मलिनता नष्ट करने वाला ही 
होना चाहिए। उस पर खर्च किये जाने वाले पाई-पाई का समूचा लाभ आम जनता को हो।” 
पण्डित भातखण्डे के इन विचारो मे केवल व्यावहारिक चतुरता ही नही हे, ज्वलन्त देशभक्ति 
का यह नमूना है। विभिन्न क्षेत्रों मे कार्य करने वाले हमारे हर नवयुवक में इन्ही विचारों 
की जाज आवश्यकता है। प्रस्तुत स्मृति ग्रन्थ इस दिशा में उपयोगी सिद्ध हो--यही हृद्गत 
मैं प० मातखण्डे के चरणों मे अधपित करता हूँ। 


गीतम शर्मा 
खाद्य मन्त्री, मध्य प्रदेण अध्यक्ष 
भोपाल भातफण्डे गताब्दी समारोह समिति, 
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है। 


भूमिका 


स्वर्गीय पण्डित भातखण्डे की स्मृति जाग्रत रखने के उद्देश्य से इस स्मृति ग्रत्थ का प्रकाशन 
कर खैरागढ़ विश्वविद्यालय ने सचमुच बडा ही उपकार किया है। समस्त भारतीय सगीत के 
पुनरुत्थान का ध्येय सामने रख कर, सगीत की उन्होने जो सेवाएँ की हैं वे चिरस्मरणीय एवं अतुल- 
नीय हैं। यह कहना यथार्थ मे अत्युक्ति न होगी कि वर्तमान समय मे संगीत का नव-जागरण, 
जिसे आज हम॑ देख रहे है, सब'उनके द्वारा किए हुए मार्गदर्शी प्रयत्तो का ही फल है। अत' सगीत 
एवं कला विकास का ध्येय सामने रखे हुए इस विश्वविद्यालय द्वारा उनकी स्मृति मे ऐसे ग्रत्थ का 
प्रकाशन होना उचित ही है। । 
पण्डित मातखण्डे बम्बई के उच्च न्यायालय के एक नामवर वकील थे।' सगीत के प्रति 
अनन्य प्रेम के कारण वकालत का परित्याग कर उन्होने अपना समस्त जीवन सगीत विद्या के 
बचे-खुचे खँडहरो को पुनग्नेथित करने के अनुसन्धानात्मक कार्यों मे अपँण किया। सगीत जगत्‌ 
में उस समय जो अव्यवस्था थी, उसे सुनियन्त्रित करने का महान्‌ कार्य भी उन्होंने साथ ही साथ 
हाथ में ले लिया। यह कोई सरल काम नही था। वरत्‌ करीब-करीब असम्भव-सी ही बात थी। 
उन दिनो गायक-बादक इत्तस्तत बिखरे हुए थे। इनमे से अधिकाश अपनी विद्या को गुप्त रखना 
हते थे। संगीत को अपनी वश परम्परागत निजी सम्पत्ति मान कर बाहरी सगीत के चाहने 
वालो,से उसका गुप्त मन्त्र बचाने में सदैव तत्पर रहते थे। अपने परिवार के सदस्यों को अथवा 
कुछ गिने-चुने व्यक्तियो को 'छोड कर अन्य किसी को भी विद्या सिखाने को वे तैयार नही थे। 
सगीत अपनी पू्वेप्रतिष्ठा तो पहले से ही खो चुका था। अग्रेज़ी शासन काल मे विदेशी 
विक्षा-दीक्षा मे पलछा हुआ. समाज सगीत के संस्कारोसे अनभिन्ञ हो चुका था और शासक-वर्ग भी 
सगीत के लालन-पालन मे कुछ रुचि नही रखता था। राजे-महाराजे एवं सुसम्पन्न वर्ग द्वारा 
संगीत को जो थोडा बहुत -आश्रय मिल रहा था वह भी अतिशीघ्र लुप्त हो रहा था। 
हे इस ऐतिहासिक परिस्थिति मे सगीत का भविष्य अन्धकारसय दिखायी दे रहा था। 
सचमुच/ यदि पण्डित भातखण्डे इस प्रकार के प्रयत्न न करते तो आज संगीत की सभूची परम्परा 
ही मिट जाती। उन्होने संगीत के समग्र हस्त-लेखो का अन्वेषण करके उसके ऐतिहासिक विकास 
की कहानी का पुन अन्वेषण किया। इतना ही नही, परन्तु एक व्यवस्थित ढंग से और लगन के 
साथ उन्होने सभी प्रमुख कलाकारो के पास जा-जा कर उनके पास जो भी कुछ बचा हुआ व्याव- 
हारिक ज्ञान था, उसे एकत्रित किया। कुशाग्र श्रवण शक्ति एव सिर्फ एक वार सुनी हुई बाते ह-व- 
दोहराने की अलौ किक क्षमता ने सगिक उपहार के रूप मे उन्हे जन्मत प्राप्त थी। सेकडो गीतो को, 
त्ज़ों को एवं वे शिष्ट्यपूर्ण स्वर सगत्तियो को उन्होने लिपिवद्ध 'कर लिया और उनके सागीतिक 
रचना तत्वो का सूक्ष्म अध्ययन कर उसी आधार पर उस समय गाए जाने वाले प्गीत को सुसंघटित 
किया। पण्डित जी ने अपनी ऋमिक पुस्तको में तया मभापष्य ग्रन्यों में हिन्दुस्तारी सगीत का जो अद्‌- 
भृत विवेचन कर रखा है, वही यथार्थ मे हमारे आज के सगीत के ज्ञान प्राप्ति का एकमेव भण्डार है। 


उनका यह काय किसी छीतिस्तम्म के सदृक्ष प्रचण्ड एवं भव्य है। उसके छिए जाने 
पाली पीड़ियाँ उनके प्रति इतज्ञ रहेंगी। जब-तक हमारा संगीत विधमान है, तव तक उनका नाम 
भी रहेगा। उन्होंने घरानों की कलापूर्ण गायकी को प्रस्फुटित करने वाली घोज़ों को सगृहीत किया 
और सर्वताधारण सगीत प्रेमियों के लिए उपलब्ध फरा दिया। हसऊे फलस्थरूप सगीत के पुरर्जीवन 
का महान्‌ काप वस्तवर्मे आगे बढ़ा। कार्य का झुमारम्भ तो हो गया परन्तु सा नहीं कहा था 
सकता कि उसमें पर्याप्त प्रगति हुई है। पुनरुद्धार का वास्तविक अर्थ चरिताय करने के छिए 
अभी काफी कार्य बाकी है। प्रचार अमी।बहुत ही अपूण है। अत' जिनमें संगीत के प्रति प्रेम 
है उनको उनके बरित्र से वोध छेना चाहिए और जिन ध्येयों की प्राप्सि के किए उन्होंने इतते 
कठोर एवं प्रदीर्ष परिश्रम किए, उन छ्पेयों को आगे बढ़ाने में सहायता करनी चाहिए।! 
मेरे जीवन में पण्डित मातशअ्षप्दे से ब्पण्तिगत परिचय एक विपिष्ट घटना रही) मासतीय 
समीत के ग्रति मेरी जिशासा और प्रेम रहा, इसलिए मैं उनसे मिलने गगा। उतक। सौम्य और 
मठ्य ब्यक्तित्व, उनकी विद्वत्ता सगीत्ोद्वार में उनकी उत्कट निथ्ठा सया उनका जांद्य इसना 
प्रमावज्षाछ़ी था फि मैं सुरन्‍्त उन पर मुग्ध हो गया। उनका प्रमम परिचय प्राप्त करसे समय मैं 
तो विद्यार्भी दा में था। सपीत में दि वी इ तीकछिए उससे मिलने गया। घबापि संगोव विष्यक 
पविधिष बातें ऐसी एक।ग्रता से मन छगा कर को कि मानों मैं कोई इस विषय का गद्दरा और अनु मवी 
विद्वान्‌ हूँ। जब-जव मैं वम्थई गया उनके दघ्य न के छिए प्राय” जाता रहता। हर बार संगीत के 
किसी न किसी पहल पर चर्बा छेड कर काफी समय तक उसे तन्‍्मवता से समक्षाते थे। प्राधीन 
छेशादि फे घोषनाप् तया कलाकारों से प्रत्मक्ष मिलने के लिए की हुई अ्रपपती मारत ज्यापी यात्रार्यों 
के अनुमर्वों का उल्छेस मी ये कई वार करते वे। इनमें से गुछ सस्मरण तो इतने विनोद प्रनुर एवं 
चवित्ताकपक थे कि सुनने साले हम समी छोग ठहदाने मार-मार कर हँसते रहते। अपनी दैनन्दिनी 
(डायरी) ने मु अम मी कमी-कमी पढ़ कर सुनाते थे। मैं यह कह सकता है कि सं गीत में अधिका 
घिक दिलचस्पी छेने के छिए-उन्हनि ही मुझे प्रोरस।हित किया। रोड के जीवन में उसके महू्थ की 
अनुमूसि उन्होंने ही मुझे करायी। उनके उस असामान्य ब्यक्ततिस्‍्व ने मुन्त पर गहरा प्रमाव छोड़ 
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एध्क खत (फ्ालाकाल 

पए्रणशा: ॥णप छि. ॥एए टाटल । + 

5] फशचत्ते का पातीव्रा (प्जाए ज्यों प्रौ्च8)३ एथ्पाट्यॉजट कराए हावा। 
प्वेठ पल पाणाल्य्याएु ०जाप्रएफाणा गाते वट्याए क्षणोेफ ज छवाधाशात॑ट, 
घर एट०गाह्ुड (0 पान्ग इटो ००६ एचात ० ००प्राएकटाड बाते प्राप्टाएल्टाटाड जी प्राफार 
05८ क्षणओ ह्ाए७छ 8 गरट्श त7९टाणा शाते राह्ुणा7 बताते जरीा0र व्वभाग्चिताएल ॥ 
लिए 0एचए ग्रक्याए हृष्पदाग्ाणाड,. फट रणप्ार 0४६ 9णा 97ण०5८ ० एपॉफ। 
फे 8 एएबडटणाए टींण0 ए्रा३८ ता एव प्रावा) ह 8ऐा।टरव्यॉटाए गा गोट 
मटो0 रण प्रफ़ाए इच०छा 0 हणाणेब्वाउ गन हट गिटी0 घाव पार एल हृच्याल्ागाए 


जाकर ध्रा06( उच्छुक्त्पंड है 
॥रटछ फछटाफ ज्ण्पतठ गाप्थराए 
80] 65 । 0 8 फणिआशकप 


हः 
3 


७ भो एस० के० पादीत, रेल मंत्री, भारत 


] हफ हॉकत 40 डचएच पिब वाताब फबां॥ इि्वाहवट। एछााएकरापेएडीकब 
$ एप 8 फीफा प्क्लाप८ प्र ठम्या॥ ! वगतां&॥ व्टॉटजअपस्प 
पट छा ववएॉथाबाए रण पाए हाय साहाल्का  950 ॥ $पाता। 
एशाताल जी हवाएट प्र सष्चतेटाड इणाल तलब रण पाठ संस वात 
#ांता एकता: एाघक्रापेट ग्यौऐ८ क्‍0 वतवाओा मराप्रथठ त्रताए्स्‍ प्र वटि पा, 
7६ प्रशक्नाषमभा पेट छ 57 उच्छु्धपेल्त ब5 शव छात60ताप का कहा ग्राफाए, पाठ 
ए6०७४ अषए (० एथफ्लापशाट प्रछ्ठ ग्राध्याणज़ व ० व्याा॥ णिक्रशपे पी छणड: 
आती गठ व्रत पराएंट्नश्र॒प्टा। 00 फट थो। 7णप्रग0 १९रणे०फ्पाला जी वापाका 
ग्रगाहाए, 


पिल्ए एिदंता 
47] 65 --9$ ए. ए&वा, 


| 
७ भो नरसिहराब दोक्षित, शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश 2 । 

'फ(पा८ छ कैरसापघट,. 75०0 फार5प88 व्यालाक ीट 2. मीणा 
प्ाक्रागीट 8 ०ण्रप्ीएए।एणा 40 ग्रापश्चए 8 प्रशापाटफट,.. सिंठ छ मेफगई एसयासा 
फलल्व एज 0एटा5 णीएताशा क्कीफाए,.. (7 0 ७९ श्एएाएपप(०्प तव( (8 एप- 
फरल्बाणा व्ण्माशाय्रर्र वचक्षोत्त छांत्डरागणाए बाते दापेत्यीं एस्यटए री गाड 
एणाप्पपवका घाते स्वाणाड जग बाते ग्राद्री०्तंड णी ग्राक्छ च्वेएण्याणा गा 
ाफार 4 ज्टीप्रए एाणाही। ० 0 ०णाधराण्रज्राट 8 जिती-एटालिएफ 

व्‌ छा ए0प इपटएट्ड बच एणएः एाणुच्ए, 


फ््मणे 
46] 65 +-प&प्रप्७णा रि4० [जाप 


हैँ! +% 


# डॉ० आर० पी० पराजपे, भूतपूर्व उपकुछपति, लखनऊ विश्वविद्यालय एवं 
आस्ट्रेलिया मे भारतीय राजदूत 


7?-0एण छग्र्गीद्राद्यातटीड क्यातर 7 8 005४९०ॉ१ एछतणतें 00 2)] एछा0 ४०2 
प्रांट'-टांटप कफ टेस्‍डग्चञटव कातवादा ग्रापञ्भट साड छत: 04 6 60 क्राते छव८- 
घट& 0 गातांधा 7प्रापशर शा 906 [078 7छशग्र्गाॉश व ज्ञात ट्ॉपापट 0 पा- 
गींपलाट8 2! ए्रपशठ [0एटाड 0ति गाद्याए, साधाए फएंटशाड ] 

रे बाग 70 8 7पशटावा) 798, छए मैं वासठ 076द्या टॉकडडालबो वैशतीबा 
ग्राएड0०, 4 गाल शर्त मक्रिबातीब्रातट ०ाॉफ़ 07०९ शीला व4 गत ठटब807 
70 लगी णा गराषा 0एल' छिप एटशाड 380 77 ०07एथाए छाप 7ए जिद्ात बात 
टणी<8फ५९, 678/6 शाप्रलएथोें ए # रिशुएब१2 ए0 छच8 8 87९ 200709- 
इटपा' एस 775८ हु 

॥7 0९४४ 0498 रण 00कप्रौद्षा 7)7पश्नट, 00 ७०५३४ रण एप गाैश्ा। (पएथशी।ए, 
पं, छ०णए: ० ०. आऋाधाीफाबावेल त&लएटढ8 शाल्यांटा '९0087रत0ा. मं ब्या 
8980, प्रोकर्शग९, प्रा: पाल फिवाणब दिद्वो॥ 52786०९ शाह्राणग्णवेफ्द्यों8ज92 5 
शणाए 60 मिशाए 0पा 3, एणैप्रायर वेड्बाए2 शा गाढ गरलि बगपे जग धावे - 
जाई) 06 एा0०ु€०४ €एट"ए इ$प0८९55. 

20072 
] ] ?65 न्रि. 2५74 घ4 श्र 


) 


छः 


७ प्रो० के० ए० सुन्नह्मण्य अय्पर, भूतपुव उपकुलपति लखनऊ एवं संस्कृत विश्व- 
विद्यालय 


3 7 एलए ह०7979ए ६0 6० पीशा 8 कीवा/तिाद्रावंट 577 (बात 35 
छ०णह एपॉमग्रोटव वाबवे ४९ एएसगोल्छुट ए ा0ज़ाए३ गाए 700 व80श0॥78 0 
गाड 685 छाती हलवाहढ 07 फावाब्या ग्राप्श्चाट 4 ॥98ए6 मल्थात शा फ्रपश्टाक्रा5 
']8ए९ (० 89ए छ90प्रा काका. 4 क॥ए९ 80 5९ढय कराए 5िक्याशत्पा: ज़णरेर ता वातवाब्त 
प्रापड्ञट 23वें दाठश 0णश 8 7रपगर 2ण686 ए8 ड्वाटते था 7प्रटॉीफा0श ॥7 ४€ 
प्रल्गारड, ्राएटोीए देपट ४ कोड ग्राफ्ाब्राणा. + एके बॉफवएड 8 एटा 
एॉथ्घडपा6 40 466६ बा गाड 7टीशिट्त छाते ट्जाएफल्त घिट८ड.. गगर०ठपह्ा ॥ व 
700 0 ग्रापती ऋरपशल, 3 ००वें दिल धागा 20 फ्रावाफक्रिथावर ए३8४ व 876८: 
066 बाते ग्राछा ब्राठ70 77 6 एण7त णवञताद्या 772 क्याते ह90 गाड जठा: 
]98 हाएशा 8 जाया ग्रा7एढॉपड 70 हल इटालाग्रीट शपवेंए रण माताब्ा मरपड्ाट 
67 6 [49 वल्व्ाए वर्धा 9 वद्याप्राए. ६78 फैपां गीजाए़ धीढां 5 ताइटाए65 
गाते तंक्राएटड थरी०गपांत कार ० वैब्॑शाहु 3 एथशप्राब्राला ॥टटणवते 6 मांड 
ग्रीलि, छल्लाइणाबाए बाते एणए, श्गायी छतरी इटाए2 38 3 8पातवेट 40 था प्राप।ट 
जपरतेदाए ्ी पएावाशा ैशहशरट.. 7 शात्री मै€ एणप्रा72 8 5प्टट258 
7पटॉट्पघरठए 
27 2 65 ना 086 5ए0फक२8047/8 ॥एएर 


न्णू न 


७ डॉ० पो० वी० राजामप्चार, सूत्रपृव मुस्य स्यापाधोद, मद्रास : 
| 


था 87, 
ये कराए ह8७एए (0]९क77 ४६ पट [फताय। हू 8 5शाएपट एशाज2रतब99६ 
जी आए एफीजणी ॥ एगैएस्‍रट 40 वणाणरटाणब्यट पार फाशी स्थ्गांथ्राधाप 
णी॑ धर ]86 किर्ण फ्रप्णातल स्ताज्रागराहु 8 त८भ्रोट्त फाव्ट्टाध्यूगीए 
दफा हट्शल्छ ए गीड एजणापार्फप्राणक बातें ब्वो50 तप क्‍त८छ 88 छफ़ावकटपे वा 
वा शएटव्णा०5, धाएटेंल बाते लालह.. 468 शी5० एचए प0एट्टााणिं [0 गराला।व6 
गएक्रए री कष्ठ ॒ब्कट 20088. ००एाए०डटव 0 ०0०ट८० 9५ फेक 
एण' फाब्रद्धाप्तत6 8 इलारांणठ (0 पाल स्चएड८ट 00 वगाकाशा रपट व्यागा0६ 
बपेव्पुपश्नांटीए 96 एाखं4टत,. फिरपाई पाए ह०0 गा 0 छएट ट्वाश्टा 8 इटाट्यए 
गि९ रएकाएगा 0 पट स्रांगतफामा। हज़ांटा रण कैणप्डिट, पफ्रोढ िए ऐश 
प्रधकच 8४९ वा ०0770एटहाटड ता इ0776 छज०८७७ 0 गा$ छण तण्छ 70े 
त्प॥८ध एि0णा वह एथोंपट,.. शिाश्नधथित्रात6 फ्रव0 00६ 9 वाशंीणोव्ते 4छ0 
॥प्रगण5 फपा पैह गर#्ष्ते छल्ला 80]९८ (0 फग्मूण़ाठ हच्लाटाग्रायगक ् फाए हिटाएलाह 
(०0. ए9पएलार ह हटालाताीद शांपतंए. 9 गातान्ा शैपफ्जट, 23वें एण्यपालाते पाठ 
दाट्कूए05० ० पार एांक्रफ्नन्णवेज्ञॉब्ज8 क्‍0 एणीकओ फाश॥६706 सिकायत 


छ्काफ, 
८ | ए०णर घाव्कटोेए 
8 ]] 65 ए ५ 24॥4॥4फ0747 


४ ४ | 
७ डॉ० हस़तारी प्र ताद द्विवेरी, अध्यक्ष हिस्दी जबिभाग, पंसाव विदव्िद्यासय, 
अण्डोगढ़ ! 
प्रिय चिंघोरे जो हु 
आपना २३ दिसम्वर का कृपा पत्र मिला। यह जान कर बड़ा प्रसप्तता हुई कि 
आपके परिश्रम से भातसण्डे स्मृति ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है। यद्द बहुत ही घुम प्रयत्न 
है। मातसण्डे जो ने इस देय फे संगीत के पुनर्जागरण और संवधन में बहुत ही महत्व 
पूर्ण काय डिमा है। इस देश के सगीत प्रेमी सदा उनने ध्णी रहेंग। आपमे स्मृति 
ग्रन्थ की योजना सना कर और उसे प्रकाधित करके यहत ही घुम गार्य विया है। मेरो 
हादिक दुम कामना आपके साथ है। ॒ 
आपना 


आण्डीग' 
कप हडारी प्रसाद द्विवेदी 


३१ १२ ६५ 


नल 


७ प्रो मिप्रोलाल गंगवाल, योजना तथा विकास मंत्री, सध्यप्रदेश 

प्रिय श्री चिंचोरे जी, 

आपके पत्र क्रमाक १६८३ दिनाक २३ दिसम्बर, १९६५ द्वारा यह जान कर हादिक 
प्रसन्नता हुई कि इन्दिरा कला संगीत महाविद्यालय स्व० श्रद्देय भातखण्डे जी की पवित्र 
स्मृति में एक स्मृति ग्रन्थ प्रकाधित करने जा रहा है। यह पहल उस महान्‌ विभूति 
की अर्चना के अनुकूल ही है। भ्रद्धेय मातखण्डें जी अपने युग के एक महान्‌ प्रतिध्ठित 
कलाकार और विभूति थे जिन्होंने मां सरस्वती के चरणो मे बैठ सगीत की अनुपम 
आराधना और तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्होने कला के क्षेत्र मे अपना महान्‌ 
योगदान दिया। सारतीय राग रागनियों को जहां उन्होने दृढता प्रदान की, वहाँ एक 
विशिष्ट, अनूठी ओर कर्ण प्रिय संगीत पद्धति का भी निर्माण किया, जो “मातखण्डे 
पद्धति” के नाम से प्रसिद्ध है। अपनी सगीत पद्धति के दान के द्वारा उन्होने एक 
प्र/वीन शिष्य परम्परा का निर्शर भारत में चालू रसा तथा अनेकों प्रतिभाशाली 
शिण्यो का निर्माण किया। यह कहना अतिशवोवित न होगी कि वे सगीत॑ जगत्‌ के 
एक दैदीप्यमान नक्षत्र थे, जिनका प्रकाण मारत मे ही नही अपितु विश्व पर रहेगा। 
उन पर भारत को गर्व है, इस घरा पर उन जैसे प्रतिमाणाली व्यवितयो ने जन्म 
लिया। 

मैं हृदय से स्मृति ग्रन्य की सफलता की कामना करता हूँ। 

भोपाल आपका 

8 मिश्रीलाल गगवालू 


७ पद्मसूवण श्री नारायण श्रीपाद राजहंस 'बालगंधर्व” 

कल।सवासी रावसाहेव भातखण्डे याच्या जन्मशताव्दीचे निमित्ताने आपण एक 
स्मृति ग्रन्थ प्रसिद्ध करीत आहात, हे ऐकून फार वरे वाटले 

माझी आणि रावसाहेवाची अनेक वेत्ठा मे झाली होती पहिंल्या भेटीचे 
प्रसगी आमच्या कंपनीचा मुक्काम वडोद्याला होता आणि त्याच वेढ्ीी रावस।हेव भात- 
खण्डे श्रीमत सथाजीराव्र गायकवाड सरकाराच्या कुटुबास शिकवीत असत श्री लछाड 
याचे घरी पण भेट झाली होती. त्यानी आमची नाटके पण पाहिली होती. व ते 
फार खुश झाले होते सगीताला अखिल भारताच्या प्रागणात आणून या विद्येवर 
त्यानी फार उपकार करून ठेवले आहेत- माझा मुख्य विषय नाटकाचा, तैव्हा अधिक 
काय लिट्ठू ? मी आपले मन.पूर्वक अभिनदन करतो 


क लो, अ हे वि 
माहीम, मुंबई - १६ आपला 
१२४ १९६६ नारायण श्रीपाद राजहस 


उर्फ बालगधर्वे 


ल्‍ पग्- 
# डॉ० बलबेबप्रसाद मिथ, बिसासपुरः 
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माकपा जठ्)प्र शाष्टाएुए 
74 966 84फ980 27287 टैप 


७ कुमार बौरेख किशोर राम घोधरी, कलरुता 


का तत्या 9 (ए्र्यीगष्षा, 

[( छ प्रादल्‍व्त # छगप्वा पट णि। ८एलफए ग्राएा6 ]0र८7 ण वगपातज ६० दाग 
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[९फ८त, झणाक्ल 800 इणघ€ एव. एण०्छब्फ्छ़ गी पाल फंड फिकोग मबा 
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जशाक्त छत जाश्रात गावे फल ग्व्ट्ुवा0३, 
एग्रत्ापप्न 9 जल्ाड अंग्रव्ट्थः 

38.5 66 58 ए्‌, ए0₹ एफा0ठण्शफएर 


वह: अर 


७ श्रोमती रानो पद्मावती देवी, स्वानोीय शासन मंत्री, मध्यअत्रवेश तथा सस्यावक, 
प्रति-कुलपति, इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, जे रागढ़ 


इस विश्वविद्यालय की स्थापना के समथ यही आजा की गयी थी कि यहाँ पर 
संगीत तथा ललित कलाओ की क्रमिक शिक्षा तया अनुसन्वानात्मक कार्यो के साथ- 
साथ इन विद्याओ के सीन्दर्य-तत्वों की अनुभूति प्रदान करने वाली सभी आवश्यक 
सामग्री भविष्य में उपलब्ध होने छगेगी। मुझे यह जानकर अत्यन्त सन्तोय हुआ 
कि तीन वर्ष पूर्व अपने प्रथम प्रकाशन के समय विश्वविद्यालय द्वारा आरम्म किये 
गये अनुसन्धान-विभाग ने पण्डित भातसण्डे की स्मृति में हिन्दुस्तानी सगीत की गत 
सौ-पच।स वर्षों की गतिविधियों का वृत्तान्त इस ग्रन्य के रूप मे प्रकाशित करने का 
स्फूतिदायक कार्य किया। कहना न होगा कि अपने इन ग्रस्थों के प्रकाशन में विश्व- 
विद्यालय को अनेक आथिक कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है। मैं विश्व- 
विद्यालय और उपकुलपति श्री चिंचोरे को इस स्तुत्य प्रयास के लिए हादिक बधाई 
देती हूँ और जन-सास्कृतिक विकास में रुचि रखने वाले महानुभावों से अनुरोध करती 
हूं कि वे इस ससस्‍्था को हर प्रकार से प्रोत्साहित करे जिससे वह अपने निर्धारित लक्ष्यी 
को झीघ्रातित्री प्र प्राप्त करने मे सफल हो सके। 

मेरी कामना है कि पण्डित मातखण्डे का पुण्य स्मरण हर प्रकार से प्रेरणाद।यक 

सिद्ध हो। 

भोपाल 
२९ ३ ६६ “--पप्मावती देवी 


गाऊें, ग्रुव पा 
पीस मिवाऊंओे 
अरनन से 
गुद चत्तरा को 
मम ध्यामे ॥। स्थायो ॥ 


ग्मास घतुर, 
प्यान चतुर, 
पुनि गीत चठतुर, 
भेहि रीत चतुर, 
वाक चपुर, 
श्स॒ राग चसुर, 
अरमी मे जाय 
अठुराई ॥। 


ऐसो महापुरुष साधो, 
पथ गुनियन में गुमग्मानो, 
गरिवन अरमकुपा 
पुन गा ॥ अन्तरा ॥ 


--/सुजान 


(मालकंस प्राडाचोतास में मियदध) 


जीवन-चरित्र पद्मभूषण श्री० ना० राताजनकर 


उन्‍नीसवी शताब्दी ईसवी का उत्तराबं भारत के इतिहास में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण 
समय था। लगभग एक सहस्र वर्ष की पराधीनता के पश्चात्‌ इसी समय मे पुन' जाग्रति 
का उदय होने लगा था । राष्ट्रीय भावना भारतवासियों के विचारों मे जग उठी थी और 
पाश्चात्य सस्कृति के प्रभाव से कहिये अ्रथवा किसी और कारण से, सर्वसाधारण जनता 
मे स्वतन्त्रता के श्राचार-विचारो की ऊर्मियाँ उठने लगी थी। लगभग डेढ सौ वर्ष के पाश्चात्य 
शासनकाल में हमारे भारतीय राजाओं के राजतेज को कुछ पाश्चात्य राजनीति वश और 
कुछ आपस की ग्रृहयुद्ध के कारण से बहुत धक्का पहुंचा । राजा को भगवाब्‌ विप्शु का 
ग्रवतार, एक श्रनुपेक्षणीय विभूति समझने का तथा “राजा कालस्य कारणम्‌' का भाव 
मिटता चला । प्राचीन समय से चलती आयी राजा-प्रजा की परम्परा के स्थान पर श्रव 
लोकतन्‍्त्र-तीति का ध्येय वा । इसी समय मे बडे-बडे राप्ट्र नेतागण दादाभाई नवरोजी, 
लोकमान्य तिलक, गो० क० गोखले, लाला लाजपतराय, विपिनचन्द्र पाल, सुरेन्रनाथ 
बनर्जी, सर फिरोज़शाह मेहता, श्रीनिवास शास्त्री एवं राप्ट्रपिता महात्मा गाँधी जैसे 
पैदा हुए। जिनकी तपस्या के फलस्वरूप हम भारतीय आज एक स्वर॒तन्त्र राष्ट्र के रूप में 
संसार के सब राष्ट्रो से यथायोग्य सम्मान एवं श्रादर पा रहे है। यह समय ऐसा भाग्य- 
शाली था कि उसमे न केवल राजनैतिक क्षेत्र मे, वरत्‌ सास्कृतिक जीवन मे भी भारतमाता 
ते श्रनेक विश्वमान्य विद्वान्‌ व्यक्तियों, महाकवियों, चित्रकारो, मू्तिकारों, शिल्पज्ञो, 
गायक वादको एवं अन्यान्य कलाकारो को जन्म दिया | ऐसा कौन व्यक्ति इस ससार से होगा 
जिसने डॉ० रवीन्द्रनाथ टेगोर, सर जगदीश चन्द्र वोस, एम० विश्वेश्वरैया, श्रीरामकृष्ण 
परमहस, स्वामी विवेकानन्द, रमण महषिं , सी० वी० रमण का नाम न सुना होगा । 

इसी कालावधि मे सग्रीत क्षेत्र से भी कई चिरस्मरणीय विभूतियों का उदय 
हुआ । राजा सौरीन्द्र मोहन टेगोर, कृप्णधन बनर्जी, चिन्नुस्वामी गुदलियार जैसे सगीत 
शास्त्रकार, जिन्होंने अपने जीवन भर केवल सगीत के प्रेम के कारण निरपेक्ष भाव से 
इस कला एवं विद्या की सेवा करके जनता को ज्ञान लाभ कराया | तानरस खाँ, ह॒दृदु- 
हस्सु खाँ, बड़े मुहम्मद खाँ, बन्देशनली खाँ वीनका र, श्रलीहुसैन॒ खाँ वीनकार, इनायत हुसेन 
खाँ, नत्थन खाँ, कुदौर्सिह, नानासाहब पानने, श्रत्लादिया खाँ, अबदुल करीम खाँ, वालक्ृप्ण 
बुआ, भास्कर बुआ, शकर राव पडित, विष्णु दिगवर जी तथा अन्यान्य अनेक धुरधर 
भारत विख्यात गायक-वादक, जिन्होने झुपनी अनुपम कला का एरिचय जनसाधारण को 


हट मातखब्डे स्मृति प्रस्ष 


देकर देश मर म रागदारी सद्भीत कसा की ज्योति प्रज्यलित रखी इसी गालावधि में 
प्रवतरित हुए । 

इन्हीं महान्‌ विभूतियों म से सद्भीत क्षेत्र में एक भग्रगष्य विमूति गुस्तेव 
पडित विष्णु नारागण माठखण्डे क्री थे जितका जीवन सजीत के पुनरुद्धार के सिये 
ही वीता। पडित जी का जम एक बित्तपावन महाराप्ट्रीय द्राह्मण मुटुम्व में १० 
अगस्त १८६० में श्रीकृषप्णुबरमाप्टमी के दिन वम्वई के वालुकेश्वर में हुँप्ा । उनका 
जम उस जाति में हुआ था कि जिनको कुशाग्र बुद्धि की देन निसगेंठ ही प्राप्त होती है। 
पंडिस जी के पिताजी श्री नारामणराव उर्फ नाना वंम्यई में ही एक घनी सेठ के 
यहाँ मुनीम भे । इनके पूर्वज कोंकशा में नागाँव भामक गाँव के रहने वाले थे। दो 
तीन पीड़ियों से य॑ लोग यम्बई झ्राकर बसे थे। श्री नानासाहय का एक प्रपना श्री 
दत्त मन्दिर उनके घर में द्वी था। गह मकान उनका निज्जी था जो प्ब भी वालुकंश्मर 
में समुद्र तीर पर विद्यमान है। नानासाहय दत्तात्रेय के उपासक थे। इनके घर में 
नित्य प्रतिदिन भ्पने दृष्ट देवता की पूजा हांती थी । 

इस समय मी गदि हम वालुकेश्वर का पर्यटन करने जायें तो एक सीर्य स्थान 
के दान बा प्रानन्ट मिलेगा । समुद्र के तीर पर एक खड़ा शिवासम है, चिसके 
देवता का नाम वालुकेरयर (वालुका-ईश्वर) है इसके प्रास-पास कई छोटे-छोटे मन्दिर एक 
पुष्करिणी को घेरे हुए हैं। पुप्करिणी का नाम वारागगा' है। हस पुप्करिणी के विपय 
में एक जनश्रूति है कि श्री राम ने (सम्मबत' भागब राम मे) पानी की कमी 
देखकर मूमितल पर खारा मार कर यह पुष्करिणी उत्पन्न की थी। समुद्र के प्तीर 
पर, भ्ति निकट होसे हुए भी ब्राणगगा का पानी समकीन नहीं है । वह पीने मोग्य 
सो है नहीं क्योंकि वहाँ के निवासी उसमें नहाते घोते हैं जिससे पानी गदा हो गया है । 
वहाँ के निवासियों में प्रधिकतर मारवाड़ी, गिरी, पुरी, ग्रोसाईं एवं भ्ुजराती ब्राह्मण 
और वबमिये हैं। कुछ महाराप्ट्रीय ग्राह्यणों के भी घर हैं जिसमें एक मातसब्डे कृटुम्ग का 
भीहै। 

पढ़ित जी का शाल्पफान्त इसी वालुकेश्वर में वीता। मानासाहब के प्तीम 
पुत्र एव दो कन्याएं थीं। स्पेप्ठ पुत्र का नाम तिबकराय था | इमको प्रप्पाजी कहते थे । 
आप फुछ वर्ष पुलिस में नौकरी करके युवावस्था में ही स्वगस्थ हो गये। प्रापके सुपृत्र 
बड़ीदा में डाक विमाग में नौकरी करते थे । 

अप्पाजी के पश्चात पडित जी का जम १०८ १८६० को हुप्रा। इस दित 
श्रीकृप्णज माष्टमी थी । वालुकेश्वर के गुजराती सोग भगवान्‌ इृप्ण के भक्त घो थे ही, प्रति 
वर्ष श्रीकृष्णाणमाप्टमी के दिन वहाँ वड़ी घुमघाम से उत्सव, माँकी, भजन, रामसीसा 
कृप्णसीला के माट्य प्रयोग प्रादि हुआ करते थे । उसके भनुसार इस वर्ष भी उत्सव 
होता रहा । इसी महोत्सव के समय पंडितजी का जम हुप्ता। इस महापूदष को उसके 
साटवें वर्ष को अवस्था में भी जिसते देखा उसके सम्मुख एक तेजस्वी मूति, बिशास 
भाल प्रदेश, घमकती हुई भचस शाँखें केसकी जैसी सुमहरी प्रड्भगाति, विधास बक्षस्व॒तत, 
सम्ये हाथ पैर, सरल स्म्वी नाक इस्यादि प्रमावश्लासी सुदर्शनीय बिम्हा से मुक्त दिखाई 
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देती, तब यही मूर्ति अपनी शिशु भ्रवस्था मे कितनी सुन्दर, कितनी सुहावनी, कितनी प्यारी 
रही होगी इस बात की कल्पना की जा सकती है । इस सुन्दर देह मे उतना ही सौन्दर्य- 
पूर्ण मन बसता था। पडित जी के सम्पर्क मे आने वाले सभी लोगों को उनके दर्शनीय 
स्वरूप के अतिरिक्त उनके सम्भापण का प्रवाह पवित्र जलप्रवाह की भाँति, उनके हाव- 
भाव बसन्‍्त ऋतु मे मन्द समीर के भोको मे वृक्षवेलियो की भाँति मुग्ध कर लेता था। 
सुनने वाले के मन को पूर्णतया प्रभावित कर देने की कला उनमे इतनी चमत्कारी 
थी कि जीवन भर उनका विस्मरण न हो । बाल्यावस्था मे इसी व्यक्ति की तोतली 
बोली सगीतमय रही हो तो क्‍या ग्राश्चर्य । 
पडित जी को सगीत की अभिरुचि दिलानेवाली उनकी माता ही थी । माताजी 
के कठ से निकलती हुई सुमधुर लोरियॉ, भजन स्तोत्रादि सुनकर इस बालक को मात्तों 
अपने जीवन काये की प्रेरणा ही मिलती रही । ये भजन स्तोत्रादि बडे ध्यान से सुनते 
जाते थे, वरन्‌ उनको श्रपनी टूटी-फूटी तोतली बोली मे गाते भी थे । 
पडित जी के छोटे भाई का नाम हरिभाऊ था। ये भी गाने-बजाने के प्रेमी थे । 
श्रौर दीलरझूवा वजाते थे । बैड्ू मे नौकरी करते थे। इनको भी मैंने देखा है। वे जीवन भर 
उसी वालुकेश्वर वाले अपने मकान में रहे श्नौर उनका देहान्त - भी वही हुआ । उनके एक 
पुत्र दत्तात्रेय नाम के थे । जिनको घर मे केदार नाम से पुकारते थे। इनको श्राध्यात्मिक 
साधन योग प्राणायाम इत्यादि का श्रभ्यास था । वाणगगा मे घण्टो खडे रहकर प्राणायाम 
करते रहते । उसी मे एक दिन उन्होने श्रपने प्राण श्रपंण किये । उनका परिवार कुछ 
दिनो तक बम्बई के पास पनवेल नामक गाँव में रहता था । अब इनके एक पुत्र श्री माधव 
राव श्रपनी माता श्रीमती रमाबाई के साथ वालुकेश्वर में अपने मकान मे रहते थे । 
माता के कण्ठ से निकले हुए सुस्वर एव मधुर गीत सुनते-सुनते वालक्र गजानन 
(पडित जी को लोग बचपन में गजानन नाम से पुकारते थे | के कान स्वरो से खूब परिचित 
हुए । माता जी के गाये हुये सब गीत इस बालक को कण्ठस्थ ; हुए भर वे उन्हे श्रपनी 
मराठो प्राथमिक शाला मे गाते रहे । पाठ्यपुस्तको मे से सीखी हुई कविताएं एव श्रन्यान्य 
गीत गाने मे बालक गजानन अपने सहाध्यायी लडको मे श्रग्रगणी थे। श्रपने सुस्वर गायन पर 
उन्होने परितोषिक भी पाये थे। १०-१२ वर्ष की श्रवस्था' मे गजानन को बसुरी बजाने 
का शौक लगा । बाँसुरी बजाने मे पर्याप्त प्रगति भी की । वालुकेश्वर मे हर वर्ष होने वाले 
नित्य-नेमित्तिक उत्सव-मेलो मे गायन-वादन एवं नाट्य-नृत्य प्रयोगो मे गजानन के बाँसूरी- 
वादन की स्वतन्त्र श्रथवा साथ सगति में बहुत माँग होती रहती थी । नृत्य-नाट्य प्रयोगों मे 
तो गजानन की बाँसुरी की सगत अनिवाय समझी जाती थी । 
पडित जी को घर में 'अरुणा' भी कहते थे । भ्रव हम इसी नाम से उनका उल्लेख 
करेगे । मराठी पाठशाला की शिक्षा समाप्त करके भ्रर्णा बम्बई के एल्फिन्स्टव हाई- 
स्कूल मे दाखिल हुए। उस समय यह हाईस्कूल परेल मे था। वालुकेश्वर से यह स्थान 
लगभग तीन मील दूर था । उस समय बम्बई में न द्वाम चलती थी न बस! विक्टोरिया 
(बम्बई मे घोडागाडी को विक्टोरिया कहते है), मोटर एवं बाइसिकल, ये ही वाहन 
उस समय उपलब्ध थे । पर इनमे से एक का भी उपयोग करने योग्य श्रणणा के घर की 
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झामिक परिस्थिति नहीं थी। विषटोरिया में प्रतिदित झ्रान-जान में उस समय भी कम स 
कम एज रुपया सग जाता था। माटरें तो बहडे-यड़े धनी सेठ्-साहूबारों के सि्रा प्लौर 
किसी के पास रहना भसमव ही था । वाइसिकल भी उस समम के भरणा णैसे घर के लिए 
एक ऐसो भाराम की वस्तु थी। हसके प्रतिरिक्त मध्यम परिस्थिति धासे घर मे ऐसा कौन 
जवान सुदृढ़ छड़का उस समम था जो प्रतिदित पाँच-छ मीस पैदल न चल सकता ? 
भरणा वा मी स्वास्थ्य सड़मपन में वहुत प्रच्छा था। उस समय श्रगणा को हाई 
स्कूल जाते हुए जिन छूर्गों ने देशा था, थे उनका घणन इस प्रकार परते घे--गौर बरो, 
लम्बा कद तेजस्थी सेन, हँसमुख चेहरा घुटा हुआ सिर भौर छोटी-सी भुटिया, सिर पर 
एक गोल टोपी जो सदा पीछे की भोर हटाई हुई रहती, घोती माँछा लेकर पहनी हुई, 
एक कुरता तथा कोट पहना हुप्ना, उसी हाईरएल में जानेवाले भ्पने मुहृल्से के एव रास्ते 
में मिलकर साथ घलनेवाले भौर लइमों से पिरे हुए, लड़कों के मुक्तिया की भाँति, पैर 
सस्वे होने के कारण सम्मी चाल चसते हुए, हाईस्कूल बे पाठ्य घिपयों पर बातघीत करते 
हुए, हेंसते-सेलते प्रएणा पौन घरे के प्रंदर हाईस्कूल जाकर पहु चते थे । हाईस्कूल में गज 
(गजानन भातरण्दे) की वडी धाक थी। हर स्कूल में पूछ शरारती लड़के तो रहते ही 
हैं। एस्फिन्स्टन हाईस्कूल में भी कुछ ऐसे लड़के ये जो कवप्त हँसी मजाक के लिए प्रारे-घोटे 
वच्चों को सताते रहते । इन शरारती लड़कों की शिकायतें शिक्षक के पास न ले जाकर 
सब छोटे बासक गजू के पास जाकर करते । गज एवं उतके एक-दो और साथी जो उन्हीं 
की मौंति शक्तिशाली पे मिलकर शरारती लडझों की काफी मरम्मत करते। गज की चाक 
इन लड़कों में इतनी जमी हुई थी कि कसी की शिरायत पर गण वदसा सेने के लिए 
निकल पहले सो सम शरारती “मरे भागो मातसण्ठे भायो ' कहकर फहीं के बहीं माग जात। 
हाईस्कस पास करके प्रशशा एल्फिस््टमू कालज में वाशिल हुए। इसी समय 
पभ्रसशा को सितार का शौक लगा । उन्हीं के मृहल्से में गोपाल गिरी रुप्रा सामक एक गुसाई 
सितार बजाया करते मे । इनका सितार बा्दन सुनफर भगणा को भी सितार सीखमे की 
उत्कट इच्छा हुई। उन्होंने गोपाप्त गिरी वृप्ा से उनके गरुद या पत्ता प्रूछा। बृप्रा प्रण्ा 
को एक दिन धपने गुद के घर ले गए। वालुकेश्वर के रास्ते पर द्वी पास में उनमा घर 
था । वहाँ जाकर भएणा देखते गया हैं गि एक छोटी-सी कोठरी में गदह्दे भटाहयाँ विछी 
हैं, कोने में एक मड़ा सितार एवं उसो के पास एक यीन, दूसरे कोने में कुछ धृञ्न पात का 
सामान हुफ्का इस्पादि रक्ा हुमा भौर दीवार से लगी हुई एक गद्दी, उस पर एक गाष 
समिमा ज्ञगा हुआ भौर उस गद्दी पर एक धृद्ध पुरप औैठे हुए हैं । उह्ीति “को 5$वन 7" 
ऐसा प्रश्न नीचे देखते हुए किया । य॑ महानुभाव प्रधे थ। “ये ही मेरे गुर हैं। कहकर 
गीपाप्त गिरी बुधा ने उनफा परिचय प्रगणा से करा दिया । ये वृद्ध पृषष बम्ब के 
एक धनी सेठ भाटिया जाति के थे। भ्रंपे होने के कारण हुछ पंघा रोजगार तो कर 
नहीं सकसे थे भौर घनादय होने के कारण उदर-निर्वाह की कोई ऐसी पघिस्सा उर्ह 
थी महीं। उन्हेंने सगीसत ही वी सेवा में अपने जीवम गा सुझ माना। भादिया 
लोग वैष्णव होते हैं। भगवान्‌ भीकृष्ण की भाराणना करते हैं। श्री स्वामी अस्लमभाताय 
एवं उनहे शिप्य प्रशिष्य, प्रनुयायी स्ोगों के प्रस्वापित किए हुए सप्णुव संप्रदाय के मद्दिर 
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एवं मठ भारत भर मे स्थान-स्थान पर श्रव भी विद्यमान है। बम्बई में भी एक-दो ऐसे 
वेप्णेव मन्दिर श्रोर उनसे जुडें-हुए मठ है। इन मठो के मठाधिपति महन्त स्वामी वल्लभा- 
चार्य के ही वशज होते है । ये तैलग ब्राह्मण होते है । इन्ही महन्तो को भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की जीती-जागती मृति समकभकर बबई के भाटिया लोग देवता की भाँति उनकी पूजा-प्रर्चा, 
भोग लगाना, दान-धर्म उत्यादि किया करते थे । इन्ही महन्तो मे से 'जीवन जी महाराज' 
तामक एक महन्त बबई के भुलेश्वर के वैष्णव मठ के अधिपति थे। इन जीवन जी महाराज 
का नाम सगीतक्षेत्र मे एक कला-कुशल बीनकार के रूप मे प्रख्यात है। इन महाराज को 
सगीत से प्रगाढ प्रेम था | ये प्रस्यात पन्‍्तालाल बाजपेयी सितार-बादक के शिप्य कहलाते 
है । जीवन जी महाराज श्रपने मठ मे समय-समय पर सगीत सभाएँ करते थे | कोई बडा 
नामी गायक-वादक वबबई भझ्राता तो उसका,एकाथ कार्यक्रम मठ मे श्रवश्य होता । स्वय 
एक अच्छे बीनकार होने के नाते जीवन जी महाराज गरुणी गायक-वादको का अ्रच्छा 
सम्मान करते एवं उनको पुरस्कार देकर भी प्रसन्न करते | इन महाराज के सबंध मे सुना 
जाता है कि केदारा, सालकस, वागेश्री तथा दरबारी-कान्हडा ये चार राग जिस माधुय॑, 
जिस कलाकौशल के साथ इन्होने वजाए वैसे फिर कभी सुनाई नही दिये । इन्ही महाराज 
की सेवा मे रह कर उन अधे भाटिया सज्जन ने सितार-वादन का अभ्यास किया । इनका 
ताम था व॒लल्‍लभाचाये दामुल जी । 
गोपाल गिरी बुझा ने अश्ररणा का परिचय देकर उनकी सितार सीखने की 
झाकाक्षा श्रपने गुरु पर प्रकट की । गुरुजी हँस कर वोले “अरे, यह भले घर का लडका 
इस मे कहाँ कूद पडा ? ये तो वडी बैडी विद्या है। वाकी सब छोड-छाड कर यदि इसी 
के पीछे पडा तो कही रुपये मे पाई-पंसा भर हाथ लगेगी । तुम तो कालेज मे पढ़कर 
बी० ए०, एम० ए० होने जा रहे हो । इसको सीखकर क्या करोगे ?” पर श्रण्णा ने आग्रह 
पूर्वक बताया “जो कुछ हो, मैं श्रापकी सेवा श्रवश्य करूगा श्रौर श्रापकी कृपा होगी तो सितार 
भ्रवश्य सीखूँगा ।” “श्रच्छा, आया करो, पर प्रथम केवल जो मैं बजाता हू उसको सुनते रहो। 
सुनते-सुनते उकता जाओगे तो अपने आप आना बद करोगे । मेरे सितार वादत का कुछ अच्छा 
परिणाम तुम्हारे मन पर हुआ तो फिर श्राते रहोगे। फिर तुमको सिखाना आरम्भ करूगा। 
मेरे सितार वादन का समय रात्रि को नौ-दस वज का है। उस समय श्राया करो ।” यह कह 
कर गुरुजी ने अपता सितार उठाकर लाने को गोपाल गिरी बुश्रा को आ्राज्ञा दी। सितार 
लेकर दो घटे खूब वजाया जिसको सुन श्रर्णा के आश्चयं एवं श्रावनद का पार न रहा। 
उस दिन से अरणा नित्य प्रति रात्रि को वलल्‍्लभदास जी के घर जाकर उनका सितार 
वादन ध्यानपूर्वक सुनते रहे । गोपाल गिरी बुआ के यहाँ जाकर उनके सितार पर थोडा- 
थोडा श्रभ्यास भी करने लगे । गुरुजी के यहाँ सितार वादन सुनने का नियम भी चलता 
रहा । इसी प्रकार तीन-चार महीने केवल सितार वादन सुनने मे बीते | इसके पश्चात्‌ 
वलल्‍्लभदास जी ने एक दिन,सितार उठाकर अण्णा के हाथ मे दिया और, उसकी बैठक, 
पकड, बाँए-दाहिने हाथ की उगलियो की क्रियाएँ, दोनो हाथो के अ्ँगूठे सितार पर कहाँ 
रखे जाते है इत्यादि सितार बाज की वारीकियाँ बताना श्रारभ किया। श्रण्णा ने दो-तीन 
महीने श्राखो से ये सब वाते देखी थी, थोडा-सा अभ्यास भी किया था। भ्ब उनको उसे सम- 
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मेने तथा प्रयोग करत में गया देर सगती। गुरुजी तो प्राश्ययें चकित हुए । बोले, 
“परे | तू तो पहले सही सितार यजाता हुप्ला दीखता है। गया वजाते थे ? _भ्रणणा 
ने गोपाल गिरी बुआ के सितार पर थोड़ा प्रम्यास करने की घात बतायी । प्रएणा की शिक्षा 
नित्य नियम से प्रारंम हुई | रोज रात्रि को १० बजे गुरुजी के यहाँ जाना गौर दो-ढाई 
घण्टे सितार का भ्म्पास करके घर सौटना, यह क्रम तीन भार वर्षो तक जारी रहा। 
सितार वादन में भणरणा मे पर्याप्त प्रगति की, यहाँ तक कि प्ररणा का सितार वादन सुनने 
को सगीत प्रेमी लोग दूर-दूर से दोहे भ्राते थे। बंबई मे एक उदयोमुझ सितार वादक के 
नाम से प्रस्पात हो गए । कालेज की पढ़ाई तो चलती ही रही । 
अणणा ने सितार वादन का प्रस्यास झपने माता पिता से छिपाकर किया था। 
सम्प समाज में सगीत फा व्यवसाय तो दूर रहा, सगीत सीसख्तता भी उस समय सुरापान, 
शत, वेश्यागमन मी ही भाँति मुरा समझा जाता था| विशेषतया विद्यार्भी दशा में कोई 
सगीत सुनने-सीखने लगे तो उसको प्रावारा, वेकार जीवन नष्ट करने वासा झुदुव से, 
समाज से ध्युत हुआ समझा जाता था। फिर यह कैसे हो सकता कि सितार सीकते के 
सिये भ्रुणा को मापा पिता की सम्मति प्राप्स हो ? वेसे भएए"ए घर के बरामदे में सोते 
थे | घर का मुश्य दरवाजा वन्‍द फरके बाकी सव लोग प्रन्दर सोत थे। भएणा का रात्रि 
के समय गुरु के घर जाता प्राना हस प्रकार सवस छिपा रहा । सितार में, दो तीन वथ 
के पश्चात्‌ जय पर्याप्त प्रगति हुई, भ्रगणा के सितार बादन के कायक्रम उनकी मित्र मंडलो 
में होने लगे | तव एक रोज ऐसे ही एक कायक्रम म किन्हीं साहब ने नाना (पिताजी) 
को भी बुलाया भा | मानता प्राए भौर एक भोर बैठ गए। सिसार वादन प्रारम्म हुप्रा । 
कार्यक्रम में रंग भरा रहा था। सव ओतागण मृग्ध धोकर मूम रहे थे कि माना को 
देखते ही प्रएणा घवडा गए प्लौर बजाते-बजाते झक गए भोर दोनों पिता-पुत्र एक 
दूसरे को देखकर प्रवाक रह गए। नाना ने कहा बजाए जाझो, रुक क्‍यों गए ? 
महफ़िल्लन का रग मत बिगाड़ो । नाना स्वय भी सगीत के प्रेमी तो थे ही। स्वरमण्डक्त 
वजाते थे | गुछ एकाघ टुकड़ा प्रएणा के गत-तोड़ों का भाते-भाते उन्होंने सुना ही 
था जो उम्हें प्रन्छा सगा था। प्रब महफ़िल में प्राकर भपने पुत्र का सितार वादम 
सुनने का ही गुसूहल उनमें उत्पन्न हुमा हो तो गया प्राएबयय ? सितार वादन घाफू 
रखने की प्रनुज्ा देकर माना मण्डली में बैठे रहे प्रौर उस समय का पूरा कायक्रम उन्होंने 
सुना । प्रन्त में पभ्रह्छा भ्रभ्यास किया है छुमने' इसमा ही कहकर 'बले गए। इस महफ़िस 
में प्रएणा न ऐसा मन लगाकर सितार बजाया कि सव भोतागणा मजन्न मुग्ध से हो गये थे । 
माना मी प्पमे मन म॑ बहुत प्रसक्ष हुए थे | पर क्‍प्रपन ही मुँह से भ्पने लड़गे की उसके 
सम्मुझ्त भ्रधिक प्रशसा करना उनको ग्च्छा नहीं सगा। प्रतएवं “भअन्छा प्रभ्मास किया हैं 
हुमने'” इतमा ही कहकर ब चल दिए । पर घर प्राकर भपनी पत्नी से भ्रवश्य कहने लगे 
'सुमा छुमने गजा बहुत प्रन्छा सितार वजाने प्लगा है। जाने किस प्रकार हम सोगों स 
छिपाकर कब हसने यह सब किसा | प्रम्माजी वाली, हूँ ठीक है पर उसको ताकीद देगा 
कि कालेज के शिक्षाक्रम में सितार का दशल स हो । माना का यह बात ठीग जँंबी पौर 
प्रएणा को सितार के पीछे सगकर प्रपमी कासेज की पढ़ाई न विगाइन की सूचना मिली | 
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एकाध वर्ष पून्ा के डेंककन कालेज मे भी अश्रएणा साहव पढे थे। सन्‌ १८८४५ में 
बी० ए० तथा १८८७ में एल० एल० बी० उत्तीर्ण करके वकालत करने लगे । इस श्रवधि 
में नाना का देहान्त हो चुका था। अएणा का विवाह हुग्रा, जिससे एक कन्या उत्पन्न हुई 
थी । पर विवाह के पश्चात्‌ कुछ ही वर्षों मे पत्नी एवम पुत्री दोनो स्वर्गंस्थ हो गईं भर 
अणणा साहब सदा के लिए एकाकी रह गए । 

एल० एल० बी० उत्तीर्ण होने के पश्चात्‌ एकाध वर्ष कराची हाईकोर्ट मे उन्होने 
वकालत की और वहुत सफलता के साथ की । एक ही दावे मे उनको अपने मुहई की शोर 
से लडना था । उस कार्य मे सफलता प्राप्त कर के अणणा साहव पुनश्च बबई लौट श्राये 
ग्रौर वबई मे वकालत करने लगे । विशेषतया फौजदारी के मामलो में श्रसणा की वकालत 
बहुत सफल रही, क्योकि वे जिरह मे (क्रास एक्जामिनेशन मे) बहुत कुशल थे। जिरह के 
द्वारा प्रतिपक्ष का सपूर्ण खडन कर के अ्रपना पक्ष नि सदेह प्रस्थापित करते थे । कहते है कि 
अ्रए्णा साहव ने ऐसा कोई दावा श्रपनी वकालत मे हाथ मे नही लिया जिसमे उन्होने 
सफलता न प्राप्त की हो । 

पत्नी एवमु पुत्री की मृत्यु के पश्चात्‌ सगीत ही उनके जीवन भर का साथी रह 
गया था । घर की सपत्ति तो कोई बडी थी नही कि जिस पर जीवन भर निर्वाह हो 
सकता । अतएव वकालत का केवल चरितार्थ के लिये व्यवसाय करते हुए भी श्रएणा साहब 
सगीत सेवा मे लगे रहे । 

इसी समय वबई में “गायन उत्त जक मडली” नाम से एक सगीत सस्था चल रही 
थी । उस समय की वबई में पारसी लोग हिन्दुस्तानी रागदारी सगीत के बडे प्रेमी एवमु 
श्राश्रयदाता थे । गायन उत्ते जक मण्डली सगीत मे रुचि रखने वाले कुछ ऐसे ही घनी पारसी 
सेठियो की चलायी हुई सस्था थी | बबई आये हुए सब वबड़े-बडे नामाकित गुणी गायक- 
वादको के कार्यक्रम उनको यथायोग्य पुरस्कार देकर इस सस्था मे आयोजित किये जाते थे । 
ससस्‍्था का मुख्य उद्देश्य ही यह थ। कि उच्च श्रेणी का रागदारी गायन-वादन सुनने को 
मिले । उस समय के भारत प्रसिद्ध समस्त गायक-वादको के कार्यक्रम इस मण्डली मे हो 
चुके है । 

कराची से लौटकर श्राते ही श्रएणा साहब इस गायन उत्तं जक मण्डली के सभासद 
हुए । 

गायक-वादको के कार्यक्रमों के श्रतिरिक्त सगीत सीखने की इच्छा रखनेवालें सज्जनो 
के लिये एक सगीत शिक्षक भी इस गोयन उत्तेजक मण्डली मे नौकर रखे गये । इनका 
नाम श्री रावजी बुश्रा बेलवागकर था | बुआ साहब श्र्‌पदिया थे। हैदराबाद दवखन के 
जैनुल्ला खाँ ताम के एक उस्ताद थे, जिनके शिष्य बुआ साहब कहलाते थे। अराणा साहब 
ने अब इन बुआ साहब से गायत सीखना आरभ किया । कई वर्ष बुआ साहब के पास सीखकर 
लगभग ३०० प्र वपद अएणा साहब ने कण्ठस्थ किए । इसी गायन उत्ते जक मएडली मे श्र 
एक उस्ताद श्रली हुसेन खाँ ख्यालिये नौकर थे । इनसे एवं इनके मामृ विलायत हुसेन खाँ 
से सौ-डेढ -सी ख्यालो की भी शिक्षा अ्ररएणा साहब ने ली । इस सगीत शिक्षा के श्रतिरिक्त 
गायन उत्ते जक मण्डली में होने वाले गायन-वादन के कार्यक्रम एव श्रौर कही 'शहर मे होने 

र्‌ 
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वाली महफिलों में जाकर सगीत श्रवण का प्ॉम उठने में कमी स 'दुकते बे। इस समय 
बहुत से पुरानी परपरा के गायक-घादक जीवित थ। उनमें से कई घबई प्रान्त मेँ ही 
प्रा बसे थे । वड़ेब्यरे भारत विश्यात गायक यादक दिल्‍ली, लखनऊ, श्ागरा, जयपुर, 
ग्धाप्तियर, पटियाला, बड़ौदा, हैदराबाद दबखन प्रादि रियासतों से अब भाकर भपने 
गायन वादन के कायक्रम पेश किया फरते थे । नत्थन साँ प्रागरे वाले, यन्देशली साँ वीन 

कार, प्रलीहुसन हा घीनकार, पप्नाप्ाल घाजपेयी सितारिये, रहमत ला ग्वासियर गासे, 
यासइप्ण बुप्ा, तानरस सा, प्रसीहुसन तथा उनके भाई फतेह भरती, हैदर लाँ, मुहम्मद साँ, 
पन्न खाँ ग्रादि सन लोग बवई झ्राकर प्रपनी-प्रपनी कत्ता का प्रटर्शन' कर गये थे । इनका 
गायन-वादस भ्रएणा साहव ने खूब सुना । वयई नगर भर के संगीस प्रेमियी मे खूब सगीत 
श्रवण का प्रानन्द लूटा । पर इन हजारों-लाज्षों श्रोताशों में भ्रएणा साहव ही एक ऐसे भोता 
में कि जिनको रागवारी संगीस में शास्त्रीय सुसंबद्ता दिखायी दी। हिम्दुस्तानी सगीत के 
राग एक परपरागत्त तिममवद्ध प्रणाली के स्‍भनुसार गाए वजाए जाते थे, रागदारी गीत प्रबन्ध 
भी स्थूल्न रूप से सुसबद्ध परपरागत अंदिश के भ्नुसार गाए जाते थं--यह सत्य उनको जेंचा 
औ्लौर रागदारी संगीत का भ्रधिक सावधानी के साथ उन्होंने भश्रम्यास प्रारम किया। 
सर्वसाधारण में प्रशनलित सुश्रसिद्ध ऐसे सगमग ७४ राग का स्वरूप मारत भर में, जहाँ 
उत्तर भारतीय संगीत का प्रचलन था, एक-सा ही दिखायी दिया। भवश्य ही यह सत्य 
अरणा साहथ को गायन-वादन के प्रयोगों एवं उनेके लिययों की जानकारी से प्रत्यक्ष हुप्ा | 
किन्तु इन स्परूपों को समभग्नने वाला कोई ग्रन्थ उनको प्राप्त नहीं हुआ । गायन उत्त जक 
भण्डसी के शिक्षकों से जो कुछ पाठ मिससे थे उनकी एवं बाहर जलर्सो में प्रवा गायक- 
वादकों की सानगी मैठकों में जहाँ प्रवसर पाने पर उपस्थित होने में ये कभी श्ूकसे नहीं 
थे, जो झुछ चर्चा होती यी, उसको नोट भ्रवश्य किया करते थे। वे इन टिप्पणियों का 
पध्रम्मास एवं उन पर विचार करते थे । विचार करते-करते भ्रण्णा साहूब के मत में कई 
बस्पनाएँ प्रा्ती, उनको उन्होंने प्रपने बही-शाते में सिखना भ्रारम किया ! 

भ्रपना संपूर्ण जीवन संगीत कार्यों के सिये ग्रपण करने का भिश्नम हसी समय 

से प्रण्णा साहव के मत में हुआ । भपना जीवन निर्वाह भामरण स्वाधीन रहे, किसी समय 
भपना योर किसी पर स पड़े, इस हेतु थे लगभग सम्‌ १६१० पक वकालत करते रहे। 

पत्नी एवं दकलौती कन्या दोनों का स्वर्गवास होने पर भ्पनी भधेड प्रवस्था में भ्रएणां साहव 
फौटुम्यिक उसभलों से विमुक्त हो चुके ये। उतका प्पना कोई न रहा। संगीतकों हौ 

उम्होंने भ्रपनामा, गसे लगाया स्‍ग्लोर जीवन भर उसका साथ न छोड़ा । भ्रपना संपूर्ण प्रेम 
भंडार सगीत के रागों को ही अ्पण कर दिया भौर उसी कौ सेवा में पूरा जीवन 

विताया । १६१० तक वकालत के द्वारा जीवन मर श्रपना उदर निर्वाह पिता किसी 

के भागे शररमदा हुए घल सके, इतना द्रब्य-संचय होन के पश्चात्‌ उन्होंने वकासत 

का ब्यवसाय सदा के लिये छोड दिया भौर तन-मन-धम से सग्रीत की ही सेवा में 

जुट गये । 
मे झ्य तक संगीत गी फ्रियाट्मक शिक्षा सितार पर वल्समदास दामुप्तजी से पा 
चुके थे प्लॉर गायन का प्रम्मास गामम उत्तेजब मण्शसी के शिदाका से पत्र रहा 
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था । पर इस सगीत का पूर्वकालीन रूप एवं उसका इतिहास समभने की उत्कठा हेतु 
अरुणा साहब ने सगीत पर जो भी पुस्तक सस्कृत, श्रग्नेजी, मराठी, ग्रुजराती, बंगाली, 
तेलगु, तमिल मे उस समय उपलब्ध थी, उनका सग्रह कर श्रध्ययन श्रारभ किया । सस्कृत में 
नारदी-शिक्षा, माएड्की-शिक्षा, भरत-नाटयणास्त्र, सगीतरत्नाकर, सगीत-दर्पण, रागविवोध 
तथा सगीत-पारिजात ये ही प्राचान ग्रन्थ उस समय उपलब्ध थे। श्रग्रेजी ग्रन्थ तो केवल 
ध्वनिशास्त्र के सिद्धान्तो के विपय मे उपयुक्त थे। एक-दो शअ्ग्रेजी ग्रन्थ, कैप्टेन विलडे, 
चिन्नुस्वामी मुदलियार के लिखें हुए अवश्य थे। शेप अग्रेजी ग्रन्थों में सव जानकारी 
पाश्चात्य सगीत पर ही थी। बगला ग्रन्थों मे राजा सौरीन मोहन टैगोर तथा 
कृष्णवन बनर्जी की लिखी हुई पुस्तक थी । मराठी मे कोई ऐसी पुस्तक उपलब्ध नही थी 
कि जिससे सगीत की शास्त्रीय जानकारी मिलती । हिन्दी मे राधागोविन्द सगीतसार 
एवं सगीत दर्पण के भाषान्तर उपलब्ध थे। ग्रुजराती मे श्रादितराम तथा डाह्माभाई 
दलपतराम की लिखी हुई पुस्तक थी । इन सब का ध्यानपूर्वक अभ्यास करके इसी निर्णय 
पर अएणा साहव पहुंचे कि प्रचलित हिन्दुस्तानी सगीत ग्रन्थोक्त सगीत से बहुत कुछ 
प्रगत हुआ है किन्तु उसमे जो-जो कुछ नियम-घर्म माने एवं रखे जातें है उतको समझाने 
वाले ग्रन्थों की श्राज अत्यन्त आवश्यकता है। इस प्रकार लगभग १५ वर्ष तक गायन 
उत्ते जक मणएडली के शिक्षको के पास गायन कला सीखते रहे श्रीर घर पर ग्रन्थों का श्रभ्यास 
करते रहे । प्रचलित सगीत मे किसी श्राधार ग्रथ श्रथवा किसी सर्वमान्य प्रणाली एव 
गायन शैलो के न होने के कारण कई राग रूपो में तथा रागदारी गीत प्रवन्धो के प।ठो 
में मतभेद एवं क्रिया भेद होना श्रनिवार्य था। इन दस-पद्रह वर्षों की श्रवधि मे तथा 
झ्रागे श्रपने जीवन के श्रन्तिम २५-३० वर्षों मे जो महान्‌ कार्य श्रएणा साहब ने किया उसके 
लिये उनकी मनोभूमि किस प्रकार तैयार हो रही थी, वह उन्ही के शब्दों मे यहाँ उद्ध त 
करने.से श्रधिक स्पष्ट होगी । मूल लेख मराठी मे है। उसका यह हिन्दी भाषान्तर है। 

“संगीत विद्या सीखना श्रर्थात्‌ सगीत मे बताये हुये राग सीखना यह बात तो 
स्पष्ट ही है। आज का हमारा समाज सगीत में ब्रिलकुल श्रनाडी है ऐसी बात नही है। 
जनता मे सगीत तो प्रचलित है, पर सगीत के शास्त्रीय नियमो का ज्ञान इतना नही 
है जितना कि होना चाहिए । सगीत शास्त्र से हमारा श्राशय इतना ही है कि उसमे श्राजकल 
के प्रचलित राग-रागिनियों का सुन्दर वर्गीकरण हो तथा तत्सम्बन्धित स्पष्ट नियम भी 
हो । यह स्पृहणीय परिस्थिति हमारे श्राज के सगीत की नही है यह सभी मानते हैं। इसका 
श्र्थ यह नही कि जो कुछ-हम लोग झ्ाज गाते-बजाते हैं वह अनियमित एवं श्रव्यवस्थित 
है । कहने का तात्पयं इतना ही है कि जो हम लोग गाते है उसके नियम उत्तम रीति से 
समझा देने का प्रयत्न श्रभी तक नही हुआ । 

“भ्रपना सगीत बहुत पुराना है यह बात सब मानते हैं । प्राचीन ग्रन्थ भी हम लोगो 
को मिल सकते हैं यह भी बात सही है । पर हमारा सग्ीत ठीक उन प्राचीन ग्रन्थों जैसा 
ही आज भी प्रचलित है, यह नही कह सकते । तथापि हमारे सगीत मे प्राचीन वर्गीकरण के 
सिद्धान्त श्रवश्य लागू किये जा सकते है। रुचि-परिवर्तन के श्रनुसार रागस्वरूपो मे भी कही- 
कही विभिन्‍नता भले हुई हो, पर रचना के तत्व तो पुराने ही है, यह हम लोग कह सकते हैं ।” 


कक सातशण्य स्मांत प्रर्थ 


और एक स्थान पर भ्रएणा साहव कहतें हैं 
“रुछ लोग ऐसा दुराग्रह कर लेते हैं कि ससार मर के सगरीतों में हमारा 
हिन्दुस्तान का सगीत ही सबसे भ्रच्छा है । दूसरे किसी भी देश में ऐसा उस्ब श्रेणी का 
सग्रीत न पहले कमी था न प्रव है। उनका यह्‌ विचार पृरतया यथायोग्य भौर 
“यायोघचित नहीं है । इतिहास से यह विदित द्वोता है कि भार्य लोगों की सम्यता बहुत 
प्राचीन थी | वे लोग सब प्रकार की विद्याओों में बहुत रूछ प्रगति कर घुके थे। उन्होंने 
भ्रपना सगीस नियमों से सुब्पवस्थित कर रसा था | यह खात माय है कि जिस समय 
भ्रार्यों का सगीत भारत में पूरा स्वरूप म था उस समय पश्चिमी प्रथवा प्रस्य किसी भी 
देश में सगीत शास्त्र का ज्ञान भैंली माँति न था एसा कहन के सिये प्राघार नहीं 
मिसता । इतने प्राचीन काल में मी भपने यहाँ सगीत बहुत उन्नत प्रवस्था में पा--इस 
बात पर हमें गये होता है। पर प्रश्न यह है कि वे कौन-सा और किस प्रकार से संगीत 
गाते थे ? फिसने स्वर गाने के योग्य मानस थे ? उनके गाने में जो सिद्धान्त सगीत के दिलाई 
देते हैं वे विज्ञान शास्त्र की दृष्टि से कहाँ सक शुद्ध हैं इत्यादि बातों पर क्‍या हम कुछ विघार 
भी म करें ? मैं सममता हू' वैसा करने में कोई हानि नहीं है । हमारे वेद ससार मे सद 
से प्राच्नीन साहित्य के प्रतीक माने जाते हैं। तय भी हम क्लोग भाजकल उनके थिपय में क्या 
समालोचना नहीं फरते हैं? वेदों के कास में प्रमहाभूतों की पूजा होती थी, 
प्रत' भाज भी उसी प्रकार होनी चाहिए ऐसा शाग्रह हम लोग करें तो भी घर्मे तपा 
ईफ़्वर के विषय में उस काज्त में हमारे पुरखों को कल्पनाएं वश्चानिक सिद्धाम्तों के प्राघार 
पर भ्राज उतनी खरी नहीं उतरेंगी | हम केवल सतोप भर कर सकते हैं | हमारे प्राधीत सगीत 
में कौत-कौन-सी बातें उत्तम भौर कौन-सी गोण हैं इसका सोभ लगाना हम लोगों का 
कत्त व्य है । हम लोग जानते है कि ससार के सव राष्ट्रों मे प्रपने प्रपने संगीठ को वैशानिक 
तत्वों के ही भाधार पर सुब्यवस्थित कर के उच्च श्रेणी पर पहु चाया है। मुरोपियन-अंगीत 
पर हम ज्ञोग चाहे खितना हेंसें पर उसकी कीमत हम रक्तीमर घटा नहीं सकते । हमारे 
प्राचीन सिद्धान्तों को समझने के लिए पाश्चात्य शास्त्र सिद्धान्तों का उपयोग हम सोगों दारा 
होता है यह वात भ्रनुभव-सिद्ध है। विज्ञान मीमांसा में पाश्चात्य राष्ट्र बहुत कुछ 
प्रग हैं यह माघ हमारे यहाँ सब विद्वानों को मान्य है । फिर सगीतत में ही वे केवल जड़ 
बुद्धि हैं, संगीत के स्व॒र्रों से प्रनभिज्ञ हैं, मह कैसे कहा जा सकता है। हम लोग यह भी 
देखते हैं कि घ्वनिश्लास्त्र के सिद्धान्तों गा ज्ञान हम लोगों को कहाँ से मिसा है । पाश्वार्य 
घ्वमिप्तास्त्र ही के आधार पर हम लोग घ्वनि की लहरें प्रादि की वातें करत हैं, इस 
वस्तु स्थिति को भ्रूतना नहीं चाहिए । 
प्रुणा साहव संगीत का भ्रस्यास एवं प्रन्यों का पठन हरते थे श्रौर उनके मन र्मे 
जो विचार भाते रहते थ्रे उनको न केवल भपने लिए फापी में घिख लेते मे, वरन्‌ बे 
विचार गायन उत्तेजकू-मणंडसी के सभासदों को भी पढ़कर सुमाते भे। सगीत पर इस 
प्रकार के उनके स्यास्यास यरायर हुप्रा करते थे । इन्हीं व्यास्यानों के फतस्वकुृप प्रस्णा 
साहव की 'हिन्दुस्तानी सगीत पद्धति” मामक संगीत-शास्त्र 'बर्चा की पुस्तनमाला हैयार 
हुई । इसको भारम्म करते हुए भझराणा साहब सिसत हे 
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“भ्राजकल प्रचार मे हिन्दुस्तानी सगीत के नाम से जो सगीत हम लोगो के 
सनन्‍्मुख आाता है वह ग्रन्थो मे बताए हुए सगीत से बहुत कुछ परिवर्तित हुआ है यह बात तुरत 
समझ मे श्रा सकती है। श्रवः इस समय उस प्राचीन सगीत को पुन. प्रचार मे लाना 
असभव है। पर इसमे सुधार बहुत कुछ हो सकता है। कही-कही हम लोग देखते है, 
हमारे कुछ राग ग्रन्थो से बहुत अलग नही हुए है | ऐसे रागो को यदि हम लोग नियम 
बनाकर सुव्यवस्थित करें तो वे जनता में स्वीकृत होगे, क्योकि उनके विषय मे ग्रथो मे 
प्रमाण मिल सकेगे। और इस प्रकार से सुप्रमाणित सगीत कम से कम सुशिक्षित जनता मे 
प्रिय एवं मान्य अवश्य होगा । इसी कल्पना से यह निवन्ध हमने लिखना आरम्भ किया 
है । प्रस्तुत लेख प्रारम्भिक है। कोई बडा गहन शास्त्र हम लिखने जा रहे है, यह वात 
नही है | यह श्रादर्श ग्रन्थ है यह दावा भी हम नहीं कर रहे हैं। हमारे श्राज के 
गायक, प्रचलित राग किस प्रकार गाते है तथा ये राग किन युक्तियो के द्वारा सीसे एव 
याद किये जा सकते हैं, इस बात को लक्ष्य करके यह लिखा जा रहा है | यह कल्पना सर्वा श 
में निर्दोष तो न होगी, क्योकि नयी है । हो सकता है, कही-कही लोकमत के विरुद्ध हो । 
पर मन में श्राये हुए विचार लिख रखने से गायन उत्त जक मडली के मित्रो, के लिये इनका 
उपयोग हो सकेगा, ऐसी सूचना मुझे दी गई, अ्रतएवं लिख रहा हू' । लेख केवल श्रपने 
मित्रो के उपयोग के लिये लिखे है। श्रतएव उनमे श्रनुक्रम का विचार नहीं किया गया 
है | जो-जो विचार जैसे-जैसे मन मे आते गये, लिखे है । फिर से कभी इनको लिखने का 
अवसर प्राप्त होगा तो सब वातें ठीक ऋ्रमानुसार लिखने का विचार है। अपने श्रप्रचलित 
सगीत को शास्त्र-सम्मत एवं सुव्यवस्थित करने की उत्कठा है, पर यह कार्य बहुत कठिन 
है यह भी मैं जानता हू ।” 

सगीत का क्रियात्मक एवं शास्त्रीय भ्रभ्यास करने के पश्चात्‌ भी उनका समाधान न 

हुआ । तव उन्होने सगीत शास्त्र के श्रनुसधान की दृष्टि से समस्त भारत की यात्रा की। 
जितनी जानकारी इस विषय पर उपलब्ध थी उतनी सग्रह की श्रौर उसके पश्चात्‌ ये उपरोक्त 
लेख लिखे गए । उन्होने पहले पश्चिम मे गुजरात, काठियावाड की यात्रा की । सूरत, भडौच, 
बडौदा, नवसारी, श्रहमदाबाद, राजकोट, बीकानेर, जामनगर, जुनागढ, भावनगर श्रादि 
शहरो मे हो श्राये। तत्पश्चात्‌ दूसरी यात्रा सन्‌ १६९०४ मे दक्षिण की हुई । जिसमे 
मद्रास, मैसूर, तजौर, मदुरा, त्रिवेन्द्रम, इव्यापुरम्‌, रामेश्वर, बैगलोर भ्रावि शहरो मे 
जाकर वहाँ सगीतज्ञ विद्वानों के साथ सगीत पर चर्चा की और दक्षिण सगरीत प्रणाली का 
उस समय का शुद्ध-स्वर-मेल तथा उस प्रणाली का पर्याप्त ज्ञान सपादन किया। विशेष- 
तया इटैयापुरम्‌ मे श्री सुब्रह्मण्य उपनाम सुन्नाम दीक्षित से उनको पडित व्यकटमखी की 
मेलप्रक्रिय का एवं तत्कालीन दाक्षिणात्य सगीत प्रणाली का स्पप्टीकरण प्राप्त हुआ । 
व्यकटमखी की चतुद्दण्डिप्रकाशिका का हस्तलेख भी उनको यही से प्राप्त हुआ । इसके अति- 
रिक्त कुछ ग्रन्थ, जैसे रामामात्य का स्वर-मेल-कलानिधि, तजौर के तुलाजीराव भोसले 
का लिखा हुआ सगीत-सारामृतोद्धार, रागलक्षणम्‌ इत्यादि हस्तलिखित ग्रथ तजौर, मैसूर, 
मद्रास के पुस्तकालयो से प्राप्त किए और जिन्हे बाद मे प्रकाशित भी किया। दाक्षि- 
णात्य सगीत॒ के गायन-वादन कार्यक्रम भी श्ररणणासाहब ने वहाँ की सगीत सभाओ मे 
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जाकर झौर सग्रीत्नज्ञ विद्वानों को प्रपने घर पर बुलाकर पर्याप्त सुने । ऐसी ही एक संगीत 
सभा मत्रास में हुई थी जहाँ पर दाक्षिणात्य सगीत का गायन प्रयोग उन्होंने सुना था। 
इस सगीठ का वर्णन करते हुए भएणा साहव लिखते हैं 
“मरे सित्र ने “मद्रास मेस पत्रिका! में एक गाने की महफिस को खबर 
पढ़ी भौर मुझे वताई । यह गाना उसी दिन शाम को साढ़े छः बजे रामास्वामी स्ट्रीट में पान 
मनोहरी एसोसिएशन की तरफ से होने बाल्ला था । मुझे रामास्वामी स्ट्रीट कहाँ पर है यह 
पता नहीं था। उन महाप्वय से मैंने पूछ लिया भौर उसी पसे से बसा गया । ऐसी महफिस 
में बिना बुलाये जाना ठीक न था। पर हम छोगों को मद्रास में प्रधिक दिन रुकना न 
था झौर ऐसा मोका फिर न मिलेगा, यह सोच कर महफिल के ठिकाने पर 
जा पहुँचा । यह भी विधार किया कि टिकट ब्रिकता हो तो लेकर जाऊँगा ! मैं दरवाजे 
पर जा पहुँचा तो एक साहब ने सीढ़ी की भोर इश्लारा करके कुछ तमिल मापा में कहा । 
मैं ऊपर जाकर जहाँ सम सोग बैठे थे उनमें बैठ गया । मुके कोई पहिच्नानता सो या नहीं 
प्रोर न किसी ने मेरी कोई पूछताछ ही की । वाद में मैंने सुना कि यह महफिल ऐसो 
सिएशन के मेंबरों ने वदा करके घुसबायी थी । 
“गानेवाल्नी कोई भौरत थी । गाना मजे का हुआ । हमारे यहाँ के प्रनेक रागों की 
छायाएँ उसके रागों में दिखामी देती थीं।पर उसके राग कोन से थे यह मैं पहचान म 
पाया । स्वर सो समम में भाते ये, पर सक्षण याद न होने से राग का माम कह नहीं सकता 
था। पूछ भी न पाता था । कर्मोकि एक सो मैं विना मुल्ाये गया हुमा प्रा, तिस पर मह 
भृष्टता करना ठीक न होगा यह सोच कर किसी को तकलीफ देना मैंने ठीक न समम्र । 
“उसका पहला राग सारझु-सा स्तगता था ! पर उसमें घैवत था प्लौर ऋपभ 
में कुछ कोमल गधार-सा जान पड़ा। शायद उनके यहाँ का नागकी प्रथयवा 
श्रीराग हो । महाँ पर नायकी एक सोकप्रिय राग कहलाता है। मैंने भात्राय जीके 
यहाँ भी यही राग सुना था। यहाँ कान्हड़ा शंकरामरण यानी बिसावल ठाठ का 
राग करके गाया जाता है। यूसरी एक घात मैंने उसके गाने मे देखी । तीग्र मं, कोमल 
घ, लि सां, कोमल घ, री ““ 'सां रीं ग॑ रींसां ऐसा एक प्रजीब सुरबेवरा वह 
याई एक शीऊ में गाती थी। भौर वह बुरा महदी सगता या। हार्साँकि तीप्र ऋपम 
भौर कोमल ध उस राग में थे | सूवी यह थी किसांर्थीग रींसां प्रौर म_प निरसां 
इनको प्रसग भसय रखकर वह झपनी बढ़त करती थी । वीज-बीच में थोग्म स्वर-सगतियाँ 
क्र के इन दोनों में जोड़ देती थी। उस समय क्ूपम उतरा हुमा सगता भा, पर 
भ्रारोही में छुसा सी्र ऋपम भातठा था। इसलिये परज से प्रसग ही वह राग मातम 
होता था । इसके याद सीसरी बीज जो उसने गायी, उसमें जोगिया का स्वस्प 
दिसायी देता था। यहाँ के कनकांगी भादि राग जो बहृत्तर मेसों के पहले चक में हैं, 
कुछजुछ जोगिया जसे मासुम होते हैं।गर्योकि उनमें दोनों ऋषम तथा दोनों घैवत 
प्रसग भल्ग नाम देकर प्िये जाते हैं ऐसा उसकी रघना से जान पड़ता था| इस चीज़ में 
परारोही में सीध्र मि भौर झवरोह में कोमस नि सगती थी। ठाठ घो सेर वहीं पा पर फोर 
चैवत पर न था। मध्यम पर ठहर बर पड़ण पर झभाना होता था। उस गायिका 
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की श्रावाज बुलन्द थी । कभी-कभी जोर-जोर से चिल्लाती थी तब जरा बुरा लगता 
था | पर सुननेवाले तो उसी जगह लुन्दर-सुन्दर कह के तारीफ करते थे । कुछ देर 
गाने के बाद झ्राताप करते की फरमाउश किसी ने की। वे आलाप कानन्‍्हडा, भैरव, 
पीलू की तरह थे। साथ करनेवाला बेला खूब मीठा बजाता रहा | गृदग जो उनके 
यहाँ तवले की जगह बजाया जाता है, ठीक उसी तरह वज रहा था जैसे कि हमारे 
यहाँ तबायफो के गाने के साथ वजता है । पजाबी ठेका शौर धीमा श्रिताला ही श्रधिकतर 
बजते रहे | भेरे विचार में वैसे तालों में हमारे यहाँ के तबलिये बहुत मे का तबला 
बजाते है । मुझे गाना बहत पसंद झाया यह में जरूर कहँगा । यह बाई पहले मैधूर दरबार 
में नोकर पी। वाद में यहां चली श्राबी थी। यह बात वहा के लोगो ने मुझे बतायी । 
गाते समय किसी तरह के श्रसभ्य हाव-भाव यह बाई न करती थी । शायद उसकी चीज 
भक्तिप्रधान की थी ।” है 

किस सावधानी के साथ अणणा साहय गाना सुनते थे यह ब्रात उक्त श्रवतरण 
से सिद्ध होती है । 

कुछ गुणी लोगो को अपने मकान पर युलाकर दाक्षिणात्य सगीत तालप्रणाली की 
भी जानकारी उन्होने प्राप्त की | वहाँ चलते हुए ध्रव, मठ, रूपक, कप, श्रठ, एकताल 
एव त्रिपुट ये सात ताल तथा हरएक ताल की विभिन्न जातियो का ज्ञान सपादन किया । 

कराची में वकालत करते थे तव एकाधथ' वार हैदराबाद (सिंध) शिकारपुर, 
लाहोर तथा कच्छ हो श्राए थे। 

सन्‌ १६०७ में श्ररणासाहव ने पूरव की यात्रा की । इस यात्रा मे वे नागपुर, 
कलकत्ता, जगन्नाथपुरी, विजयानगरम्‌ तथा दवखन हैदराबाद गये थे। कलकत्ता मे 
स्वर्गीय राजा सौरीच्र मोहन टेगोर से भेट हुई। श्ररणासाहत्र के सगीतविपयक विचार 
एवं प्रयत्नो पर राजासाहब बहुत प्रसन्न हुए। दोनो का स्नेह-सवध दृढ़ हुआ । दोनो 
ने एक दूसरे के प्रयत्नों मे सहायता देने का निश्चय किया । इन दोनो का पत्र व्यवहार 
राजा साहव के जीवन भर चलता रहा। श्रीर भी कई सगीत प्रेमी तथा सगीत 
व्यवसायी सज्जनों से श्रसरणासाहव की भेट एव संगीत चर्चा हुई | वहाँ के गायक-वादक 
गुणी जनो के कार्यक्रम सुने । 

बम्बई में श्रपने घर पर संगीत ग्रन्थी का श्रध्ययन चलता रहा एवं गायन 
उत्ते जक मण्डली में तथा अश्रन्यत्र उस्तादों से परम्परागत रागदारी चीजो का सग्रह 
करते रहे | गायन उत्त जक मण्डली मे श्रव वम्बई के प्रस्यात सारगी वादक नजीर खाँ 
नौकर हुए थे । इन खाँ साहब की श्रएणासाहव पर बहुत श्रद्धा थी। शास्त्रग्नग्थ पढकर एव 
परपरागत रागदारी गीतो का सग्रह इकट्ठा कर के प्रचलित सगीत के सबन्ध मे 
कुछ सिद्धात भ्ररणासाहब ने निश्चित किये थे, श्रौर इन सिद्धातो को वे व्याख्यान द्वारा 
गायन उत्ते जक मण्डली मे समभझाते थे। नजीर खाँ साहब इन व्याख्यानो को सुनकर 
एवं प्ररणासाहव के साथ प्रत्यक्ष चर्चा कर के सगीत-शास्त्र मे पर्याप्त रस लेने लगे । 
खाँ साहव के एक शिष्य वाडीलाल शिवराम नाम के बम्बई की गुजराती नाटक मडली 
मे गीत रचना एवं सगीत दिग्दर्शन का कार्य करतें थे । साथ-साथ खाँ साहब से राग- 
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दारी सगीत की शिक्षा भी प्राप्त करते थे। हनको नजीर सां साहब ने प्रण्णा 
साहव के यहाँ ले जाकर इनका परिचय कराया । वाडीलास जी यम्वई में एक सस्कृत 
पाठशाला में पुरानी व्याकरण प्रणात्ती के भ्नुसार सस्कृत व्याफरण एवं साहित्य का 
भी प्रस्पास गिये हुए भे | भरएणासाहब इस समय सग्रीत के प्राचीन सस्कृत्त पग्रथ पढ़ 
ही घुछे थे| वाड़ीलाम जी फो भी ग्रन्थ समझने की उत्कष्ठा हुई। भ्रएणासाहव के 
पास उन्होंने ग्रन्थों फा भ्रष्ययत भौर सग्रह की हुई परपरागत रागदारी चीजों का 
शिक्षण भ्रारम्म किया वाद्शीलास जी गायन उत्ते जक मण्डली में जाने सगे। भरशणा 
साहम एवं माड़ीसास जी का मह गुर शिष्य सम्दध छपना गाढ़ एवं चिरस्थायी रहा 
कि याडढीसाल जी भरुणासाहब को एक पूज्य देवता मानते हुए उन्हीं के नाम का 
जप करते रहे । मैं स्वय घाडीलास णी के सम्पर्क में कई वर्ष रहा! वे खुली महफिस 
मे गाना पसन्द नहीं करते थे | भ्रपने को मुजरे करनवाला गवैया कहसवाना नहीं भाहते 
थे । सिखाने का काय प्वश्य करते थे। मैंने उनको संगीत विदधार्पियों को सिलाते 
हुए देशा है। प्रएणासाहुब की गायनश्ैली एवं रागों का प्रयोग जिसमें रागदारी सगीत 
की भव्यता एवं माघुरी शोत प्रोत थी, वाडीसास जी के कष्ठ से हून्‍य-हू प्रकट 
होती थी। विशेषत' चीजें कहने का उनका इज, स्वरो का लगाव, चीज़ के टुकड़ों 
का जोड़ लगाना, मुकामात (विश्वांतिस्थान) सुनते ही वनता था । 

उस्ताद नज़ीर शौँ वयई में मिडी याजार में रहते भरे । वहीं बाड़ीसास जी जाया 
करते थे । वहीं कही पास ही में प्रस्यात नत्यन खाँ गायक के ज्येष्ठ सुपुत्र मुहम्मद 
साँ भी रहते ये। इनका भाना-जामा नजीर साँ के यहाँ होता षा। वाड़ीसास 
जी का मी इनसे परिक्रम हुप्रा। इन दोनों का भच्छा स्नेह सबन्ध रहा। 
मुहम्मद खाँ क॑ वास चीजों फा सग्रह भभ्छा था ऐसी उनकी तारीफ प्व भी लोग करते 
हैं। पर व सिवाय भ्पन ही लडकों को छोड करमे द्रौर किसी को नहीं बताते ये । एक दिन 
मुहम्मद खाँ वाड़ीलाल जी के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते मे दूसरे छोर पर एक भौर 
कोई उस्साद जा रहे थे। उनको देखकर मुहम्मद खाँ मे उनकी भोर एथारा करते हुए 
वाड़ीलाल जी से कहा, 'यह देखो, कौम जा रहे हैं ? वड़े घरानेदार उस्ताद हैं। चीजों का 
मडार ही मंडार है हनके पास, इसीसिये कोठोबास कहलाते हैं। मुहम्मद प्रसी साँ साहव 
जयपुर वालों के पुत्र हैं। भाशिकप्रल्ती नाम है इनका । तुम्हारे राबसाहब (प्रएणा साहब को 
नजोर साँ. रावसाहय कहा करते थे) को जिन चीर्जों के सीक्षने का शौक है वे इसके 
पास मिल जाएँगी । चलो धुम्हारी पहचान उनसे करा दू । वाडीसाल जी को उन उस्ताद 
फे पास ले जाकर उनकी पहचान करा दी | उस्ताद स्‍्लाशिकप्रसी स्ौँ उस समय समबतः 
आधिक संकट में ये भ्रौर इसीसिये जगयुर से बवई भागे थे। वाडीसाप्त श्री तुरन्त 
प्रए्णासाहव के महाँ गए झौर झ्राशिक्भली क्षाँ की मात उतको बतायी। प्रएणासाहब मे 
उनको स भाने को घाड़ीलाल जी से कहा । दूसरे दिन वाडीछ्ास जी उस्ताद प्राशिकप्स्ती 
को भ्रणणासाहव के भर ले गये | वहुत देर तक बाठलीत होती रही। रागीं पर छूब चर्बा 
हुई भोर हर एक राग की दस-दस पाँच पाँच चोजें उस्ताद ने प्रएणा साहब को 
सुनायी । बहुत प्रसन्न हुए। उस्ताद को पर्याप्त बेतत देकर चीजें सीमा भारम विया। 
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अश्णासाहब उस्ताद की चीजे श्रपत्ती स्वरलिपि मे लिखकर फिर उन्हे गाकर सुनाते गये । 
उस्ताद के साथ कई बार एक-एक चीज दुहराने के पश्चात्‌ उनको वह गाकर सुनाते। 
उस्ताद द्वारा प्रमाणित होने के पश्चात्‌ ही श्ररणासाहब उनको अ्रतिम रूप से लिपिबद्ध 
करते थे । यह क्रम कई महीने चलता रहा | इधर बबई के उस्तादो मे खलबली मची कि 
भातखडे आशिक अ्रली को जूट रहे है। यह सब वार्ता जयपुर तक उस्ताद के पिता 
मुहम्मद अली साहव के पास पहुंचायी गयी । बडे मियाँ के क्रोध का पार न रहा। तुरत 
जयपुर से बबई चले आये । इधर अरण्णासाहब ने उस्ताद श्राशिक भझली की चीजें कशणठस्थ 
तो की ही थी, उनको स्वरलिपिवद्ध भी कर लिया था।। पर इसके भ्रतिरिक्त उनको ग्रामोफोन 
पर भी रिकार्ड कर के रखा । मुहम्मद श्रली खाँ साहव बबई पहुँचे और जाते ही श्ररणा- 
साहव के घर श्राशिक अली खाँ के साथ पहुंचे | श्लौर श्राशिक श्रली खाँ के द्वारा सिखाई 
हुई चीज अभ्रएणासाहव के गले से सुनने की इच्छा प्रकट की | श्ररणासाहब ने सब चीजे 
सुनायी, रेकार्ड भी सुनाएं। सुनकर उस्ताद क्रोध से थर-थर काँपने लगे | ग्राशिक भ्रली खाँ 
को बहुत भला-बुरा कहा । पर श्ररणासाहव ने बडे मियाँ को समभा कर शान्त किया। 
/शिप्यस्ते5हम्‌ शाषि मा त्वा प्रपन्चनम्‌” कहकर सगीत के सबंध में श्राज तक किया हुमा 
ग्रपना कार्य, प्रचलित रागदारी सगीत को इन्ही चीजो के आधार पर शास्त्र-सम्मत नियम- 
बद्ध करने की आवश्यकता, तत्सवधी अ्रपने विचार इत्यादि सव उनको समभझाया। “सच 
कहते हो पडित जी” बड़े मिर्या ने कहा । “हम लोग जो गाते बजाते है उसके कायदे कही 
लिखे हुए तो है नही । घरानो-घरानो मे देखता हूँ तो चीजो की तालीम मे तफावत 
दिखायी देती है। श्रव किसका गाना गलत और किसका सही, यह कहना मुश्किल हो गया 
है। मैं अपने ही घराने की ये चीजे जब बाहर कही सुनता हूँ तो हैरान रह जाता हू। 
मेरे घराने की चीज पहचानना मेरे ही लिये दुश्वार हो जाता है । आपने तो उनको सही- 
सही सीखा है और वसा ही गाते हैं, इससे मुझे बडी तसलल्‍ली हुई। श्रव मैं अपनी श्रोर से 
ग्रापको कुछ चीजें नज़र करू गा ।” मुहम्मद श्रली खाँ साहब कई दिन बबई में रहे शौर 
बहुत-सी चीजें उन्होने श्रसर्णासाहब को सिखाई। यह कहने की श्रावश्यकता नहीं कि 
मुहम्मद श्रली खाँ साहब की भी सेवा यथाशक्ति श्रण्णासाहव ने की । श्राशिक श्रली खाँ 
साहब को मैंने सन्‌ १६१४ मे केवल एक बार देखा था । इन-दोनो पिता-पृत्रो की जयपुर के 
मनरग घराने की लगभग तीन सौ चीजे श्रए्णासाहब ने स्वरलिपिबद्ध एवं रेकार्ड करके 
रखी । कुछ श्रप्रसिद्ध रागो की चीजे एव कायदे भी इन उस्तादो से प्राप्त किए । इन चीजों 
को सीखकर श्ररणासाहब को बहुत सतोष हुआ, उनका आत्मविश्वास बहुत कुछ बढा । 
उनका सकल्पित कार्य श्रब श्रागे बढाया जा सकता था | श्रधिकृत रूप से सगीत पर अपने 
विचार व्यक्त कर सकने की स्थिति होने पर उन्हे वडा साहस हुआ । मुहम्मद अली खाँ साहब 
की एव श्रन्य चीजें जो भ्रण्णासाहव ने सग्रह की थी, उन पर जुगल-बदियो के रूप मे उन्होने 
रागो के लक्षणगीत रचने श्रारम किए। लक्षणगीत वे गीत होते हैं जिनमे उनके 
रागो के नियम, थाट, रागो मे लगने वाले तीत्र कोमलादि स्वर, वर्ज्य स्वर, रागजाति, 
राग में लगते हुए स्व॒रो की सख्या के श्रनुसार षघाडव श्रोडव, सपूर्णादि, गाने का समय, 
वादी-सवादी, विशेष रागवाचक स्वर संगतियाँ इत्यादि समभाए जाते हैं। ऐसे कुछ 
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सक्षणगीत (मुहम्मद भली साँ साहव कौ 'ीजों की जुगसवदियाँ) भरणासाहय ने उनको 
गाकर सुनाए। सुनकर साँ साहूय बहुत प्रसन्न हुए। भ्रएणासाहयब ने नज़ीर शा को भी 
गे लक्षणगीत सुनाए | नज्जीर साँ को भी वे बहुत प्रिय लगे | उन्होंने सीख भी लिये। 
वई में कई गायिकापोों को, भो उनसे सीखती थीं, उन्होंने ये सदाणगीत सिसागे। वे 
उनको महफित्नों में गातती मी रहीं। नजीर खाँ ने भ्ररणासाहव से शास्त्रीय जानकारी 
पर्माप्स सग्रह की थी, कुछ सस्कृत श्लोक भी करश्ठ्स्प किये थे। इससे उनकी घाक पेशेवर 
गायक-वादकों में जमी । 
घाड़ीलास जी ने कृछ समय उदयपुर फे जाकिरुद्दीन साँ साहव से भी नोम्‌ होम, 
भातापादि की शिक्षा पाई थी । उन्होंने भएणासाहव से उनकी तारीफ की । भ्रएणासाहर 
में इसका गाना सुनने का सकल्प क्रिया भौर भ्पनी उत्तर भारत की यात्रा के समय में 
उदयपुर षाना मिश्चित किया | 
पूर्ष भारत भी यात्रा कर के थोड़े ही महीनों के पश्चास्‌ भ्रएणासाहुव उत्तर भारत 
की यात्रा पर बल पहे। हस यात्रा में वे जवलपुर, हस्ताहामाद, बमारस, गया, मथुरा, भागरा, 
लश्नऊ, दिकली, जयपुर, वीकानेर, जोधपुर स्‍झ्लौर उदमपुर हो भागे । इप्ताहावाद में स्वर्गीय 
पडित भीकृष्ण जोशी से परिचय हुप्रा, जो उस समय एक घड़े सरकारी प्रोहदे पर कार्य 
फर रहे थे भीर रागवारी सगीत के नि सीम भक्त भे । यह परिचय प्रीतमत्तास ग्रुसाई मामक 
एक सगीतत फे विद्वान के यहाँ हुमआ । गुसाईं जी के यहाँ संगीत पर जो 'र्चा, जां प्रश्नोत्तर 
हुए वे सव उक्त जोशी जी की उपस्थिति में ही हुए थे | प्रीतमसाल णी से पूछे हुए प्रश्नों 
से एवम्‌ उन प्रश्नों पर हुई दोनों की चर्चा से श्री जोशी जी को प्रण्णासाहुव के सगीत 
क्षेत्र में किये हुए परिश्रम की पूर्ण कल्पना हुई भीर उन्होंने श्रपने यहाँ ठमको निमस्त॒ण 
दिया। जोशी जी के यहाँ मी खूब 'चर्चा हुई | जोशी जी स्वयम्‌ एक सुशिक्षित विद्यान्‌ एवं 
पभनुमणषी पुरुष थे। प्रएणासाहब मे प्रचलित रागदारी सभीत का रूप, उस पर एक स्तर 
प्रथ 'निर्मारण करेने की प्रावश्यकता झौर हसी दिशा में प्रपने किये हुए प्रयत्न, प्रुराने शास्त्र 
प्रंथों का निजी प्रध्यपन, परंपरागत रागदारी गीतों का सम्रह् जो कि हस नये शास्त्रप्रंथ 
के लिये मुस्य भाधार घा--इम सब दार्तों पर प्रपने विचार, सगीत पर प्रनुसपान सम्बधी 
यात्राओों का उद्देश्य इस्यादि जोशी जी को समझाया । प्रपने रचे हुए ल्क्षएगीत भी सुवाए। 
जोशी जी को यह सब सुमकर हतना पसंद भाया कि वे भरएणासाहब के एक परम मित्र 
बन गये । दरमंगा के लोचन कवि की राग-सरगिणी भ्रए्णासाहव को इन्हीं जोशी भी के 
प्रयर्ना से प्राप्त हुई । 
इसाहाबाद, मथुरा तथा दिल्ली में प्रएणासाहव को रझुछ संगीत विद्वानों के बड़ 
विचित्र एव मनोरंजक प्रनुमव हुए। प्रम्थ-बार्क्यों का प्रथ जैसा कुछ समर में प्राया भपनी 
मभगईठ ध्यास्या उस पर ल्लादफर जो संगीत छास्त्र की इमारतें सड़ी की गई थीं, बे उ हनि 
देशों । उनके साथ सूथ चर्चा कर के उनकी दिशामूल कहाँ किस प्ररार हो रही थी 
वह भणणापस्राहब मे उस्हें समझाया। इस यात्रा में बड़े घड़े मुणी ग्रायकों के गायन-मादन 
प्रयोग भी सुम। उस गायकों के साथ राय हों पर चर्षा की उदयपुर में उस्ताद 
जाकिरुद्वीन क्षा तवा उसके भाई भ्रस्सायंदे शाँ का प्राप्ताप गान खूब जी भर सुना | 
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इस प्रकार का आलाप गान भ्रएणासाहब ने पहले कभी सुना नहीं था। श्रालाप गान बहुत 
सुस्वर एव मधुर प्रतीत हुआ। अभ्रशुणासाहव को विशेषतया जाकिरुद्दीन खाँ साहब का 
कण्ठस्वर एव स्वर॒लगाने की शैली वहुत पसद आयी । ध्यानपूर्वक इस श्ञालाप गायन 
को सुनकर उसकी खूबिया विलवबित, मध्य एव द्रत का श्रनुक्रम, जोरदार गमक इत्यादि 
बाते स्मृति मे रख ली। पश्चात्‌ वे स्‍्व्य इस गायन शैली में रागो के आ्ालाप करने लगे । 
मैंने उस्ताद जाकिरुद्ीन-भ्ल्लावन्दे खाँ साहव का गायन सन्‌ १६१२ में सुना था, जब 
वे वम्बई आये थे। अण्णासाहव से उस समय उनकी मेल-मुलाकात वम्बई में होती रही । 
इस समय तक ये खा साहब अभ्रएणासाहव को एक गायक ने समभते हुए निरे पडित सम 
भेते थे । पर जब उन्होंने मनरग घराने की चीजे, रावजीवुआ, अलीहुसन खाँ श्रौर 
श्रन्यान्य उस्तादों से सीखी हुई चीजे उनको गाकर सुनायी तब वे बहुत प्रसन्न हुए । वे 
अण्णासाहवब को आदरभाव से देखने लगे । जाकिरुद्दीन खाँ के एक सुपुत्र जियाउद्दीन खाँ 
को मैंने कुछ वर्ष पूर्व देखा था। उनका गाना भी सुना था। जियाउद्दीन खाँ श्रपने पिता 
की शैली मेही गाते थे। शअल्लाबन्दे खाँ साहव के सुपुत्र स्व० नसीरुद्दीन खाँ श्रपने 
समय मे पर्याप्त लोकप्रिय गायक थे। इनके तीन पुत्र एवं भ्रल्लावबन्दे खाँ साहब के 
तीन पुत्र श्रव “डागर'” उपनाम धारण करते हुए गाते हैं । 
इस प्रकार ग्रथों का अ्रव्ययन, क्रियात्मक सगीत की शिक्षा एवं श्रश्यास तथा सगीत 
सशोधनार्थ भारत भर की यात्राएँ समाप्त करके श्ररणासाहव ने सन्‌ १६०६ मे भ्रपने चिर- 
स्मरणीय सगीत ग्रथ लिखना श्रारम्भ किया । सर्वप्रथम एक ग्रथ “श्रीमल्लक्ष्यसगीतम्‌” नाम 
से सस्कृत भापा मे लिखा । सस्क्ृत मे लिखने का उद्देश्य इतना ही था कि भारत के सब 
प्रदेशो के संगीत शोधक पडित उसको पढ सकें। इसी के स्पष्टीकरण के रूप मे 
मराठी में “हिन्दुस्तानी सगीत पद्धति” नाम से एक ग्रथ-माला लिखना श्रारम्भ किया। इस 
ग्रन्थमाला का प्रथम भाग श्री मल्लक्ष्यसगीतम्‌ के साथ ही साथ सन्‌ १६१० मे प्रकाशित हुआ | 
श्री मललक्ष्यसगीत श्रण्णासाहब ने अ्रपने कूट नाम “चतुर” के नाम पर प्रकाशित किया। 
ग्रथ के आरम्भ मे उन्होंने “चतुराख्येन भरतपूर्वखण्ठनिवासिना” इन शब्दों से श्रपणा उपमान 
“भातखण्डे”” का सकेत किया है । “हिन्दुस्तानी सगीत पद्धति” के लिये श्रपना निजी नाम 
“विष्णु शर्मा का उपयोग किया है । 
अब इस स्थान पर अण्णासाहव एवं मेरे निकट सबन्ध की कुछ जानकारी बताना 
उचित होगा । हि 
भ्रर्णासाहब के शुभ दर्शन का सोभाग्य मुझे सर्वप्रथम बम्बई मे सन्‌ १६०६ में 
मेरे घर पर ही हुआ था । उस समय मैं श्री श्रनन्‍्त मनीहर जोशी उर्फ श्रन्तृबुआ से गायन 
अपने घर पर ही सीखता था | सन्‌ १६९०७ मे ही जब मैं ७ वर्ष का था, मेरी सगीत 
शिक्षा का आरम्भ हुआ था। मेरे पिताजी को संगीत से प्रगाढ प्रेम था। स्वय थोडा 
सितार बजाते थे । सन्‌ १६०७ में मुझे सगीत सिखाने के लिए एक सगीत शिक्षक को, 
जिनका नाम श्री होनावर छृष्णभट्ट जी था श्रौर जो संगीत सिखाने के काम में उस समय 
बम्बई मे प्रस्यात थे; रख लिया । ये सज्जन उत्तर कनन्‍्तड देश के सारस्वत ब्राह्मण थे । 
पटियाला घराने के काले खाँ के शिष्य थे। इनको मेरे पिताजी ने यह श्रादेश दे रक्‍्खा 
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था कि थे मुझे पूर्ण स्वर ज्ञाम करा दें। सौमाग्य से हृप्णमट्ट जी इसी स्वरज्ञान शिक्षा 
कार्य में विशेषज्ञ एव रूशल थे। थोड़े ही महीनों के पश्चात्‌ मुझे इतना स्परज्ञान हन्होंनि 
करा दिया कि मोटर हवन, रेलवे के जन की झूक, सुरीले पत्चियों की पुकार, घर में रहती 
हुई थालो कटोरियाँ, चाय के सतन पूजा की घटी हत्यादि के स्वर सुनकर मेरे तानपुर 
के पडज पर उनके ताम बोल देने की घुन-सी सगी। घचपन तो था ही । भाई, बहनें, 
माताजी, पिताजी कोई भी प्रपने झपने कार्य में व्यस्त हों तो भी उनके समुख जाकर 
कटोरी थासी वजाते हुए ग, प, घ, इस प्रकार स्व॒रों के नाम बडे जोर से पुकारता | कभी 
कभी हो मेरे स्व॒रज्ञान का कौतुक भी होता । स्व॒रों के नाम ठीक बताता था हस यात की 
जाँच-पड़तास भी पिताजी ने की थी भौर मेरे स्वरज्ञान पर मेरी प्रशसा भी फी। पर वार 
बार माता-पिता एवं भाई-बहनों के! कानों पर यह गपघप बी भनक पड़ने पर सव ज्नोग 
उकता गए भोर हस बात पर मैंने डाट भी सायी। 

लगभग डेढ यर्ष तक स्वरज्ञान एवं कुछ रागों की चीजें क्ृष्णमट्ट जी से सीसने के 
पश्चास्‌ पिताजी ने सन्‌ १९०५ में श्री प्रननन्‍्त मनोहर जोशी जी फो बुलबाकर उनसे मेरी 
सगीत शिक्षा चरालु कराई । 

इन्हीं दिनों मेरे पिताजी के एक परिचित धकीस साहब श्री शकरराव कार्नाड 
नाम के संगीत में भ्रभिषचि रखने वासे कमी-कृरभी मेरी सगीत शिक्षा के समय प्राकर 
सुमा करते थे। उन्होंने ही श्री क्प्णमट्ट जी को मेरी झ्िक्षा के सिये रखवाया था। 
जोसी जी के समय मी श्री शफरराव प्राया करतें ये। स्थरज्ञान पक्का एवं परमात्मा 
फ्री कृपा से कप्ठस्वर भी प्रहझछा होने के कारण सेरा गामा उनको भ्रच्छा लगता था। 
यह शफरराव, भएणासाहब के भी परम मित्र थे यरन्‌ प्रएणासाहब को गुरु ही मानते थे | 
दोनों पकीस थे । सगीत प्रेमी दोनों भे प्रतएव हस मित्रता में विशेष झानन्द था। एक 
दिन शंकर राव प्रस्णासाहब को भचानक मेरी प्िक्ा के समय हमारे घर शक श्लाये। 
पिताजी प्रतिदिन मेरी शिक्षा के समय उपस्थित रहते थे, उस दिन भी थे । भ्रएणसाहब ने 
गाना सुन भौर मुमसे कुछ फरमाइशें भी कीं । सप्तक के सद बारह स्थर तीव्र कोमस उनके 
क्रम से बिना रुके गाने को कहा । मुझे तो विदित महीं कि मैंने उनके प्रश्नों के उत्तर ठीक 
दिये भ्रथवा नहीं । प्रन्तू वुप्ता को भी चिन्ता हुई कि मैं ये स्वर क्या सकू गा प्रषवा महीं। 
पर प्रएणासाहव से चलतें समय मेरी पीठ पर हाथ फेंरते हुए, “यिटा, तुम प्रन्छे होनहार हो, 
सीखते जाप्नो, नाम पाप्मोगे” यह प्राशीर्वाद दिया । एक लेमन ड्राप्स की शीशी भी मेरे हाप 
में देकर 'बले गये | उस समय वाल्यावस्था में सुझे क्‍या पत्ता थरा कि किसी महा 
महापुरप के हाथ का यह प्रसाद था, नहीं तो मैं प्राज तक उस झीशी को यत्नपुर्मक रखता । 
मैंने तो वो-तीन दिन में ही मिठाई ला सिन्नाकर शीशी प्रतग कर दी । 

सन्‌ १६१० में मेरे पिता जौ शारीरिक भ्रस्वस्थता के कारण समय से पूर्ष ही 
सेवानिवृत्त हो गए। जिसके फप्तस्वरूप घर की भ्राथिक स्थिति में गिरावट भरा गई। हम 
खोग बम्वई छोड़ कर पूना चले गये । मेरी समीत शिक्षा भी स्थगित हो गई। इसी 
शीच में भ्रएसासाहमब ते मेरे पिताजी गे नाम भ्रपनी नई-नई प्रकाशित दो पुस्तकें श्री 
मल्लक्ष्यसंगीतमु , तथा हिन्दुस्तानी संगीत पडधि का प्रथम भाग भेज दीं । मेरे पिताजी 
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सगीत की सुसमजस जानकारी के लिए तडपते थे । वे उस समय की प्रामाणिक एवं सफल 
सगीतशिक्षा प्राप्त करने मे श्राने वाली कठिनाइयो का अनुभव कर चुके थे। श्रतएवं श्रण्णा 
साहव की ये दो पुस्तक पिताजी ने वार-बार बडी सावधानी के साथ पढी । उनकी सगीत 
सम्बन्धी बहुत सी उलभने सुलक गईं । उन्होने मेरी सगीत शिक्षा इन्ही पुस्तको मे बताए 
हुए मार्ग पर चलाने का निश्चय किया । उनको दृढ़ विश्वास हुआ कि हिन्दुस्तानी संगीत का 
प्रचलन श्रव इन्ही पुस्तको के लेखक के बताए हुए मार्ग पर ही चलेगा । 
कुछ दिन पूना मे रहकर हम लोग पुनश्च बबई लौटे । मेरा गाना तो स्थगित ही 
रहा । कुछ दिनो के पश्चात्‌ सन्‌ १६११ में एक दिन मेरे पिताजी ट्राम से वैठकर किसी 
कार्यवश कही जा रहे थे कि वही श्ररणासाहव के दर्शन उनको हुए । श्रौपचारिक नमस्कार 
इत्यादि होने के पश्चात्‌ श्रणणासाहव ने मेरे सबंध में पूछताछ की। पिताजी ने बताया 
कि चीजें तो सव भूलता जा रहा है, पर स्वरज्ञान तो भ्रव भी श्रच्छा है। “मेरे पास ले 
ग्राइये उसको” अभ्ररणासाहव ने कहा श्रौर श्रपना पता पिताजी को बताया । पिताजी मुझे 
उनके घर ले गये श्रीर मेरी सगीत शिक्षा श्ररण्णासाहव के पास पुन' प्रारम्भ 
हुई। गायन उत्तेजक मण्डली में ही प्रतिदिन शाम को दो घण्टे बैठकर भ्ररुशासाहब 
मुझे शिक्षा देते रहे । मेरे पिताजी भी साथ रहा करते थे। इस प्रकार मेरा सगीत का 
अभ्यास नियमित रीति से श्ररणासाहब के पास होता रहा । अभ्ररणासाहब सिखाने मे बहुत 
प्रेम एव शान्ति रखते । एकाघ टुकडा राग का श्रथवा चीज का कोई मेरी समझ मे 
आने मे विलव भी लगता तो बिल्कुल शान्ति के साथ मुझसे उसको वार-बार सुनते हुए _ 
दुहराते । सगीत अध्यापको के लिये यह ग्रुण बहुमूल्य है। छात्र के बेसुरे बेंताले होने पर 
हम लोग तुरन्त बिगड जाते हैं और भला-बुरा भी बोल जाते है। क्योकि श्रपस्वर की चोट 
बडी बुरी होती है। श्राग का चटठका-सा शभ्रथवा गाली-सा लगता है। सुननेवाला सतप्त 
हो जाता है। सगीत शिक्षको को तो यह दिल-प्रतिदिन भुगतना पडता है। वरन्‌ श्रपनी 
सगीत स्फूर्ति भी खो बैठना पडता हैं। पर श्रस्णासाहब ने एक बार भी कभी मेरे प्रमादो 
पर भ्रसतोष नही दिखाया । पिताजी अवश्य मुझ पर क्रोध करते । एकाघध बार इसी वात 
. प्र, कि बिता मूल्य मिलती हुई शिक्षा पर विशेष ध्यान देना मेरा कतंव्य था, सो न करके 
ग्रएणासाहब को व्यर्थ कष्ट दिया, मैने घर पर लोटकर पिताजी के हाथ की मार भी 
खायी । पर अण्णासाहब सदा सागर की भाँति शान्‍्त चित्त रहकर ही सिखाते । मुझे 
लाड-प्यार में बाबू कहते थे। मेरी सगीत मित्र मडली में मेरा यही नाम प्रचलित है । 
स्व० वाडीलाल जी, स्व० राजाभया एवं ग्वालियर के सगीतज्ञ मुझे इसी नाम से पह- 
चानते थे । । 
भेरी सगीत शिक्षा के साथ-साथ मेरा शिक्षण भी चलता रहा। पर प्रतिकूल झ्रार्थिक 
परिस्तिवश शिक्षण मे वाधा होने लगी। शिक्षण स्थगित रखने की आपत्ति भी झा पडी । 
प्रस्णासाहब ने ही सन्‌ १६१७ में मुझे बड़ौदा सरकार से मासिक चालीस रुपये का विद्या- 
वेतन दिलवाकर इस श्रापत्ति से बचाया। अ्रव मेरा सामान्य शिक्षण चलने लगा । 
अर्णासाहव स्वयम्‌ यह नही चाहते थे कि मैं निरा गवेया एक बुआ बन के रहूँ । उनकी 
मेरे लिए यह अ्रभिलाषा थी कि मैं कम से कम बी० ए० तक शिक्षण पूरा ककू । बडौदे 
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में ही रहकर भ्ध्ययन फरना यह भादेश मुझे; बहाँके सरकार एवम्‌ प्रणणासाहब से 
मिला | उस समय स्व० उस्ताद फैयाज हुसेन खाँ साहय बडौदे में ही दरवार-गायक बे । 
प्रणणासाहय मे मुझको उन्हीं के पास भपनी संगीत शिक्षा 'बाष्तु रखने की प्राज्ञा दी। मैं 
उस्ताद के पास सीखता रहा । बडोदे मे मैं पाँच वर्ष, सन्‌ १६१७ से १६२२ तक रहा। 
भराणासाहव हर तीन महीने थाद बडौदा सरकार के सगीत विद्यालय के निरीक्षण के 
सिये बड़ोदे प्लाया करते थं। उस समय मुझको घुसाकर मेरी संगीत प्रगसि की पूछताछ, 
जाँच-पड़ताल प्रवश्म करते एवं मुझे उपयुक्त मूचनाएँ भी देते रहते । कुछ राग एबम्‌ चीजें 
भी सिसा जाते। हस प्रफार उनके पास भी मेरी संगीत शिक्षा चाल रही। सम्‌ १६२२ 
में जब हम ज्षोग बड़ौदा छोडफर बबई चले प्राये, सय फिर मैं प्रएणासाहब के पास जाता 
रहा । सन्‌ १९२६ में वबई विश्वविद्यालय की बी० ए० परीक्षा में उत्तीश हुभा भौर 
भ्रागे एम० ए० भषया एस० एल० वी० पढ़ने का विचार कर ही रहा था कि सलनऊ 
में “मैरिस म्यूजिक कासेज' खुसा भौर तुरन्स भरणासाहब ने मुझको यहाँ शुलवा लिया । 
अस्तु महू वैयक्तिक वृत्तान्त यहीं समाप्स कर मूल विपय की भोर सौटता हू । 
हिन्दुस्तानी संगीत पठति के प्रवम भाग छुपकर प्रकाशित होने के पश्चात्‌ एक 
स्वरातरित स्वर-मासिका गायन उत्तेजक मड्सी के द्वारा एवमु एक झक्षणगीत-सप्रह माला 
कल्याण (यमन) घाट, बिसावल थाट तथा समाज पाट के रागों का छपवा मर प्रकाशित 
किया । 
भण्णासाहव वकालत की परीक्षा पास करके वकासत करने ज्गे तव वे एक बड़ी 

जायदाव के ट्रस्टी का भी कार्य करते थे। यंबई के सुप्रसिद्ध वकील शान्साराम नारागण पाट 
कर बढ़े थमी भरे । उनके कई मकाम बंबई, मलाड इत्यादि में थे। उनके कोई 
पुत्नन था, केवल यो कयाएँ थीं। जिनके विवाह हो चुके थे। पर उन पुष्रियों में से 
एक का अपने पिता के जीवनकाज्ञ में ही देहान्त हो चुका था। बच्ची हुई इसी 
श्रीमती घाकली बाई सीताराम सुकथनकर नामक एक हंजीनियर साहम को ब्याही थी ! 
घाकली भाई के दो पुत्र एवम्‌ ठीन कन्याएँ थीं। पर पिता के जीवनकास में हरी घाकसी 
माई फे पति का देहान्त हो गया या | पाटकर साहव ने भ्रएणासाहव की प्रपती जायदाद 
का ट्रस्टी बनाया भ्ौर प्रपने ही महाँ उनके रहने का प्रवस्ध किया । तव से भ्रएणासाहब 
भरामरण वहीं रहे । इनकी रहने की कोठी वालुकेश्वर ही के रास्ते पर पास ही थी। 
सीमती धाकल्ली वाई को संगीत का शौक था झौर स्वमम्‌ तथा उनकी सतान प्रएसा 
साहथ के संगीत शोघन कार्य में वहुत रस लेते | प्रएणासाहब की संगीत प्रनुसघान मात्राों 
में सुकथनकर मुटुब उनके साथ प्रवश्य रहुता । प्रएणासाहव की संगीत विषयक्ष यात्रा थ्रीमती 
धागसी वाई की तीर्थ यात्रा पौर यच्चों का देशपर्यटम भादि साथने के हेतु सभी ने मिसकर 
एक साथ कीं । रुपये-पैसों की ठो कमी भी महीं । प्तएवं ये यात्राएँ पर्याप्त सफल हुईं। 
सुकपनकर कुटम प्रएणासाहथ को बहुत मानता था ! विशेषत॒या घाकली बाई मे दितीय पुत्र 
श्री भासचंद्र सीताराम सुग्थनकर में मरणासाहय भी सेवा उतके झ्न्तरास 0क की 
भौर उनके देहाम्त के पश्चात्‌ भी प्रपसे घंघे रोडगार (वे सासिसिटर थे) कै काय 
बो सम्हालते हुए भएणासाहव का संगीत फार्म भागे मड़ाते रहे । दुर्देववश प्रएणासाहुब डे 
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पश्चात्‌ चार ही वर्ष बाइउनका भी देहान्त हो गय। । श्रएणासाहव की सभी सगीत यात्राश्रो 
में एवम वडोदा, दिल्ली, वनारस श्रीौर लखनऊ में हुई श्रखिल भारतीय सगीत परिपद्‌ मे, 
जो अरणासाहव ही की देख भाल मे हुई थी, भालचन्द्र राव उनके साथ उपस्थित थे । 

श्ररणासाहव की से सब पुस्तके छप ही रही थी कि श्रन्य कुछ सगीत-विद्वानो ने 
भारतीय सगीत स्वर-सप्तक पर शोव कार्य श्रारम्भ किया। उन विद्वानों का उद्देश्य 
यह था कि पाश्चात्य सगीत पडितो के समभाये हुए ध्वनिणास्त्र के सिद्धात हमारे 
प्राचीन ग्रथो की उक्तियों से भी सिद्र हो सकते है तथा इन्ही सिद्धातो द्वारा 
प्राचीन तथा श्रर्वाचीन स्वर सप्तक सिद्ध किये जा सकते है । इन सज्जनो ने अपने विचार 
समाचार पत्रों मे प्रकाशित किए। इन विचारों के कारण, जिन्हें ग्रथो का कोई 
ग्राधार तो था नही, लोगो को दिशाश्रम न हो, इस हेतु श्रएणासाहव ने समाचारपत्रो 
में प्रकाशित विचारों पर समालोचना करना श्रावश्यक समझा | और हिंदुस्तानी संगीत 
पद्धति के दूसरे भाग में इन्ही विद्वानों के विचारों पर लगभग प्रथम १३४५ पृष्ठो में 
चर्चा भी की । उसके पश्चात्‌ भरव-थाट के सब रागो को एक-एक लेकर ग्रन्थोक्तियों सहित 
इतिहास समभाते हुए उनका वर्णन उनके प्रचलित स्वरूपो के श्रनुसार किया । इसी 
ग्रन्थमालिका के प्रथम भाग में सगीत के कुछ मौलिक सिद्दात समझाकर उसके पश्चात्‌ 
कल्याण (यमन), विलावल तथा खमाज थाटो के रागो का विस्तार पूर्वक वर्णन 
किया । दूसरे भाग के पश्चात्‌ ही तीसरा भाग भी छप कर प्रकाशित हुआ । इसमे पूर्वी 
तथा मारवा थाट के रागो की चर्चा है। स्थान-स्थान पर सदर्भ को नष्ट न करते हुए 
जहाँ मौका मिला, अपनी सगीत संशोधन यात्राओ में श्राये हुए विनोदात्मक-प्रसगो का 
वर्णन करते हुए अ्ररुणासाहव ने इन राग-चर्चाश्रों को पर्याप्त मनोरजक बनाया है । 

इसके पश्चात्‌ की महत्वपूर्ण घटना थी बडौदा मे सन्‌ १६१६ में तत्कालीन बडौदा 
नरेश के प्रोत्साहन से बुलाई गई पहली श्रखिल भारतीय सगीत परिषद्‌ । यह परिषद्‌ 
दो महान्‌ व्यक्तियों की चर्चा तथा सहकार्य का फल थी। एक अ्ररुणासाहव एवं दूसरे 
तत्कालीन वडौदा नरेश हिज हाईनेस सर सयाजीराव महाराज । विद्या एव कला के 
एक महान्‌ पुरस्कर्ता के रूप मे इन महाराज का नाम सर्वश्रृत है ही। जहाँ तक मेरा 
विचार है सव से पुराना सगीत विद्यालय वबडौदा मे ही था। मौलाबवक्ष घिस्से खाँ नाम 
के एक प्रख्यात गायक एवं सगीत अध्यापक इस विद्यालय को चलाते थे । इन खाँ साहब 
की स्वरलिपिवद्ध गीतो की पाठ्यपुस्तक श्रव भी पुस्तकालयो मे उपलब्ध हैं। प्रो० 
मौलावक्ष खाँ स्वय एक महान्‌ परिश्रमी तथा कर्मठ पुरुष थे। उन्होंने अपने जीवन काल 
मे विद्यालय श्रच्छा चलाया | वडौदा सरकार से द्रव्य सहायता पाते-पाते भ्रन्त मे वह 
पूर्णतया बडौदा का सरकारी सगीतविद्यालय वन गया पर मौलावक्ष खाँ के पश्चात्‌ विद्योलय 
अ्रवनत होने लगा श्रौर सनु १६१४-१४ में ऐसी गिरी हुई श्रवस्था उसकी थी कि श्रीमन्त 
महाराज को उस विद्यालय के पुनरुद्धारार्थ उपाय खोजने की श्रावश्यकता प्रतीत हुई । 

ग्रएणणासाहव का नाम उस समय सर्वत्र प्रख्यात था । उनकी तीन-चार पुस्तके, श्री- 
मल्लक्ष्यसगीत-हिन्दुस्तानी सगीत पद्धति के प्रथम तीन भाग, स्वरमालिका, लक्षणगीत-संग्रह 
इत्यादि प्रकाशित हो चकी थी । उनको गायकवर्ग मे, सगीत प्रेमी लोगो मे व सगीत क्षेत्र 
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में एक झधिकारी पुरुष का स्थान प्राप्त था उस समय बड़ौदा मे एक भारतीय ईसाह सम्जन 
श्री सैम्युएल जोशी नाम के बड़ोदा कालेज में भ्रग्रेजी के प्रोफेसर थे । श्रीमती घाकतीबाई के 
ज्पेष्ठ पुत्र डा० विष्णु सीताराम सुकथनकर उर्फ़ गुलावराब का भौर सैम्युएस्त जोशी का 
प्रष्छा स्नेह सयंध था। गुन्लावराव जर्मनी में कई वप रहकर सस्कृत में वहाँ से 
डाक्टर की उपाधि प्राप्त कर के हसी समय भारत सौटकर प्राये थे और पूने की 
“डाक्टर भाण्डारकर रिसर्च इन्स्टिटयूट' के प्रधान प्रधिफारी के पद पर काय करते 
थे । भएणासाहव का संगीत काम तो हम को विदित ही था। इन्हीं के ठारा सैम्युएल 
जोशी को प्रएणासाहब एवं उनके काय का परिचय मिसा। सैम्युएल णोशी वे 
प्रभावशाल्ती पुरुष थे। श्रीमानु सरकार सयाजीराव महाराज इनको बहुत मानते थे। 
बड़ोदा के संगीत विद्यालय के विषय में जब्र महाराज को थिंता उत्पन्न हुई तो ये 
ऐसे किसी सगीत विद्वान की तलाश में सगे कि जो विद्यालय के सुधार के सबंध में उपयुक्त 
सूचनायें दे सके । भणएणासाहव का नाम महाराज ने सुना ही या। जोशी जी के साथ 
वार्तालाप करते समय प्रएणासाहव का भी नाम भाया | जोशीजी ने भ्रएणासाहब के 
काम, जो ये केवल सगीतप्रेम के ही कारण तिसवार्थ भाव से कर रहे ये, उसमें उनके 
द्वारा की हुई प्रगति उनके प्रकाशन दृत्पादि के भायन्त यृत्तान्त महाराज को वताए। 
महाराज ने प्रस्णासाहुव को बड़ौदा आकर सगीत विद्यालय की जाँच पड़तान करके 
उसफो रास्ते पर लाने के सिये सुझाव देने के द्वेतु भ्राग्रह करते हुए एक पत्र लिखवाया। 
पभ्रएणासाहब तो संगीत सवंधी किसी भी कार्य के लिये सवा संत्पर ही रहते भे बड़ौदा 
चसे गये । 
महाराज के साथ सगीत पर बहुत बातचीत हुई | बड़ौदा फे संगीत विद्यालय 
के पुनर्गठन के सबंध में घचा करते हुए महाराज ने सर्वेप्रयम महत्वपूर्ण “स्वरसिपि' 
का प्ररत उठाया। चर्चा हस प्रकार हुई 
सहाराज--क्ष्यों पडित जी सामुदायिक सगीत शिक्षा के सिये ज्ास्त्रोक्त रीति से 
लिखी हुई पाठयपुस्तकों की एवं उन पुश्ञाकों फे लिये स्‍्वरसिपि प्रणासी 
की जो सीधी सरस एव स्पष्ट हो, प्रस्यन्त प्रावश्यकता है, यह बात 
झ्ापको जँचती द्ोगी ? 
अश्णासाहब--प्रवश्य, सरकार, यह बात मैं मानता हू । पर प्रश्न यह है कि पादय 
पुस्तकों में स्व॒रलिपि द्वारा लिसा बया जायगा ? 
महाराज--(विस्मित द्वोकर) गयों ? लिखा क्यों नहीं जामगा ? ये ही प्रपकी राग 
रागिरियाँ, उनके बरतने के नियम, स्वरपिस्तार, उनकी चीजें ? गया मे 
नहीं सिखी जा सकतीं ? 
सप्यापाहव--सरकार सिखी तो जा सकठी हैं, पर णो कुछ लिसा जागगा उसकी 
गायक-वादक एवं सगीत विद्वानों से सबमान्यठा प्राप्स करायी जाय ठग 
वे बत्तायी छा सकती हैं । 
महपराज--(प्राएचर्यत्रकित होकर) प्रे ? कया हमारे संगीत के, राम सगिणियाँ 
के, रामदारी गीत प्रबस्ों के सर्वमान्य एवं निश्चित रुप नहीं है ? 
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अण्णासाहब--महा राज, कुछ मोटी-मोटी बातों में तो फोई मतभेद नहीं है । पर बहुत- 
सी ऐसी बाते हमारे सगीत मे है जिनके सबंध मे श्रनेक गायको मे, घरानों 
में मतभेद है। इन मतभेदों मे कोई तात्विक तथ्य नहीं है। गायक 
गुणीजन यदि एक साथ मिलकर उन पर चर्चा कर के किसी निर्णय पर 
श्रावे तो ये सब मतभेद मिटाए जा सकते है । 
महाराज--अ्रच्छा, में समझ गया | फिर झापका क्या विचार है ? गायक-वादक, 
गुणीजन तथा सगीत विद्वानों को बुलाया जाय ? 
अप्णासाहब--(नम्नतापूर्वक, धीरे से) यदि यह बात सरकार को स्वीकार हो तो इससे 
श्रेयस्कर और क्या हो सकता है । 
बस, इतना कहना था कि महाराज ने भ्रसणासाहव को एक श्रखिल भारतीय सगीत 
परिपद्‌ की योजना लिखकर सरकार को भेजने के लिये श्राप्नह किया । फलत सन्‌ १६१६ 
के मार्च मे पहिली श्रखिल भारतीय सगीत परिपद्‌ बडौदा में वहाँ की सरकार के सयोजन 
में हुईें। इस परिपद्‌ भे समस्त भारत के गायक-वादक, गुणीजन एवं सगीत विद्वान, 
हिंदुस्तानी एवम्‌ दाक्षिणात्य-दोनो प्रणालियों के पधारे थे श्र वहाँ बहुत विषेयो पर चर्चा 
हुई, निवध पढे गये, विचार विनिमय हुआ | यह सचमुच एक परिपद्‌ थी। इस प्रकार 
सगीत परिपदो की प्रथा प्रारम्भ हो गई जो श्राजतक प्रचलित है। यह वात ग्रवश्य है कि 
अण्णासाहव के पश्चात्‌ जो सगीत परिपदे समय-समय पर विभिन्न-स्थानों पर होती रही वे 
सव निरी लोकरजनार्थ, सगीत जलसो के रूप मेहुई। शास्त्रचर्चा का कुछ भी भ्रश 
उनमे न रहा। नृत्य का भी खेल इन परिपदो मे श्रत्यधिक परिमाण में होता रहा । 
वरन्‌ जिस सगीत परिपद्‌ मे सुन्दर वालिकाएँ, मनोहर वेशभूषा मे रग-मच पर शआ्राकर न 
नाचे, उस परिपद्‌ को ईश्वर ही बचावे, ऐसी परिस्थिति श्रा गई थी । परन्तु इन परिषदो 
द्वारा उच्च, मव्यम तथा निम्न श्रेणी के जनसमाज को सगीत एव नृत्य की सुन्दरता 
का पर्याप्त परिचय हुआ और श्रव लगभग हरएक कुटुम्ब के वालक-बालिकाएँ इन कलाश्रो 
को सीखने का भरसक प्रयत्न करने लगे हैं । 
श्रएणासाहव के बताये हुए मार्ग पर पुन यदि सगीत परिपषदे होना आरभ हो जाएँ तो 
संगीत विपयक बहुत-सी बातें निश्चित एवं सर्वमान्य होकर सब भगडे मिट जायेगे । परिषदो 
की यह कल्पना हमारे सगीत मे श्रर्णासाहव की ही देन है । उनके समक्ष उनके नेतृत्व 
में वबडोदा की परिपद्‌ के पश्चात्‌ और परिषद एक सन्‌ १९१२ मे दिल्ली मे, एक सन्‌ 
१६२० में बनारस मे तथा दो लखनऊ मे सन्‌ १६९२४ तथा सन्‌ १६२५ में हुई थी। इन 
सब मे शास्त्रचर्चा अनिवार्य रूप से हुई थी । 
लगभग सन्‌ १६१० मे प्राचीन सगीत ग्रन्थों के शुद्ध स्वर सप्तक तथा उसी के 
श्राधार पर आजकल के प्रचलित रागो के स्वरस्थानों पर तत्कालीन कुछ सगीत विद्वानो 
के विचार तथा सिद्धात समाचारपत्रों मे प्रकाशित हुए थे। और उन पर श्ररणासाहब 
ते विस्तृत समालोचना हिन्दुस्तानी सगीत पद्धति के द्वितीय भाग में की थी, इसका उल्लेख 
ऊपर हो ही चुका है। इन विद्वज्जनो को श्ररणासाहब ने निमत्रण देकर बडौदा की 
सगीत परिषद्‌ मे श्रपने विचार रखने की प्रार्थना की । श्रतएव यह चर्चा पुनः बडौदा की 
है. 
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परिषद्‌ में उठायी गई। मुख्य वाद ग्रंथों के शुद्ध ऋषम तथा शुद्ध धेबत पर था। प्रति 
सेकण्ड २४० स्फ्रणों के वेग का पडज गृहीत कर के उसके पनुसार प्रथों का शुद्ध ऋषम 
२६६३ स्फुरण (प्रति सेकण्ड) का होता है भौर यही ऋषभ प्रचलित काफी-मेल-पंयों के 
शुद्ध-स्वर सप्तक का होना चाहिये। इसी मेन्न का धैवस, उसी पडज के प्रनुसार प्रति 
सेकृण्ड ४०० स्फुरणों का होना घाहिए। यह सिद्धांत उन विद्वानों ने परिषद्‌ के भागे रखा । 
यहुत भोगों में इस सिद्धांत का विरोध किया। भत्स में प्रचसित काफी में व्हपम के स्वर 
स्पान को गवाकर सुना जाय इस तिरेय पर पहुंचे भौर किसी गायक से, जिसे भन्य सभी 
गायक सोग मानते हों, सुनाने की प्रार्सना फी जाय गह प्रस्ताव पास हुमा । सब गायकों ने 
उदयपुर के जाकिरुहीन साँ साहय को चुत लिया । सगीत विद़्ामों ने एक श्रूतिद्ार्मोतियम 
भी साथ छाया हुप्ना था । जाकिर्दीम झाँ साहब ने प्रथम काफी के प्रारोहावरोह एक-एक 
स्वर पर ठहरवे हुए गाए। तत्पश्चातु ऋषम पर पश्ाकर उसको देर पक गाते रहे । हार्मोनियम 
पर २६६३ का ऋपभ बजाकर देखा गया तो वह साँ साहव के गाए हुए ऋषभ से कहीं 
सीचे था। झ्ँ साहब का ऋपषम हार्मोमियम के २७० स्फुरण थेग [प्रति सेकष्ड) के 
ऋषम के साथ ठीक मिसा । इस प्रस्टार प्रत्यक्ष उदाहरण दारा प्रधसित फाफी का ऋपषपभ 
हे ते रा दा 2 सिद्ध हुमा । इसी प्रकार घैवत भी गाया गया ्रौर वह भी ४०० के 
घैवत से जो कि विद्वानों का इष्ट था वहुत ऊँचा सुनाई दिया । इस 'र्चा का बृत्तांत बड़ौदा 
की प्रखिस भारतीय संगीत परिषद्‌ की रिपोट में प्रकाप्षित हुमा ही है। दक्षिण के 
प्रद्माहम पडिस मे सी विद्वानों के मत का संडन किया भौर भ्रपनी दो पुत्रियों से २२ २२ 
अर तियाँ जो उन्होंने प्रपने मत से निश्चित कर रखी भी ग्रवाकर सुनगायीं । श्र सि-हार्मो 
नियम की श्रूतियों से में श्रतियाँ मि्ली महीं | भारतीय श्र्ति-स्वर चर्चा पर इनकी एक 
बडी पुस्तक प्र॑ग्रेज़ी में सिली हुई प्रकाशित है। 
यह श्र ति-स्वर वाव तथा ग्रंथों के शुद्ध स्वरसप्तक की चर्चा भ्रमी भी समाप्त नहीं 
हुई है। भाज भी हमारे सगीत के विद्वान स्लोधन में सगे हुए हैं। स्वम भएणासाहब के 
विशधार इस विषय में क्या थे, भ्रय हस स्थान पर बताना उचित होगा । 
प्राचीन ग्रंथों में से सगीतपारिणात ही एक ऐसा प्रंप था कि जिसमें ग्रंथकार मे 
क्रति स्पष्ट रुप से शुदविक्रप्त स्वर वीणा के तार पर तार की सम्माई के बिभागों द्वारा 
वताय थे । दाक्षिणास्य संगीत अणासी के कुछ ग्रन्थ विशेषतया रागविदोध सदृष्य उपसग्ध 
थे । उनकी स्वरों की परिभाषा भी उत्तर भारतीय सगीत के स्वरों की परिभाषा से भिप्त 
थी। भ्रतएव हमारे यहाँ के सगीत-विद्वानु वहाँ के प्रयो पर दृष्टिपात भी नहीं करते थे | 
बहाँ की परिमापा में मेरव भरवी, जैसे रागों में शुद्ध ऋपम घवत बताये हुए हैं। कोमस 
दीद़ादि संज्ञाओों का माम निश्चान मी नहीं है। फल्लत' हमारे बिद्वानों ने उनफो प्रलग ही रसा 
हो दो कोई भारय नहीं | पर भ्रण्णासाहद ही एक थे जिन्होंने दक्षिण की यात्रा बर के 
दाक्षिणात्य संगीत प्रणाप्ती का शुद्धभेन्न तथा उस प्रणाली की परिभाषा समझ कर उसके 
शुद्ध बिदृत सदर हमारी उत्तर मारतीय प्रण्णाली में कौन-से स्वर होंगे इस बात का स्पष्टी 
करण किया। हमारी उत्तर मारतीय संगीत प्रणाप्ती का मुस्य वाद्य बीन पर्व दाक्षिणारप 
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सगीत प्रणाली की सरस्वती वीणा पर पर्दो की श्रवस्था बिलकुल एक-सी थी। अतएव 
हमारे यहाँ शुद्ध-विकृत मिलकर वारह स्वर प्रचार मे थे । वे ही बारह स्वर दाक्षिणात्य 
प्रणाली मे भिन्न परिभाषा मे होने चाहिये यह बात स्पष्ट दिखाई देती थी । और इसी बात 
प्र निश्चित रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिये श्रएणासाहव ने दक्षिण की यात्रा की और 
उन्होने ही सर्वप्रथम दाक्षिणात्य एवं उत्तर-भारतीय-सगीत का आपसी साम्य तथा उनके 
भेद समझाए | साथ-साथ रामामात्य का स्वरमेल-कला निधि, व्यकटमखी की चतुर्दण्डि- 
प्रकाशिका, रागलक्षण आ्रादि प्रचलित दाक्षिणात्य सगीत प्रणाली के श्राघारम्रथ सपादन कर 
के प्रकाशित किए। मध्यकालीन ग्रन्थों के श्रनुसार उत्तर भारतीय सगीत प्रणाली का 
शुद्धस्वर मेल लगभग काफी मेल एव दाक्षिणात्य प्रणाली का मुखारी, जो बाद मे कनकागी 
कहलाया, शुद्ध स्व॒रसप्तक सिद्ध हुए । 
पर उत्तरभारतीय सगीत के प्रत्यक्ष प्रचार मे बिलावल सप्तक के ही स्वर, 
सगीत की प्राथमिक शिक्षा मे सिखाए जाते हैं भौर यह प्रचार कम से कम दो ढाई सी 
वर्षों से चलता भ्रा रहा है। विलावल सप्तक में लगने वाले स्वरो को ऊँचा' नीचा कर के 
तीब्र, कोमल ये विशेषण लगाए जाते हैं । श्रतएव बिलावल के ही स्वरो को शुद्ध स्वर 
कहा जाता है। वास्तव मे तीत्र कोमल श्रादि विशेषण केवल स्व॒रों की ऊंची-नीची श्रवस्था 
के सूचक हैं। पडज तथा पचम तो श्रचल स्वर ही है। ऋषम, गाघार, मध्यम, घैवत 
तथा निषाद प्रत्येक की दो-दो श्रवस्थाएँ मुख्यतः मानी जाती है। श्रर्थात्‌ एक नीची 
तथा दूसरी ऊँची | बिलावल के सप्तक मे चल स्वरो में से केवल एक मध्यम के अतिरिक्त 
शेष सब स्वर अ्रपनी-अश्रपनी ऊँची श्रवस्था मे होते है। श्रतएव ये तीन्र' री, तीन ग, तीत्र 
ध एवं तीत्र नि कहलाते है। इसी सप्तक में मध्यम अपनी नीची श्रवस्था में होता है । 
उसको कोमल मध्यम भी कहते है। प्राचीन ग्रथ भरत नाट्यशास्त्र, रत्नाकर श्रादि के 
श्रनुसार स्वरो की शुद्ध श्रवस्था उनकी अ्रपती-अपनी श्रन्तिम (उच्चतम) श्रूति पर बतायी 
गई है । पर ये श्रवस्थाएँ तो श्र्‌ ति व्यवस्था की दृष्टि से हुई । सवरो की विक्ृतियाँ र॒त्नाकर 
में दो प्रकारों से समझायी गयी है। एक जबकि स्वर अपनी नियत श्र्‌ति छोडकर नीचे 
ग्रपनी पिछली श्र्‌ति पर हटता है श्रथवा उनपर अ्रगले स्वर की श्र्‌ तियाँ ग्रहण करता हुआ 
ऊपर बढता है। दूसरे प्रकार से स्वर अभ्रपनी नियत श्र्‌ति पर स्थित रहते हुए भी केवल 
पडोस के स्वर के चढने उतरने के परिणाम स्वरूप ध्वन्यन्तर बढने-घटने के कारण 
विक्ृृत कहलाता है। भरतमुनि ने तो दो विक्त बताये हैं । श्रर्थात्‌ श्रन्तर गाधार तथा 
काकली निषाद जो क्रमश मध्यम तथा षडज की दो-दो श्र्‌ तियाँ ग्रहण कर के विक्षत हो 
जाते है | मध्यमग्राम मे पचम, षड्ज ग्राम के पचम से एक श्र्‌ति नीचे हटता है। उसको 
एक श्रौर विकृत समझा जा सकता था । पर स्वय भरत कही उसको विक्ृत स्वर नही कहते । 
सगीत रत्नाकर मे श्रवश्य चढते-उतरते हुए तथा दो स्वरो के बीच का ध्वन्यन्तर 
बढने पर स्वरो का विकृत पाना बताया गया है । पर यह सब बातें श्रूति की परिभाषा में 
समभाई हुई हैं ॥ सगीतपारिजात में श्रवश्य वीणा के तार पर उसके विभागों द्वारा शुद्ध 
विकृत स्वर बताए हैं जिससे उसका शुद्ध स्वरमेल प्रचलित काफी का सप्तक सिद्ध होता 
है। श्रहोबल ने वीणा के तार पर श्रपने शुद्ध-विक्ृत स्वरों की स्थापना समभाते समय 
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यह एक भ्रावश्यक प्रतिबन्ध लगाया है कि “पडज-पच्रम भावेन पद्ज क्षेया स्वरा मु ” 
प्र्थात्‌ “मेरे पड ग्राम में (शुद्ध स्वर सप्सक में) पडज-पंचम भाव म॑ (पूर्वाग तथा उत्तरांग 
के स्वर झ्लापस में पद्ज पच्रम भाव में) समझना घचाहिए। प्रतएव सा से प जिस 
प्रनुपात में ऊंभा होगा उसी भ्नुपात में री सेघ, गसे नि तथा म से सां ऊँचा होगा । 
प्‌ कै घ नि सा ्े 
सा न्३ प्रतएव से? गे गैया म्रग्ेसव३ के बरावर होंगे। 

हस प्रतियध को सत्य में रुसकर यह स्वर स्थापना करनी है। हस विषय पर लिसे हुए 
प्रहोबल के श्सोरों में एकगघ स्थान पर सदिग्धता है। ऋषभ का स्थान समझते हुए वे 
कहते हैं “सपयो पूर्व भागे वर स्थापनीयोध्य रि-स्वर । सा तथा प के बीघ के स्थलान्तर 
करे पृष ध्मममा उत्तर के दो विभाग हुए भव पूर्व भाग में कहाँ, यह समस्‍या प्रा जाती है ? 
पर इसका उत्तर 'पड़ण-पचम माबेन इस्यादि उक्तिसे वे पहले ही दे चुके हैं। इनमें 
से पूव भाग के भ्रन्दर पड़ज-पंचम माव को न तोडते हुए ऋषम मा स्थान होगा। पढण 
से पंत्रम, पचम से पडज-पंच्रम-माव से मिलता हुप्मा तार सप्तक के ऋषम को ही मध्य 
स्थान प्र्धात्‌ ३ में मीचे लाकर जो ऋषभ मिसेगा वही प्रहोबल फा शुद्ध ऋषम होगा। 
हसी से पडज-पचम भाव से मिलता हुभा धैबत प्रद्दोगल का शुद्ध घैवत होगा । शेप सब 
शुद्ध स्वरों के सवध में कोई संदिग्घता नहीं है। ये सब स्वर प्रत्रलित काफी मेल के, 
२४०, २७०, २८८, १२० ३६०, ४०५ तथा ४३२ प्रति सेकण्ड स्फुरणों के हैं। मे 
ही स्वर षीणा के सार पर घुरक्ष त्या प्राड के बीक्ष में इस प्रकार हंगे -- 

सा>!१ (धुरव से झाड़ तक पूरा तार), री ८ ई, गरई मजे पनक 

धण्प्रैडे सपा नि० ई 

ऊपर बताया ही गया है कि संग्रीत-पारिजाठ तथा उसके समकाछीन ग्रन्चों का 
प्र्पातु सोचन की रागतरगिणी हृदयनारायरा देव का हूंदय कोतुक तथा दुदम प्रकाश, 
प्रीनियास का रागतत्वथियोष इृस्‍्यादि उत्तर भारतीय संगीत प्रणाली, शुदुस्वरमेत्त, 
प्राजकस के काफी का था। 

इसी सप्तक के निपाद को पश्ण मानकर मगही सप्तक ति से नि तक भर्वात्‌ नि 
सा रीगमप घनमिहस्हीं को क्रण सारी ग म॒ प्‌ घ॒नि सां नामरदेकर 
गाते पर बिलावल (प्राजफल का शुद्धस्वर सप्तक) मिलता है। इसी निषाद को पश्ज 
की प्रथम श्रति मानकर एवं उसी पर पडज स्पापित कर के “घतुश्मतुश्नतुश्पैव इत्यादि 
स्वशन्तर्री के मियम के भ्रनुसार भ्एणासाहुव ने मिम्नलिखित ध्यवस्था चूपियों की 
परिभाषा में बतायी । यघा -- 


१२४३ ४ ५ ६७, ५६ ह० है १२ १३, (४ १४/६७6७ ६: 
ह 2 2 दी द्व 


ग म 


सा | 7 री 
१६ २० २१ २२ 
न्‍्-+न कफ 

प्रत्येक शास्त्रकार भपने भ्पने समय के द्वी संगीत का मर्खान करता है। झापषि 
भौतिक तत्वों की भाँति त्रिकालबाधित नियम संगीत जैसी एक मानव निर्मित बसा 
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में नहीं होते है श्रौर न हो सकते है। संगीत परिवर्तनशील है। देशकालानुसार 
उसकी रूढियाँ बदलती रहती है । भरत मुनि के समय का सगीत मतंग के समय परि- 
वर्तित होकर उसमें राग-गायन का उदय हुआ | मतग के समय के संगीत में भी श्रागे 
चलकर परिवर्तन हुआ । शाज्भ देव ने श्रपने समय का सगीत समभाते हुए “मार्ग” सगीत 
के नाम से पूर्व प्रसिद्ध रागो का जो उसके समय प्रचार से गिर चुके थे, उल्लेख किया 
ही है। भरत के केवल दो विक्ृत स्वर श्रतर गाधार तथा काकली निषाद थे। शाज् देव 
के समय बारह विक्ृत स्वर प्रचार मे श्रा गये थे । भरत का षडज भ्रपने स्थान से हटता नही 
था। शाड्र देव के पड़ुज तथा पचम दोनो विक्ृत हो सकते थे, अपने-अपने स्थान से नीचे 
हट सकते थे । शाज्ध देव के पश्चात्‌ श्रौर भी परिवर्तन हुआ । ग्राम मृच्छेना जाति की 
प्रणाली मिट गयी। षड्ज तथा पंचम पुनश्च श्रचल हो गये। नयी रूढि के श्रनुसार 
नये शास्त्र नियम बने । उन नियमो को समझाने वाले ग्रन्थ भी लिखे गये। 
श्राज के संगीत का शास्त्र श्रएणासाहब ने लिखा । आज का सगीत भरत शाज्भध देव का 
नही है, न अहोवल का ही है। उनके शास्त्र मे भरत के नाटयशास्त्र की प्रणाली से 
भिन्नता हो श्रौर यदि वह दोष ही माना जाए तो वर्तमान रूढिका दोप है, शास्त्र- 
कार का नही । 
अण्णा साहब का मुख्य उद्देश्य उनके समय का प्रचलित सगीत (लक्ष्य सगीत) 
जनता को स्पष्ट रूप से सरल एवं स्पप्ट रीति से समकाना था। भरत मुनि का षड़ज ग्राम 
किन-किन स्वरो का था, इस चर्चा मे पडकर मुख्य उद्ेंश्य को श्रलग रखना उन्होने योग्य 
नही समझा और उस चर्चा से तादूश विशेष लाभ न होगा, यह उनकी मान्यता थी । प्राचीन 
ग्रन्थो की उक्तियों का स्पष्टीकरण अ्रधिकतर उनके समय के सगीत के प्रत्यक्ष प्रचार पर, 
क्रिया पर निर्भर है। वहाँ निरी तकंबुद्धि सफल न होगी यह उनका मत था। हरिदास 
एवं तानसेन के--जो श्रपेक्षाकृत बहुत श्र्वाचीन थे--समय के सगीत का भी पता लगाना 
कठिन है तब भरत श्र शाज्भ देव के समय के सगीत का साक्षात्कार करना श्रसभव-सा 
है । स्वयंम॒ 'श्र्‌ति' की ही परिभाषा--जिसपर पषड़ज ग्राम तथा मध्यम ग्राम की सिद्धि निर्भर 
है--इन दो ग्रामो के पच्मों पर निर्भर है। थे दोनो ग्राम उस समय प्रचलित थे। उनके 
पचम लोगो के कानों में स्पष्ट थे । श्रतएव इन पचमो का ध्वन्यन्तर जिसको भरत मुनि ने 
श्रुति का परिमाण बताया है उस समय के गायक-वादक निकाल सकते थे । सगीतरत्नाकर 
की टीका मे सिहभपाल इस विषय पर विचार करते हुए एक स्थान पर मतग की एक 
उक्ति उद्धत करते हैं, जो इस प्रकार है 
“तनु श्रतेः किम्‌ प्रमाणम्‌ (मानमु) ? उच्यते । पंचमस्तावद्‌ ग्रामहयस्थों 
लोके प्रसिद्ध । तस्योत्कर्षणापकर्षणाभ्याम्‌ मार्दवादायतत्वाद्या यदन्तरस्‌ तत्प्रमाणश्र्‌ व्विरिति?। 
मतग भरत के ही पश्चात्‌ हुए | इनका भ्रन्थ बृहद्देशी नाम का है जिसमे उन्होने रामों की 
विस्तृत चर्चा की है जो भरत ने नही की थी। श्रूतियों पर चर्चा करते हुए मतग प्रथम 
प्रश्न यह उठातें हैं--“भला, श्र्‌ति का परिमाण क्या है ?” भ्रौर उसके उत्तर में कहते हैं-- 
षड्जग्राम तथा मध्यमग्राम के पचम तो सब लोगों के परिचित ही है। उन्हीं की उच्च- 
नीचता मे जो ध्वन्यन्तर प्राप्त होता है वही श्रूति का परिमाण है । उस समय के वीणाविद्‌ 
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झपमी घीणा परुजग्राम में तथा मध्यम ग्राम में केवल अपने कान से सुनकर मिप्ता सकते 
होंगे । जैसे प्राज भी किसी भी घाट में हमारे सितारिये भ्पना सितार मिला जेते हैं। 
झतएब उस समय के लोगों को भरत की श्र्‌ति परिमाण निकालने में कठिनाई म होती होगी । 
पर प्राज यह पडजग्राम तभा मध्यमग्राम दोनों प्रचार में महीं हैं प्रोर हसी कारण श्रूति 
परिमाण भी निकालना प्रसमव हो गया है| 

भ्राजकल हमारे कुछ सगीत विद्वान्‌ मरत के पडजग्राम का शोध स्वर सवाद सिद्धान्तों 
द्वारा करने का प्रयत्न फर रहे हैं। पर भरत ने तो प्रपने स्वर संबाद "अआुति” की ही 
परिमापा में समम््राए हैं। हम शोग भपनी अवण-कुशाग्रता हारा स्वर-संवाद परस सेंगे 
भौर मे ही संवाद भरत को अभिप्रेत होंगे, ऐसा हम प्रतिपादन करेंगे । क्मोकि मामव के 
कान वैज्ञानिक यज्रों की भाँति प्रश्क भोर सक्षम हैं उसी प्रकार वे मरतमुम्ति की भाँति 
उतने ही श्रगण-कुशाग्र हैं, ऐसा हम मानते हैं। भ्रत इन सबके फसस्वस्प हम शोगों के 
प्रपने इच्छित स्पानों पर मरतोक्त स्वर मिल जायेंगे । भौर फिर क्या है? मभरतमुतति का 
पड़्चग्राम हम झोग हृिया सेंगे । सौभाग्य से पाश्वात्य पढ़ितों ने प्यनिशास्त्र के मूलत 
सिद्धान्त गरित द्वारा समझा रखे हैं। ध्वन्यन्तरों के परिमाण निर्जात बता दिये हैं जिससे 
हमारे फार्नों की श्रवणु-कृशाग्रता की पर्याप्त सहारा मिलता है, प्रन्यथा केवल मामद 
अवरशन्द्रिय द्वारा तिकासे हुए पदम-प्रम संवाद यड़ज-सम्यम सवाद तथा पड़घाम्वर 
सवाद से बडी उसमन में पड़ते । है, डे, ६ एव है इन्हीं चार संवादों पर हमारा भाज का 
श्र ति-स्वर-ग्राम-मूच्छ ना-जाति राग वाद सिस रहा है। पर में ही सवाद भरतुमनि के भी 
उद्दिष्ठ थे यह वात सममले के लिये घोर तपस्या, प्राचीन विमृत्तियों पर प्रटल्ष शद्धा, उतका 
हृदगत जानते की पात्रता प्रौर परम्परागत-प्रानुवक्षिक संस्कार बाहिये ! भरएणासाहव विषारें 
समयत्त हन सब सौमभाग्य-सक्षणों से खचित रहे । मरत ने जब सा से सां का री से रीं का, 
थे से ग॑ का परिमाण ढिगुण बताया है भौर यह यताने के लिये तार के बायुस्त मम के, 
धात के टुकड़े का माप-तौल किया ही द्वोया सब गया यड़ज ग्राम में सा से य का हूँ त्या 
मध्यमग्राम में री से प का हु ये परिमाण ये नहीं बता सकते ? उन्होंने ये परिमाण मति 
की ही परिमाधा में क्यों बताएं ? यदि है, ई इत्यादि सबादों के परिमाण वे देतें तो यहू 
बात स्पष्ट ही जाती कि हम लोगों की हमारी स्वर-सवादों की कल्पना जो प्राज है ठीक गही 
मरत की भी थी । वह पैसी हो मी तो उसकी उक्तियाँ स्पष्ट नहीं हैं । भब पह सदिग्पता 
उम्हूँनि गयों रसी, इस बात पर विधार विनिमय की प्रावश्यकता है। कान की श्बण 
कुशाग्रता से ही उनको काम लेता होता तो श्रूदियों के प्राइम्बर की मी प्रावश्यकता 


जज हुमा __ 


सासासासा घ्चा 


ग ग्र 
सांपमगण हभा 


ये सब संवाद यरित ने भाँकडे न मतातें हुए भी केव्त कान की श्रवण -शुशाग्रता 
के ही भाषार पर बताते । दैसे तो संगीठ के मूल ध्वनिशास्त्र के वज्ञानिक सिद्धान्तों पर 


जीवन-चरित्र ३१ 


पाश्चात्य पडितो द्वारा लिखा हुआ साहित्य, जिसमे गरणित-सिद्ध ध्वन्यन्तर परिमाण भी 
उपलब्ध थे, मह॒पषि के समय भारत मे प्राप्त रहा होगा भ्रथवा नही, कहा नही जा सकता । 
पर इन गणितीय भ्राकिडो के लिये भरतमुनि को दूसरो पर निर्भर रहना पडा होगा, यह 
कहना धृष्टता होगी । उन्होने “श्र्‌ति” के ही द्वारा स्वर तथा ग्राम समभाए, इस वात मे कुछ 
तो रहस्य होगा ? क्‍या शास्त्र एव कला का सामंजस्थ करते हुए उनको सवाद तथा 
गणितीय आँकडो से अडचन प्रतीत हुई ? क्योकि यह श्रडचन स्देव रहेगी । प्रत्यक्ष गायन- 
वादन मे गणित के झऑकडो द्वारा श्रथवा किसी श्रवण-क्रुशाग्रता द्वारा निश्चित किये 
हुए ही स्वर ठीक सर्देव लगाने का उत्तरदायित्व गायक-वादको को स्वीकृत होगा ही, यह 
कहा नहीं जा सकता। सम्भव है सब श्र्‌तियाँ समान मानकर पचम, मध्यम ठीक उन 
स्थानो पर न श्राते हो, जहाँ उन्हे भरत चाहते थे, तो इसलिए उनको सवादों का उल्लेख 
करना पड़ा हो जैसे कि पश्चात्‌ के कुछ ग्रन्थकारो ने किया है । पर इसी को लेकर शभ्राज 
कल के सवादो के परिमाण श्र्थात्‌ है, ई, $, & ये जो भरत को मान्य थे, यह बात 
ग्रहण करके उन के पडजग्राम तथा मध्यमग्राम प्रस्थापित करना ठीक समभा । यद्यपि उन्होने 
१३ तथा ६€ श्रृति के घ्वन्यन्तर क्रमश पदज परम तंथा पड़ज-मध्यम सवादो के 
अतिरिक्त और कोई लक्षण सवादों का नही दिया है । हम लोग उन श्र्‌ तियो के परिमाण 
भी भिन्‍न-भिन्‍न मानेंगे, यह्‌ सव कहा तक शास्त्र विहित होगा, यह एक जटिल- 
समस्या है । ग्रथो की भाषा शिथिल होने के कारण उन उक्तियों के भिन्न-भिन्न श्रर्थ, 
वाच्यार्थ, व्यगार्थ, ध्वन्यर्थ निकलना कोई आ्राश्चर्य की वात नही है। “मुनीनाम्‌ पुनराद्यानाम्‌ 
वाचमर्थोष्नुधावति ” यह सुभापषित सर्वे विदित ही है । 

प्रत्येक शास्त्रकार को उन स्वरो की परिभाषा देने की आवश्यकता है, जिनके द्वारा 
सगीत वह समभाने जा रहा है। उपलब्ध साधनों द्वारा श्रपनी-अपनी रीति से उनके 
ध्वन्यन्तरो के साथ भी समभाना श्रावश्यक है । भरतमुनि के समय जो स्वरग्राम प्रचलित थे 
उनके स्वरो के पारस्परिक ध्वन्यन्तर बताने के लिये “श्र्‌ ति!” जैसे सूक्ष्म-ध्वन्यन्तर के अश्रति- 
रिक्त और कोई साधन उपलब्ध न रहा हो, गणितीय सिद्धात द्वारा उन पर नियत्रण रखना 
उन्होने योग्य न समभा हो, कारण कुछ भी हो, श्रूति की ही परिभाषा मे स्वरातरो 
को समभाना उन्होने श्र यस्कर समभा । सगीत लक्ष्यप्रधान शास्त्र है। वह समय-समय के 
प्रचलन पर श्राधारित होता है। भरत के पड्जग्राम, मध्यमग्राम, जिनके झ्राधार पर वे 
श्रूति एव स्वर-सवाद समभा रहे है, श्राज प्रचार मे नही है। श्रव उन श्र्‌तियो एवं 
उन सवादो को केवल श्रपने-अपने कान की कुशलता के श्राधार पर सिद्ध करने का 
उपदेश हम लोगो को मिल रहा है । इसमे नव जाने किसके कान कहाँ पहुंच जाय॑। 
कम-से-कम गरितत का भी श्राधार लिया जाता तो भी उनमे निश्चितता आती । वह 


कई 
कननमक, 


तो लिया नही गया, यद्यपि उक्त उपदेश का श्राशय 


यही है जो स्पष्ट दिखाई देता है । 
भरतनाट्यशास्त्र से पूर्व भी ग्रीस के विद्वान सवादों से परिचित थे, यह एक 
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ऐतिहासिक सत्य है। पडज-पत्रम-सवाद भारोही वण में तथा परज-मध्यम-सवाद 
प्रधरोही भें, जिसको 'सायकूल भाफ दि फिफ्थ ? कहते हैं, प्रीस के विद्वानों ने भरत-ताटम- 
सास्त्र के समय से कई झतार्दियों पूर्व समझाये थे ! तो कया हमारे भरतमुत्रि हम सवाबों 
के सिय ग्रीक विद्वानों के ऋणी थे ? इन सवारदों द्वारा मरस मुनि के पड्ज-मध्यम प्राम सिद्ध 
करने के सिलसिल में यहू भी एक यात सिद्ध होने जा रही है कि सगभग वही सगीत प्रणाती 
भारत में भी भरतमुनि के समय प्रचल्लित थी, जो ग्रीस में उस समयमी। प्रव 
प्रश्न उठता है कि स्वरसप्तक प्रस्थापित फरने में कौन किसका ऋणशी है? भारत 
ग्रीस का प्रथवा प्रीस भारत का ? भारत का सबसे प्राश्चीन उपलब्ध ग्रंथ जिसमें उमीत 
का गुछ विवरण शास्त्रीय रीति से प्राया हुआ है, यही भरत का माटय-श्तास्त्र है। 
वास्तव में यह ग्रंथ नाट्यकज्ना पर सिखा हुप्ला है। उसका एक प्रजु-महत्वपूण् प्ज्ञ-- 
सगीत है। उसमें भ्रन्तिम दो चार भ्रध्याय महपि ने सगीत पर सिसे हैं। मह मरतजाटय- 
शाजुत्र साटयवेद सामक किसी प्राचीन ग्रंथ का--जिसने' रखयिता कोई प्रादिभरत प्रपवा 
ब्रहममरत नाम के ऋषि समझें जाते हैं--परच्षात्‌ कालीन सस्करण है, ऐसा झुछ बिद्गार्तो 
का मत है। सम्भव है इस मरत-नादय शास्त्र में--जो भाज उपसम्ध है--अुछ प्रक्षिण्त 
भाग हो, जो मूल नाटयवेद में न रहा हो, पर समम-परिवतन के कारण उसको झ्स पश्यात्‌ 
कासीन सस्कररणा में जोड़ता प्रावश्मक जान पडा हो। यह कहना कठिन है कि समीत 
पर सिले हुए प्रष्याय केबल रगमूमि के उपयुक्त संगीत को यताते हैं भषवा सपूर्ण सगीत को 
एक स्वतत्र कला तमा शास्त्र के रूप म॑ं भी यताते हों। गया मरत-नाटय-स्लस्त्र से पूर्व 
प्रन्‍्य देशों में कोई संगीत का साद्ठित्य निर्माण नहीं हुआ था ? ऐसा कोई साहि्य 
पुरतक रूप में चर्चा के रूप में पर प्रत्यक्ष प्रयोग के सूप में मारत में उपप्तम् न रहा 
हागा ? ऐसा न हुमा होगा तो सवादों की कल्पना भरतमुनि की श्ववण-शक्ति का 
ही फल प्ममभमा वाहिये भौर भ्ाज हम सोगों की भी श्रवशा-सक्ति भरत्त मुन्ति की शक्ति 
से कम नहीं है, यह भी मानना होगा । तधरमी हम सोग स्वर-सवादों द्वारा भरत के पहज 
ग्राम एवं मध्यमग्राम सिद्ध कर सकते हैं| । 
भरतमुमि के सारणा चतुष्टम में हूम सोग मध्यमग्राम के ऋपम प्मम-सवाद हारा 
भरत का प्रमाण-श्रूति सममाते हैं। मरत की वीणा पर पर्दे नहीं थे । मौ तार ष। 
सह एक महत्वपूर्ण बात है। कषम-पचम का संवाद साधते हुए पत्रम के तार को उतारा 
है। माना कि पत्रम ऋषभ के साथ संवाद को इतना उतारा गया । यही है मरते 
की प्रमाण श्रुति | भ्ब हस नये उतरे हुए पचम को पदुजग्राम का ही मातकर मीणा 
को पडजग्राम की करनी है। पर इस प्रमाण-श्र,ति के जाम से पत्रम के भतिरिक्त 
शेष सय स्वरों के तार एक श्रूति उतारने के सिये किसके रझान समर्प हैं? पौर एस 
प्रथम सारणा का फल क्‍या ? ता अलबीणा के स्वर ध्ूववीणा के स्वरों से एक 
एक श्ूति नीबे बजेंगे | जब ध्ूव वीणा के डिसी स्वर से घस वीसखा का स्वर समी 
करण (तल्सीनता) इस प्रधम सारणा में उदिप्ट ही नहीं है तो पंत्रम के प्रतिरिक्त धन्य 
घ्वर उनकी भपनी भ्रपनी पिछसी दूसरी श्रूति से उपर कहीं भी उतारे गये ठा बाषा ही 
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जीवन-चरित्र ३३ 


कौन-सी होगी ? इस प्रमाणश्र्‌ति की श्रावश्यकता क्या हे ? क्योकि दुसरी सारणा मे आगे 
विद्वानों का उपदेश है कि चल वीणा के गाधार निपाद उतने ही उतारे जाएँ कि वे 
घ्रव वीणा के क्रमशरः ऋपभ घंवत में मिल जाएँ। जैसे प्रथम सारणा मे एक प्रमाण 
श्रूति वबतायी गयी--यद्यपि उसका उपयोग पड्ज ग्राम के सात स्वर स्थानो के अतिरिक्त 
भ्रन्य अधिक सात-सात स्वर नाद स्थानों की प्राप्ति के सिवाय श्रौर कुछ नही है--वैसे 
श्रन्य एक प्रमाणश्र्‌ ति इस दूसरी सारणा में रहनी चाहिये, और इस नये श्र्‌ति प्रमाण 
से श्रन्य सब स्वर अर्थात्‌ सा, री, ग, म, ध, नी उतारे जाये। भरत ने तो सारणा समभाते 
हुए श्रन्थ किसी श्र्‌ति प्रमाण का उल्लेख किया ही नही है। उनकी प्रमाण-श्रूति तो 
केवल षडजग्नाम के पचम को मध्यम-ग्राम का पच्रम बनाने के लिये जो ध्वन्यन्तर आ्रावश्यक 
है, वही एक समझ में आता है । भरतमुनि के अनुसार दूसरी सारणा मे भी चलवीणा 
में प्रथम पचम को मध्यम ग्राम का पचम वनाकर उसकी श्रपेक्षा वीणा को पड़ज ग्राम 
की करना है। भरत ने प्रमाण-श्र्‌ति वतायी ही है। उसी परिमाण से पचम को दूसरी 
वार श्रौर नीचे उतारना है । पर पढ्चितो को यह परिमाण मान्य नही है | अब प्रश्न उठता 
है कि, प्रथम पचम उतारा जाए श्रथवा प्रथम गाबार नियाद प्र॒व वीणा के ऋषभ घैवत 
के स्थानों पर उतारे जाएँ और तत्पश्चात्‌ ऋपषभ का पडज मवब्यम भाव का सवादी पचम 
मिलाया जाए। भरत ने तो केवल इतना ही कहा है कि दूसरी सारणा मे जो पहली 
सारणा के ही सदृश करनी चाहिए--''पुनरपि तद्वदेवापकर्षात्‌ ।” चल वीणा के गाधार 
निषाद प्रूववीणा के क्रमश ऋपभ-घैवत मे मिल जायेगे--“गाधार-निपादावषि इतरस्या 
ऋषभ-घैेवतो प्रविणतो द्विश्न त्यधिकत्वात्‌ ।/ भरत मुनि के श्रनुसार दूसरी सारणा मे 
चलवीणा के गाधार निषाद, ध्रूव वीणा के ऋपभ धंवत मे, तीसरी सारणा मे चल वीणा 
के ऋपभ धेवत ध्र्व वीणा के पडज पचम में तथा चौथी सारणा मे चल वीणा के षड़ज 
मध्यम तथा पचम ध्रूव वीणा के क्रमश मद्र निपाद, गाधार तथा मध्यम में मिल जायेंगे, 
जवकि पडितो के अनुसार ये ही स्वर उक्त स्थानों पर मिला लिए जाएंगे। यह एक बडा 
भेद है । कानो की श्रवरा-कुशाग्रता के द्वारा सवादों की सहायता से भरत का प्रथम पड़ज- 
ग्राम मिलाना, तत्पण्चात्‌ सारणा-चतुप्ट्य द्वारा स्व॒रो के बीच में भिन्न-भिन्न परिमाण की 
श्र्‌ तियाँ विठाना ही भरत का श्र्‌ ति-सिद्धात हो, यह बात जेंचती नही | इस विचार धारा 
को मुख्य आधार पाण्चात्यों के -ध्वनिशास्त्र सिद्धातों का ही है, चाहे हम लोग यह ऋण 
स्वीकार करे या न करे । नही तो निरे कानो के भरोसे सवाद परख कर स्वर-ग्राम वीणा पर 
बाँधना एक श्रत्याचा र होगा । स्वयम भरतमुनि को यह रीति कहाँ तक ग्राह्म होती, यह भी 
एक प्रश्न है । 
अ्ररणासाहव अपनी श्र्‌ति-स्वर चर्चा में यह कहते रहे है कि ग्रन्थवाक्यो का सरल 
श्र्थ लगाना चाहिए। उन वाक्यो का श्रर्थ लगाते हुए श्रपनी निजी कल्पनाएँ तथा ग्रन्थ 
के पश्चात्‌ काल में प्रचलित विचार, सिद्धान्तादि के द्वारा उनका निर्णय करना उनको 
उचित नही लगता था। और जो रीति-रिवाज, जो प्रथा, जो प्रणाली सदियों पूर्वे 
मिट चुकी है, जब से कि प्रचलित सगीत अपने प्राचीन स्वरूप से बहुत कुछ परिवर्तित 
हुआ है, तब उनकी, उस प्राचीन स्वरूप की चर्चा उस समाज के लिये करना जिसकी सेवा 
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में लक्ष्यसगीत प्रपण किया ना रहा था, निश्पयोगी होगा। केवल ऐतिह्ाप्तिक धटनाप्रों 
के विधरण के प्रतिरिग्त उसका भौर कुछ उपयोग न होगा यही भ्रस्णासाहव की धारणा 
तथा भूमिका थी । प्रचस्चित संभीत को मिटाकर पुनश्च प्राचीन सगीत झुढ़ करना, यह 
विचार उनको ठीक नहीं लगा । उन्होंने भ्रपने ग्रन्थों में बताया ही है कि प्रच्तित समीत 
भ्रपत्‌ लक्ष्ससगीसत का स्पष्टीकरण एक सुबोध, सरल प्रणाल्नी द्वारा करना ही मेरा 
उद्देश्य है । 
शाजू देव के पश्चात्‌ ग्राम; मून्छेना भ्ौर जाति की प्रणात्ती मिटकर उत्तर भारत 
में राग रागिणी प्रणाप्ती तथा दाक्षिणात्य संगीत में जन्य जनक (मेल एवं सम्जन्य राग) 
प्रणात्ती का प्रादुर्माव हुआ | उत्तर भारतीय संगीत के कई प्राचीन ग्रन्थों मे भी यह जन्य 
घनक प्रणाली ही स्वीकृत की गयी है। एक सप्सक में ही सा से सा तक शुद्ध विकृत स्वर्रो 
का समावेश होने पर मध्यकालीन सगीत पड़ितों ने जय जनक प्रणासी प्रतचसित की। 
इस प्रणाली के भ्रनुसार पडम तथा पत्रम, जो प्रघल स्वर थे भौर प्रव भी हैं, एवं शेष 
पाँच स्थरों की शद्ध विकृस भप्रवस्पा्ों में से कोई एक प्रत्येकश' सेकर सप्ठस्वर युक्त मेल बनाए 
गये । एक-एक मेल में खगते हुए स्वर, शुद्ध विकृत जो कुछ हों उन्हीं में से पूरे सात, छ 
भ्रभवा पाँच स्वर जिन रागों में सगते हों उन सबको एकत्रित करके उस मेल में समाविष्ट 
करके उनका वर्गीकरण किया गया । ग्रहोवल के सगीत पारिणात में हस प्रकार सहसों 
मेसों की सूची दी गई है जिनको वे मूच्छना कहते हैं जमकि रागाघ्याय में रागों को 
वर्गीकरण मेलों में न करते हुए प्रस्पेक राग के शुद्ध विक्षत स्वर बताये गये हैं। प्रस्य भनेक 
मध्यकालीन प्रन्थकार रामामात्म, प्ोमनाथ, व्यकटमखी, तुलमेन्र भ्रादि दाक्षिणात्य 
दया लोचन, हृदयनारायण देव पुण्डरीक विटठल प्रादि उत्तरमारतीम मेस राग प्रणासी 
ही मानते हैं। रकम के 
राग रागिनी प्रणाली दामोदर के सगीत वर्षण, (नारद के) संगीत मकरद, 
पुश्रीक विटठल मी रागमाला, सोचन की रागतरगिणी इत्यादि ग्रन्पों में बतायी गई 
है । परन्तु यह किन तत्वों पर प्राघारित है, इस वात पर किसी मप्रन्ध में सतोपजनक 
स्पष्टीकरण न होने के फारण उसको स्वीकार करना शास्त्रीय सदम में मान्य म होगा। 
हाँ, रागांग-वर्गीकरए फी सूचना उसमें भ्रवश्प मिलती है, परल्तु रागों के मध्यकासीन 
स्परूपों में मी परिवतन होकर झ्ाज वे कुछ के कुछ हो गये हैं। उसका राग रागिनी 
वर्गवि रण, नो ग्रन्थों में बताया है भ्राज मान्य नहीं हो सकता। भव उतका नया ही 
वर्गीकरण करना होगा । कान्ह), मल्लार, सारग, नट के प्रफार, कश्यार प्रकार, केदार, 
विह्ाग प्रकार, बिसावल्ल प्रकार, मरव ज्रकार, सोडिया इत्यादि रागांग वर्गीकरण राग 
रागिनी वर्मीफरण के सदस्य ही हैं। इस रागांग वर्गीकरण की सूचना भाज की प्रणात्ती मे 
'* ्राथय राग' के द्वारा मिलती है। प्रस्णासाहय मे मेल राय प्रणासी ही स्वीहत की दै 
भौर रागों का वर्गीफरण दस मेलों में किया है। दस सोकप्रसिद्ध एवं सोब प्रिय घौडे रागों 
म॑ स्‍्वरों के मेस उन्हीं रागों के नाम देकर ठह्ठांने समम्मए हैँ। इस मंसों के माम पा 
स्वरूप इस प्रगार हैं. -- 
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-विलावल- सा री ग म प्‌ ध नि सा 

| 
२--कल्याणु- सा री गे म॑ (तीज़) प ध नि सा 
२>खमाज > सा री ग मं प्‌ धनि (कोमल) सा 


४--भैरव - सा री (कोमल) गम प्‌ ध (कोमल) नि सा 
५-पूर्वी -सा री (कोमल) ग मं (तीज . प ध (कोमल) नि सा 
६-मारवा - सा री (कोमल) ग म॑ ([तीत्र) प ध नि सा | 
७--काफी - सा री गे (कोमल) मं प्‌ ध नि (कोमल) सा 
८5--श्रासावरी-सा री ग (कोमल) म प घ (कोमल ) नि ।[ कोमल ) 


सा 
६--भैरवी - सा री (कोमल) ग (कोमल ॥"मप ध (कोमल) नि (कोमल) सा 
१०--तोडी - सा री (कोमल) ग (कोमल) ्म॑ (तीव्र) पथ (कोमल) नि सा 
जिन रागो के नाम इन मेलो (थाटों को) को दिये गये है वे सव राग सुपरिचित 
हैं एव गायकी की दृष्टि से विस्तृत है, जिसके कारण उन्हे आश्रयराग भी कहा गया 
है। इन रागो के अग्-प्रत्यगों से श्रनेक तालमेलजन्य राग बने हुए हैं। मेल द्वारा राग मे 
लगते हुए स्वर तथा श्ाश्रय-राग द्वारा रागाग निश्चित करके रागों के वर्णंन किए गये 
है। वास्तव में रागो के श्राज के प्रचलित स्वरूपो की जानकारी प्राप्त करने मे जितनी 
सहायता भ्रर्णासाहव को परपरागत रागदारी चीजो से तथा गायक-बादको के गायन- 
वबादन से मिली, उसकी दशाश सहायता भी मध्यकालीन श्रथवा प्राचीन ग्रन्थो से नही मिली । 
ग्रन्थों में वर्णान किये हुए भैरव, भेरवी, केदारा, हमीर, वसत जैसे लोक-प्रसिद्ध प्रचलित रागो 
के भी स्वर उनके स्वरो से भिन्न हैं। भ्ररणासाहव ने श्रपनी हिन्दुस्तानी सगीत पद्धति में 
प्रत्येक राग का वर्णन करते हुए उसकी पूर्वपीठिका, प्राचीन मध्यकालीन ग्रन्थों मे उसका 
सदर्भ, उसका पूरा इतिहास तथा उसका श्राज का प्रचलित स्वरूप स्वरलिपि सहित स्पष्ट 
समझाया है। परपरागत रूढि को मिटाकर ग्रन्थगत रागस्वरूपो को पुन प्रचलित करना 
सगीत जैसी क्रिया सिद्ध कला के सबंध मे कहाँ तक लाभकारक है, यह प्रत्यक्ष प्रयोगों द्वारा 
ही सिद्ध हो सकता है । 
भरत मुति के समय के सगीत का उत्खनन पुराणवस्तु सशोधन की दृष्टि से चाहे 
उपयोगी हो, पर सगीत के प्रचलित तथा भावी स्वरूप के लिये कहाँ. तक उपयोगी 
होगा, कहा नहीं जा सकता । आज के गायक-वादक अपनी परपरागत गायन 
शैली को, अपने परम्परागत राग स्वरूपों को तिलाजलि देकर भरत-शाज्ञे- 
देवादिको के प्राचीन गाने-वजाने की बात को स्वीकार करेंगे, यह विश्वास 
अणणासाहव को न था श्रीर इसीसे उन्होने लक्ष्यसगीत (श्राज के प्रचलित सगीत) का ही 
स्पष्टीकरण करना अपना कर्तव्य समझा । यह उनका कार्य कहाँ तक सफल हुआ, सर्वे 
साधारण जनता को उससे कौन-सा, कितना लाभ हुआ, यह बात सर्व विदित है। इतनी बात 
निश्चित है कि बिखरी हुईं संगीत सपत्ति को एकत्रित करके ग्रन्थित करने के कार्य के लिये 
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किसी न किसी का जीवन काम आने बाला था। परमात्मा ने प्रगणासाहव सो इसके 
लिये चुना । 
इसी समय जव कि घडोदा में सगीत परिपद्‌ हो रही थी, प्रशासाहव ने “गीत 
मासिका” भाम से भपनी सग्रह की हुई रागदारी चीजों को स्वरक्षिपि सह्ठित छपवाकर 
प्रकाशित करना भारम किया । हर महीने में एक भाग प्रकाशित होता था। हर भाग में 
पत्चीस घीर्जे रहती थीं। मूल्य केवल चार-चार भाने रखता | केयस मुद्ररा का रूच निकस 
भाये, उतना ही मूल्य उन्होंने रसा । इस मालिका के सेईस भाग प्रकाशित हुए थे। सब 
भार्गों में मिमकर सगमग साढ़े पाँघ सौ भीने स्व॒रस्लिपि सहित प्रकाशित हुईं | हस प्रकाशन 
में दो वर्ष लगे । 
इसी बीच में गायन उत्तेजक मंढली के उद्देश्य एव कार्य में परियर्तत होने 

सगा। अरुणासाहय का गायन उत्तेजक मडसी के नये सचालकों के साथ मतभेद हुप्ता । 
झ्तएव वे तथा उनके मुछ पारसी मित्र तथा भ्रमुयायी गायन उत्तेजक मड्सी से प्रसग 
हो गये भौर प्रन्प एक पारसी सोगों की ही संस्था “गुड लाइफ सीग' के कार्2याक्षय में, 
जो वम्भई में प्रसोरा फाउन्टन पर भा सगीत शिक्षा की कक्षाएँ उन्होंने खो्ी | हसमें 
भ्रएणासाहब स्वयं तथा वाड़ीसाल जी सिसाया करते थे। प्रन्तूबुमा जोशी के एक शिप्य 
सीताराम मोदी माम के थे जो बाद में प्रस्णासाहब से तथा वाडीलास जी से सीखने सगे 
थे । इसको भी कुछ वेतम देकर भएणासाइहदव ने छात्रों को सिसाये गये पारठों को दुहराने के 
काम पर रखवाया । दस सयी सस्या का नास ' श्री शारदा सगीत मण्डल! था। यह ससस्‍्पा 
मकान की चोथी मंजिस पर तीन जीने ऊपर थी। भ्रएणासाहव की भवस्था उस समय 
४६ ५७ वप की थी। ब्सड प्रेशर का रोग उनको था। मकान पर कोई सिफ़्ट थी 
महीं | सीढ़ियाँ चढ़ के ही जाना पडता घा। हन अ्रसुविधाभों को सहन करतसे हुए भी कैवस 
सगीत सेवा व्रत की पृष्टि से एक पाई का भी छोम न रखते हुए यल्कि प्रपनी गाँठ से सर्भ 
फरके ये यह कार्य करते रहे । वकासत का व्यवसाय सन्‌ १६१० में ही छोड़कर प्ब भप्रपना 
सम्पूर्णो समय संगीत की ही सेवा में लगाते रहे । शारदा संगीत मण्डल वहुत सोकप्रिय 
हुआ भोर यहुत मिद्यार्थी उसमें भर्ती हुए। प्रण्णासाहव का भाम ग्वालियर में भी स्व० 
महाराज माघवराय सिंधिया के कानों तक पहुघा । सड़ौदा की संगीत परिषद्‌ की स्पाति 
समस्त भारस भर में फैल चुकी थी। इस परिपद्‌ के सूत्रधार भ्रगणासाहव ही थे | 
मडौदा राम्प में तो सग्रीठ क्षेत्र में प्रएणासाहव के ही मार्ग दशम से सब काम बरस 
रहा था। स्वयम्‌ श्रीमान्‌ महाराज का धणरणासाहव पर पूर्णा विश्वास था झौर वे प्रएणा 
साहम गो यहुत मामते ये। कोई प्राश्यम नहीं कि ग्वासियर महाराज पर भी प्रएणा 
साहव तथा उनके वार्य फा प्रभाव पड़ा हो। सन्‌ १६१६ १७ में किसी कामवश खाप्ति 
यर महाराज वम्वई पषारे थे। एक रोज उन्होंने प्रएणासाहय को प्रपने बम्धई के 
निवास स्थान पर प्रामंत्रित किया। संगीत पर यूब घातचीत हुई। भरएंणासाहब मे 
सारदा सगीत मड़ल में श्रीमानु महाराज को निमस्त्रप्त किया। महाराज न मिमन्त्रण 
सो स्वीकार क्या, पर वे सादा लिवास म॑ मण्डल में पघारे । किसी को यह पताम भा 
कि यहाँ ग्वाप्तियर नरेश महाराज मामगराव सिंधिया हैं। मदह्दाराज भगणणासाहुय की 
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सिखाने की प्रणाली तथा श्रनुक्रम देखकर बहुत प्रसन्न हुए। मडल के छात्रो से भी श्रलग- 
झ्रलग एक-एक को गवाकर सुनाया गया। महाराज के लिये तो यह एक नया एवं 
झञ्ाकपक अनुभव था। शआ्राश्चय और भआानन्द-विभोर होकर महाराज श्ररणासाहव से बोले 
“ातखण्डे जी, इसी प्रकार श्राप ही की देखभाल मे मेरे ग्वालियर मे एक सगीत 
विद्यालय चलाया जाय तो कितना अच्छा हो। मुझे श्राशा ही नही, पूरा विश्वास भी 
है कि ग्वालियर मे श्रापको अ्रच्छे छात्र संगीत शिक्षा के लिए मिलेगे। क्‍या श्राप श्रपना 
सहयोग देने की कृपा कीजिएगा ?” सगीत क्षेत्र मे किसी सत्कार्य के लिए श्रएणासाहव 
को कब इन्कार था। महाराजा ने ग्वालियर लौटते ही एक सरकारी पत्र श्रसरणासाहव 
के नाम लिखवाया श्रौर उनको ध्यालियर श्राकर सगीत विद्यालय के सम्बन्ध मे विचार- 
विनिमय करने के लिए श्रामन्त्रित किया इधर श्रएणासाहव ने स्थूल रूप मे सगीत 
विद्यालय की एक योजना लिखकर रख ली थी। श्रव ग्वालियर की स्थानीय परिस्थिति 
एवं सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता तथा श्रन्यान्य सहयोग की सीमा 
समझकर एक विस्तृत योजना पूर्ण करने हेतु ग्वालियर गए। महाराजा साहब के 
साथ पूरा विचार-विनिमय हुआ । भ्रसणासाहब के ही निर्धारित श्रभ्यास-क्रम एवं शिक्षा- 
प्रणाली के अनुसार, उनके मार्ग दर्शन मे ग्वालियर का प्रत्यात माधव सगीत महाविद्या- 
लय सन्‌ १६१८ मे श्रीमान्‌ महाराज माधवराव सिंधिया के कर कमलो द्वारा खुल गया, 
जो भ्रव भी उसी प्रकार कार्य कर रहा है। महाराज की वहुत इच्छा थी कि श्ररणासाहब 
ग्वालियर मे ही रहकर सगीत विद्यालय के प्रधान सचालक का पद ग्रहणाकर काय॑े 
करें। पर श्ररणासाहव ने श्रपले जीवन भर कभी किसी की नौकरी नहीं की श्ौर न श्रब 
करना ही चाहते थे | सगीत हारा भी एक पाई का कभी लाभ न उठाया था, न श्रव चाहते 
थे। श्रतः भ्रपनी शिक्षा प्रणाली का सपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त कराने के लिए ग्वालियर 
के ही छः सात गायकों को चन्द महीनों के लिये बम्बई भेज देने के लिए उन्होने 
ग्वालियर सरकार को परामर्श लिखकर भेजा। इस परामर्श के श्रनुसार सर्व श्री 
राजाभैया, कष्णराव दाते, भास्करराव खाडेपारकर, विष्यणुबुआ देशपाडे, श्री गोखले, श्री 
वलवन्त राव सावले (भजनी) तथा श्री चुन्नीलाल कत्थक इत्यादि सज्जन, जो स्वयम्‌ 
शालियर गायकी के कुशल गायक थे, बम्बई आकर ग्वालियर सरकार के जयविलास 
महल में छ-सात महीने ठहरे श्रौर प्रतिदिन श्रएणासाहब के यहाँ जाकर हिन्दुस्तानी सगीत 
प्रणाली के मूल सिद्धान्त, राग, उनके नियम, सगीत रचना के सिद्धात, श्रए्णासाहब की 
स्वय सम्रहीत चीजें, उनके द्वारा रचित लक्षणगीत इत्यादि विषय उनसे सीखने लगे। 
इसी समय ग्वालियर की सगीत पाठशाला का पचवर्षीय शिक्षाक्रम भी बनाया गया । हरएक 
वर्ष के क्रमश पाठ्यक्रम के राग तथा चीज़ें इन सज्जनो के साथ निश्चित करके भ्ररणासाहब 
ते श्रव पाठयक्रम के श्रनुसार शालोपयोगी क्रमिक पुस्तक लिखना श्रारम्भ किया । ग्वालियर 
से श्राये हुए गायको के पास भी स्थानीय गाए जानेवाले पाठो के श्रनुसार ख्याल, ध्र्‌वपदों का 
सग्रह था ही । ग्वालियर की सगीत पाठशाला में इन्ही का उपयोग करना श्ररणासाहब ने 
उचित समझा । श्रतएवं राजाभया, दाते, गोखले तथा खाडेपारकर को ग्वालियर के ख्याल, 
प्र वपद स्वरलिपि सहित लिखकर तैयार रखने के लिये श्रएणासाहब ने सूचना दी । 
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स्वरसिपि तो प्रएणासाहुद ने! इन सज्जतों को समझा ही दी थी। इस प्रकार पाठ्य 
पुस्तकें भी तगार होने स्गीं। इन सज्जनों के द्वारा लिसकर प्षाई गई चीजें प्रस्यासाहव 
के यहाँ बेठ कर थाई जातीं, जो सबको प्राती थीं। वहुत सी तो भरुणासाहम के प्रपने 
सम्रह में इनमें से लिखी थीं। इनमें पाठभेद हो तो उन पर विधार करमे सयकी सम्मति से 
एक पाठ निश्चित करके उसको पाठ्यपुस्तों के लिए पक्का करके सिखा जाता था। 
इस समय स्क धीतमालिका की क्षगमय २३ पुस्तकें छपकर प्रकाकित हो चुकी थीं। 
प्रव क्रमिक पुस्तक-मालिका छुपना प्मारम्म हुआ। गीतमालिका स्पगित हो गई। 
यही फ्रमिक पुस्तकें भ्रय भी भारत मर की सगीत पाठशालाझ्ों तथा विश्वविद्याक्षयों में 
जहाँ हिन्दुस्तानी सगीठ सिशाया जाता है, पढ़ाई जाती हैं। 
पूर्व भारत की सग्रीत शोध मात्रा में प्रएणासाहव वक्षिण हैदरावाद भी गए थे, 
यह वताया ही गया है। हैदराबाद में काशीताथ शास्त्री प्र्थात्‌ भ्रप्पा तुलसी नामक एक 
सस्कृत के विद्वान से--जिन्होंने सगीत में भी पर्याप्त प्रगति की थी स्नेह हों गया | भण्णा 
साहब के सगीत शोध कार्य से वे भसी भाँति परिचित हुए थे। प्ररणासाहब फे ''भीमल्स 
दयसगीत” तथा “हिन्दुस्तानी सगीत पद्धति” प्रथम माग पढ़कर मे बहुत प्रसक्ष हुए | भएणा 
साहब की लिखी हुई सग्रीत प्रण्यासी के ही भ्रनुसार, इन शास्त्रीजी ने भी छोटे-छोटे 
श्लोकों द्वारा राग नियम धमकाने वात्ती छोटी-छोटी पुस्स्कें लिसकर प्रएणासाहव के पास 
प्रकाशित करने के लिये भेजीं। एन प्रुस्वकों के माम संगीत सुघाकर, संगीत रागकत्प 
ड्मांकुर संगीत रागचद्धिका थे । ये तीर्तों पुस्तर्के संस्कृत में थीं सपा राग घद्रिकासार दामफ 
एक झौर पुस्तक हिन्दी में सिसी हुई थी। इन घारों पुस्तकों को छपपाकर भ्रएणासाहब 
मे प्रकाशित किया ! शझ्पनी क्रमिक पुस्तफों में भी इन पुस्तर्का के श्खोक राग नियमों को 
सममाते हुए प्ररणासाहब ने उद्ध त किए हैं। इसी समय भप्रएणासाहम ने भौर छोटी दो 
पुस्सिकाएँ--प्रभितव राग भजरी तथा भभिनब त्ास मजरी प्रकाशित की तथा प्रभिनव 
झाग मंजरी को संस्कृत भाषा में प्रत्येक राग एबम्‌ प्रत्येक ताल पर इलोक रज्कर प्रकाशित 
किया है । 
प्रएणासाहय के संगीत क्षेत्र में ग्रभिकार एवंसू उनके किये गये काय से परिचित 
प्रभावित एर्क भौर उस्ताद रामपुर दरबार में थे कासे नजजीर शौ। यवई के मजीर 
सा ठया उनके माई-बेटों द्वाया तथा उनकी सिख्ताई हुई गायिफाप्रों द्वारा प्रस्णासाहब के 
राग-दाप्ष शक्षणगीत हन काले नजीर खाँ फे सुनने में भाए। सलनऊ में प्रफवरपुर के 
तासूकेदार ठाकुर नवाय भप्ती साहय के पहाँ काले नडीर रूाँ फा पाना पाना हीताया। 
इन ठाकुर साहन को संगीत से भी बहुत सगन थी। वे हार्मोनियम बहुत फुशप्षता पूरक 
वजाया करते ये । इन्होंने भी भ्रएणाराहूव का माम सुम्रा साथ ही प्ररणासाहयय से पत्र 
व्यवहार भी किया | प्रर्णासाहुय ने पत्रों द्वारा उनको प्पने सगीत सबधी विभार एबम्‌ 
प्रबल्षित संगीत शिक्षा पर भ्रपनी री हुई प्रयात्ती समकागी । साथ साथ भ्रपनी प्रका 
शित पुस्वर्क भी भेजी । ठाकुर साहय को इस पत्र-भ्यवहार से इतना हप हुपा कि ये छुरठ 
प्रपते को भण्णासाहव के शिप्प कहने पगे। प्रएणासाहय की ही सम्मति पावर उन्होंने 
इसी प्रणाली भी उर्दू में एक पुस्तक, भय सक्षणगीसों के प्रशाशित की | इरा पुस्तक वा 
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नाम “मारिफुन्नगमात” है । यह पुस्तक विशेष रूप से गायक-वादको मे बहुत पसद की गई । 
लगभग सभी गायक-वादक इस पुस्तक को अपने सग्रह में रखते थे श्लौर श्रवः भी रखते 
है। ठाक्र नवाव अली साहव सन्‌ १६१२ में बबई श्राये घे। मेरी सगीत शिक्षा उस 
समय शअ्ररणासाहव के पारा हो रही थी। भैने ठाकुर साहब को श्रए्णासाहव के घर पर 
देखा था । इसके पश्चात्‌ दूसरी वार गायत उत्तं जक मडली में भी देखा, जहाँ उनके 
हार्मोनियम-वादन का कार्यक्रम था। ठाकुर साहब को श्रपनी युवावस्था से ही सगीत से 
प्रेम था। बड़े-बड़े कलाकारी की बैठकों मे उनका जाना-श्राना होता था| प्रस्यात हार्मो- 
नियम वादक र्त्र० गरणपतराव भैया की वैथ्को में भी जाकर उनका हार्मोनियम वादन 
ठाकुर साहव ने पर्याप्त चुना था। और उन्ही के ढग से हामोनियम वजाना आरम्भ किया 
तथा उसमे पर्याप्त प्रगति भी की । ठाकुर साहव जिस ढंग से, जिस सफाई के साथ हार्मो- 
नियम वजाते थे, उस प्रकार का हार्मोनियम-वादन ववई से किसी ने इससे पूर्व कभी 
नही सुना था। सब लोग ठाकुर साहव का हार्मोनियम-वादन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। 
वडौदा की श्रखिल भारतीय सगीत परिषद्‌ के सभापति ये ही ठाकुर नवाव श्रली साहब 
थे। इन्ही ठाकुर साहब की सिफारिण पर काले नयीर खाँ भ्ररणासाहव द्वारा रचित 
लक्षणगीत तथा उनकी समझमायी हुई लक्ष्यसगीत की प्रणाली श्रश्णासाहव से ही सीखने 
बबई श्राये श्रीर दो-चार महीने रहे थे । पश्चात्‌ रामपुर लौटकर उन्होने श्रपनी शिष्याश्रो 
को भी ये लक्षरगीत सिखाये। समस्त उत्तर हिन्दुस्तान में श्रएणासाहव का नाम प्रख्यात 
हो गया। रामपुर दरवार मे भी श्रएणासाहव का नाम ठाकुर नवाव श्रली साहब तर्था 
काले नज़ी र खा द्वारा पहुचा। ठाकुर साहव का विशेष स्नेह सवध 'रामपुर दरबार के 
साहव जादा प्रिंस सादत श्रली उर्फ छम्मन साहव से था । छम्मन साहब स्वयम्‌ सुरसिगार 
बजाते थे । इनके पिता प्रिस हैदरझली साहव भी सुरसिगार बहुत श्रच्छा वजाते थे और 
उन्होने ही छम्मन साहव को सिखाया था। प्रिंस हैदरश्रली साहव स्वय प्रर्यात सेनिये 
वहादुर हुसेन खाँ साहव से सुरसिंगार सीखे हुए थे । छम्मन साहब तानसेन परपरा के मुहम्मद 
श्र॒ली खाँ गिघौरवालो को बहुत मानते थे । ठाकुर नवाब अली साहव ने भी इन मुहम्मद भ्रली 
खाँ से कुछ होरी ध्र्‌वपद प्राप्त किये थे जी उनकी मश्नारिफ-उल-नगमात के दूसरे तथा तीसरे 
भाग मे प्रकाशित है । मुहम्मद श्रली खाँ का एक छायाचित्र भी ठाकुर साहब ने दूसरे भाग मे 
मुखपृष्ठ पर दिया है। ये मुहम्मद अली खाँ तानसेन के पुत्र की वशपरपरा के थे । तान- 
सेन की पुत्री के वशज स्व० वजीर खाँ साहब बीनकार इसी समय रामपुर में तत्कालीन 
रामपुर नरेश हिज हाइनेस नवाव हामिद अली साहब के उस्ताद थे । स्वय नवाब साहब 
तानसेन परम्परा के बडे श्रभिमानी थे। श्रपने उस्ताद के श्रतिरिक्त और किसी का 
अ्रधिकार सगीत में नही मानते थे । जब काले नजीर खाँ, ठाकूर नवाबश्॒ली साहब, तथा स्वय 
छम्मन साहब के मुख से अ्रएणासाहव की प्रशसा सुनी तो नवाव साहब को भी कृतूहल 
उत्पन्न हुआ और उन्होने रामपुर पधारने के लिये अएणासाहब को एक निमत्रण पत्र 
लिखवाया । श्रव इस समय से अएणासाहव का स्नेह सवध रामपुर दरवार के साथ जुड 
गया । इसमे एक विशेषता थी कि रामपुर नरेश स्वयं तथा उनके दरबारी लोग सगीत 
के केवल जानने वाले ही नही वरन्‌ ऊँचे कलाकार भी थे, जिसके कारण अ्रण्णासाहब के 
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संगीत में भ्धिफार ठथा उनके सगीतोद्धार भ्रभियान झा मूल्य थे न्ोग भली भाँति समझ 
सकते थे | नवाव साहब रामडुर तथा उनके उस्ताद वजीर लाँ साहव के साथ प्रथम दो-चारः 
बैठकों में बहुत घर्चा एव बादवियाद हुमा | पर भरणासाहव ने रामपुर की ही गायन 
वादन शैली, राग स्वरूप सथा घ्वपद-होरियों के उदाहरणों द्वारा प्रपने संगीत-सिद्धान्त 
उनके सम्मुस्त सिद्ध किये ! तव स्वय नवाय साहब ने लक्ष्यसगीठ प्रणासी को मी जान से 
मान लिया । छानसेन परपरा के होरी घ्रूघपद वजीर खाँ साहब के पास थे। उनको प्राप्त 
करने की दण्छा भ्रणणासाहव की भी । उनको सूचना मि्ती |फ यदि प्रएणासाहव नवाव 
साइव के शिष्य हो जायें तो थे सब होरी ध्घपद उनको प्राप्त होंगे। भ्रएणासाहव नगाब 
साहव के शिष्य हो गये और नवाव साहय ने एक-दो भ्रुवपद भ्रएणासाहव को सिशाये 
और पश्चात्‌ वजीर खाँ साहव को प्रादेश दिया कि पडित मातखड़े जी प्रव हमारे घराने 
के शिष्य हो गये हैं, इनको सब ध्रूवपद, होरियाँ प्राप ही स्वयं सिख्ायेंगे । तव से प्रएणा 
साहय घजीर श्ञाँ साहब से प्रूवषपद होरी सीखने सगे। छंस प्रकार रामपुर में भी वष 
भर में दो-तीन बार प्ररणासाहव का ग्राना जाना होने सगा। ये सव घटनाएँ सन्‌ 
१६१७ (१८ के पूर्य की हैं। सन्‌ १६१६ में वद्जौवा की प्रथम प्रखिल्ल मारतीय सगीत परि 
पद्‌ के पश्चात्‌ दूसरी परिषद्‌ दिल्ली में सन्‌ १६९१८ के दिसम्यर में हुईं। इस परिपद्‌ के 
झ्रष्यक्ष हिज हाइनेस मवाब साहय रामपुर थे। नवाब रामपुर, छम्मन साहब, ठडुर 
नेघाय प्रल्ती साहद एवं भरणासाहब--सव की हच्छा से हिन्दुस्तानी सगीत की एक 
केन्द्रीय शिक्षण सस्था दिल्‍ली ही में स्थापित करने का प्रस्ताव हस परिपद्‌ में पहिसी 
बार रखा गया। स्वयं नवाव साहब फा विचार हस सस्पा के सिये पर्याप्त द्रग्य सहा 
यता देने का था । पर इसके पश्चात्‌ फुंछ भनिवार्य प्रदचतों के कारण ये भिघार सर्फल 
से हो पाये । इसी खीच में छम्मन साहब फा भी स्वग॒वास हो गया। वे प्रस्णासाहव की 
बहुत मानते थे, उनको हर सूचना पर सहमति व सहयोग देछे थे । तथापि प्ररणास्राहुब 
का रामपुर दरयार से स्नेह सबध यता रहा। वे समय-समय पर रामपुर णाते रहे। 
दिल्‍ली की परिपद्‌ में भी मारत मर के य'-वड़े गुणी गायक-वादक उपस्थित थे भौर 
उनके ग्रायम वादन के कायक्रम हुए। पर सबसे महत्वपूर्णा घटना इस परिपद्‌ में मह 
थी कि सब धरानेदार गायकवादकों के साथ बैठकर भररणासाहव ने कई विघादश्रस्त रामरूप, 
जैसे सारग प्रकार, सोडी प्रकार त्यादिपर सप्रमाण सोदाहरुण चर्चा की भौर सारंग व होऱी 
भ्रकारों के रागरूप सब सम्मति से निश्चित हुए। इस धर्ा का उस्मेख प्रएणासाहुब मे 
प्पनी हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति के खौधे भाग में सारग तया तोड़ी समम्यते समय किया 
है। इस परिपद्‌ में दिल्सी के एक काश्मीरी पड्िस श्री युजनारायण कोल ने यहुत ड्ार्य 
किया | इस परिपद्‌ के ये स्थानीय सचित थे । 
प्रसणासाहव बे इस सथ कार्यों में उनके साथ भासचम्द्र सुफपतकार शंकररा५ 
मरनाड सहायक मे रूप में सदा रहते थे । परिपदों में उपस्थित रहनर उसबी चअर्नाप्रों में 
शकरराव फरनाड प्रवश्य माग सेठ थे । संगीत के एकाघ विपय पर निर्यप भी पढ़ते पे। 
सब संगीत परियदों में वाशीसास णी दया मैं ग्पने विताणी के साथ उपस्िठ हुए पे । 
इस सबके प्रस्तिरिक्त भरणासाहम के एक प्नस प्रिय जन पूने में थी दस्तातेय सेन उर्फ 
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जीवन-चरिशत्र ४१ 


दादासाहब जोशी थे । श्रएणासाहब की पुस्तकों के प्रकाशन मे, जो भ्रार्य भूषण प्रेस मे छप 
रही थी, उनकी प्रूफ रीडिग, छपाई आ्रादिकी देख-भाल इन्ही दादासाहब द्वारा की जाती थी । 
उन्होंने इस प्रकार भ्ररणासाहब के कार्य मे पर्याप्त सहयोग दिया । दादासाहब भी भ्रएणासाहब 
के साथ बडौदा, रामंपुर, ग्वालियर कभी-कभी जाया करते थे । दादासाहब ने कुछ ख्याल 
गणपतराव मिलवडीकर नामक एक गायक से प्राप्त किये थे । श्रण्णासाहव का इन गायक 
महोदय से परिचय दादासाहव के ही द्वारा हुआ । श्री मिलवडीकर से श्रएणासाहब ने 
भी कुछ चीजें ग्वालियर घराने की प्राप्त की थी। ये सब चीजे बाद में ग्वालियर के 
“ गायको के पास ग्वालियर परपरा के अनुसार गायी हुई भ्रएणासाहब को प्राप्त हुईं । और 
उन्हे ग्वालियर के पाठो के श्रनुसार क्रमिक पुस्तक मालिका में छपवाकर उन्होने प्रकाशित 
किया । ग्वालियर के गायक बम्बई में अएणासाहब के पास श्राथे थे, उससे पहले ग्वालियर 
के एकनाथ उर्फ माऊ पडित ने बम्बई श्राकर अण्णासाहब को श्रपने घराने की लगभग तीन- 
चार सौ चीजे दी थी । माऊ पडित ग्वालियर के प्रस्यात गायक शकरराव पडित के छो 
भाई थे। कुछ आर्थिक अडचनो के कारण सन्‌ १६१५-१६ मे बबई आकर संगीत प्रेमी 
सज्जनो को सगीत शिक्षा देते रहे, जिससे पर्याप्त द्रव्य-प्राप्ति होती रही । श्रएणासाहब चीज 
की तलाश में सदंव रहते ही थे । एकनाथ जी की वार्ता सुनकर उनसे कुछ चीजें प्राप्त करने 
के हेतु अरशासाहव ने उनको श्रपने यहाँ बुलवाया और, उत्तका पारिश्रमिक निश्चित करके 
चीजें लिखना श्रारंभ किया । इस प्रकार तीन-चार सौ चीजे ग्वालियर के घराने की 
अ्रणणासाहब के पास इकट्ठी हो गई। जैसे कि ऊपर बताया गया है, ये चीजें ग्वालियर 
के गायक राजा भैया, कृष्ण राव दाते श्रादि के पास भी मिली। कही एकाध स्थान पर 
पाठभेद होता था तो माऊ पडित जी के पाठो को देखकर दोनो पाठो पर विचार करके 
शुद्ध पाठ निश्चित कर रखा जाता था। पर ऐसा कभी-कभी ही होता था, क्यो कि ग्वालियर 
के ख्यालो की रचनाएं निसार हुसेन खाँ साहब ने शकरराव पडित को जिस प्रकार 
सिखायी थी, उसी प्रकार उन्तके घराने मे उनके भाई, माऊ पडित तथा उनके पुत्र श्री 
कृष्ण राव तथा शिष्य राज़ाभया, कृष्णराव दाते, खाँडेपारकर इत्यादि सब गाते थे । श्रत- 
एवं कोई विशेष श्रन्तर माऊ पडित के लिखवाए हुए र्यालो तथा राजाभया श्रादि सज्जनों 
के गाए हुए ख्यालो मे नही था । वरन्‌ इन लोगों के र्यालो को माऊ पडित के लिखाए 
हुए ख्यालो का श्राधार मिला । 

एकनाथ पडित से परिचय होने के पहले भ्रण्णासाहब ने ख्यालो का एक बडा सग्रह 

मिरज के गोखले घराने के कृष्णुरा व गोखले से भी प्राप्त किया था । 
सन्‌ १९१९ दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह मे तीसरी श्रखिल भारतीय सगीत 
परिषद्‌ बनारस मे हुई। जिसके सचिव स्वर्गीय शिवेच्द्रनाथ बसू उर्फ सन्‍्तू बाबू थे। जो ये 
बनारस के ही निवासी एक रईस थे श्लौर सगीत से प्रगाढ प्रेम रखते थे। श्रखिल 
भारतीय परिषद्‌ मडल के स्थायी सचिव तो अ्ररणासाहब स्वयम्‌ ही थे । उन्ही के बताए 
हुए मार्ग पर इन अखिल भारतीय सगीत परिषदो के श्रधिवेशनो का सचालन चलता रहा। 
ग्रधिकारी घंरानेदार गायको तथा वादकों के साथ वेठकर रागो के सबंध मे चर्चा द्वारा 
मतभेद मिटाकर उनके अ्रधिकृत स्वरूप निश्चित करके प्रकाशित करना इन परिषदो का 
ध्येय रहा है। बनारस के भ्रधिवेशन मे भी उन्होंने गायक-वादकों की सभा वुलायी थी। 
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रागों पर 'र्चा हुई। राग स्वरूप निश्चित हुए, जिनके भ्रनुसार हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति 
के 'बोये भाग में तन रागों को समझाया है | 
ठाकुर नवाब प्रल्ली साहब का प्रगाढ़ स्नेह सम्बन्ध दरियाघाद जिसा वारावँकी, 
उत्तर प्रदेश के तालुकेदार घराने के साथ रहा | हसका कारण सगीत ही था। बर्मोकि 
इन तासुकैदारों को भी सगीठ से उतना ही उत्कट प्रेम था जितना कि ठाकुर नवाब प्रत्ती 
साहम को । विशेषतया इस घराने के एक प्रमुख व्यक्ति राय उमानाथ वली साहब 
से तो क्षयातार मेल मुल्लाकात सगीत की बैठकों में होती रहती । प्रएणासाहब तथा ठाझुर 
नवाब प्रशी का भच्छा स्नेह रहा है भोर इन दोनों के मीच संगीत पर पत्र भ्यवहार भी होता 
रहा है, इस वात से राय उमाताय यप्ती मसीमाँति परिचित थे | प्रएणासाहब से मिलने 
फी झत्यन्त उत्कशठा राय साहब में जागृत हुई। भौर इसी हेतु वे प्र० भा० संगीत परिषद्‌ 
के दूसरे दिल्ली भ्रधिवेंशन में उपस्थित रहे | दरियावाद का तालुकेदार घराना बड़ा ही 
सुसस्कृत एवं विशेष बला प्रेमी था। स्वयम्‌ स्वर्गीय राय राजेश्यर बसी फो संगीत साय 
तथा चित्रकसा से भत्मन्त प्रेम था। एकाघ गायक तथा चित्र्तार उतेझे भ्ाशित मी षे। 
चित्रकत्ता पर उपल्षग्ध भरंग्रेजी सथा हिन्दी साहित्य का भ्रच्छा भप्रध्यपन उन्हेंनि किया 
था। रामसीला, रासलीज़ा तया प्रस्यान्य पौराणिक, घारमिक साटय प्रगोग हर मौके पर 
उनके यहाँ होते रहते थे | रूछ नाटक सो स्वयम राजा साहब लिसते भौर उनके प्रदर्शन 
करवाते । राजासाहव के प्रसिरिक्त इस घराने के प्रस्पान्य सम्जनों को भी संगीत तथा 
साहित्य, चित्रकलादि का शौक था। राय उमानाभ वली विज्लेषतया सगरीत प्रेमी थे । 
पढ़ें सिले एवं सुसस्कृत होते के कारण संगीत की नियमबद्ध मुचित शिक्षा प्रणान्ती की 
शोज में पे । प्रपने प्राश्चित गायक के पास मैठ कर कुछ प्रम्यास उन्होंने किया भा। पर 
उससे उनका समाधान न हुम। ठारुर नवाब प्रली साहय के यहाँ उतका भातानणाग 
होता ही था। प्रएणासाहब का नाम झौर उनके कार्मो फे सम्बंध में सुमकर उन्होंने झएणा 
साहब से परिचय प्राप्त करने का मिक्ष्व्य किया | भौर वे दिल्सी के प्रधिवेशन में उपस्थित 
रहे । तमी से प्रएणासाहब के साथ उनका पत्र ब्यवहार भारम्म हुमा । प्र० भा? गीत 
परिषद्‌ के विल्सी भ्रधिवेशन में एक मध्यवर्ती वड़ी सस्या विस्ली में ही स्थापित करने गा 
प्रस्ताव रक्षा गया पर वह पारित म हो सका। राय उमानाय कसी ने भी एक स्गीत 
संस्था ज़खशनऊ में सोसमे की योजना पैमार करके रसी थी। प्रए्णास्राहव को उन्हंति 
प्रपण्ती योजना दिखायी । यह योजना दिल्ली के प्रथिवेशतु में प्रस्तुत योजना से कछ घोटी 
भी । दिल्‍ली की प्रस्तुत मोजना के सग्धश में भएणासाहव को उस समय उसके सफ्त 
होने के पूण भाशा थी पर विध विधान कुछ भौर ही था दिल्‍ली की योजना भासिर 
कागजो में ही रह गइ। बनारस के सीसरे भभिवेशन में मी पुन दिल्ली भाला प्रस्ताव 
श्रीमती भ्तििमा वेगम सासिया पैजी रहमीन द्वारा रखा गया । पर यहाँ भी यह पनप मे 
पाया । इस वीच में राय उम्रानाथ घली साहव के प्रयत्न सलनऊ में संगीत शिक्षा संस्या 
क्षोसने के सम्यरप अल रहे ये । प्रस्णासाहव के साथ भी इसके सम्मम में 
झ्राप्रह, का पश-ध्यमहार चलता रहा। जय यनारस में भी दिल्‍ली वासा प्रस्ताव सफत ना 
हुआ, तो राय उमावाघ साहय लश्वदक ही म संगीत परिषद युपताने के प्रय(न में लगे। 
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भ्ररणासाहव के साथ इसके सम्पन्य में पत्र व्यवहार शुरू किया। देववश सयोग से इस 
समय लखनऊ का शासकीय विभाग भी सगीत परिपद्‌ की योजना के लिये श्रनुक्ुल था। 
उत्तर-प्रदेश के तत्कालीन गर्वंनर स्व० सर बिलियम मैरिस पीर्वात्य सस्कृत साहित्य तथा 
कला के साथ राहानुभूति रसने वाले थे। भारतीय तथा यूनानी साहित्य श्रौर कला 
कौशल का तो उन्होने विशेष श्रध्ययन किया था । इसी के कारण दरियावाद के तालुकेदार 
के साथ उनका विशेष स्नेह-सम्बन्ध था। श्रीर सबरो अधिक महत्वपूर्ण वात यह थी कि 
इसी समय राजा राय राजेश्वर वली रवयम्‌ सयुक्त प्रदेश के शिक्षा-मन्त्री थे। इन्होने 
लखनऊ में श्र० भा० सगीत परिपद्‌ बुलाने की कल्पना सर विलियम मैरिस साहव को 
समझा कर उनकी सहमति ही नही ली, अपितु सहयोग भी प्राप्त किया । राय उमानाथ 
वली साहव ने सगीत परिपद्‌ के प्रधिवेशन मे तथा लसनऊ में सगीत शिक्षा ससस्‍्था स्थापित 
करने की योजना के सम्वन्ध में रखे जानेवाले प्ररताव पर विचार विनिमय करने के लिये 
अणणासाहव को दरियावाद श्राने के लिये श्राग्रह-पूर्वक निवेदन किया | श्रएणासाहव सन्‌ 
१६२३ के श्रन्तिम मास मे दरियाबाद गये । राजा साहव दरियावाद, राय उमानाथ वली 
तथा अश्रएणा साहब ने मिलकर एक योजना वनायी | सन्‌ १६९२४ के दिसम्बर महीने के 
प्रन्तिम सप्ताह में केसरवाग वारादरी लखनऊ में अ० भा० सगीत परिपद्‌ का चौथा 
अधिवेशन हुमा | श्ररणा साहब की योजना के श्रनुसार इसमे भी समस्त भारत भर के 
हिन्दुस्तानी गायक-वादक तथा सगीत-पडितो को श्रामन्त्रित करके रागो के स्वरूपों पर 
चर्चा हुई । सगीत शिक्षा सस्था खोलने के लिये पर्यात्त धन इकट्ठा हो नहीं पाया था। 
श्रतएव उसका प्रस्ताव इस अधिवेशन में रखा ही नहीं जा सका था। विशेषतया यह 
प्रस्ताव परिपद्‌ के सम्मुख पुन रखने के हेतु ही सन्‌ १६२५ के दिसम्बर के भ्रन्तिम 
सप्ताह मे वही केसरवाग वारादरी, लखनऊ में श्र० भा० सगीत परिषद्‌ का पाँचवाँ 
अ्रधिवेशन वुलाया गया । लखनऊ के इस अ्रधिवेशन मे समस्त सयुक्‍त-प्रदेश की संगीत प्रेमी 
जनता उपस्थित थी। लगभग पाँच हजार श्रोता झ्राये थे । इस प्रदेश की जनता के लिये 
तो सगीत परिपद्‌ एक नयी वस्तु थी । सगीत की इतनी वडी महफिल उन्होने अपने प्रदेश 
मेकभी नही देखी थी । परिपद्‌ मे रागदारी सगीत के कार्यक्रम भी बडे मनोरजक एवं 
चिरस्मरणीय हुए थे । संयुक्त प्रदेश के लोग यो भी भावप्रधान एवं उदार श्रन्त करण के 
होते है । जो सगीत श्रभी तक राजप्रासादों मे छिपा हुआ था, उसके वैभव का प्रत्यक्ष श्रनुभव 
पाकर उस के प्रति उनकी भावनाएं जाग्रृत हुई । इस श्रधिवेशन मे प्रस्तुत संगीत विद्यालय 
सम्बन्धी प्रस्ताव का सभी श्रोर से वडे उत्साह के साथ स्वागत हुआ । इस महत्वपूर्ण कार्य 
को श्रारम्भ करने भर के लिये घत इकट्ठा हो गया । लखनऊ में हुई इन दोनो सगीत 
परिपदो मे मैं भी उपस्थित था एवं मेरे गाने के कार्यक्रम भी हुए थे, जो पर्याप्त 
लोकप्रिय हो गये थे । 
सन्‌ १६९२६ की जुलाई मे लखनऊ में केसर बाग के पास ही नील रोड पर, 
तोपवाली कोठी मे हिन्दुस्तानी रागदारी सगीत की कक्षाएंँ खुल गईं । श्रनशासाहब ने मुझे 
इस सस्था मे कार्य करने लिए के श्राज्ञा दी। मैं इसी वर्ष जून मे बबई विश्वविद्यालय की 
बी० ए० परीक्षा मे उत्तीर्ण हुश्ला था, भर श्रागे एल० एल० ,बी० करके वकालत 
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का काय करते हुए।सगीत की निरपेक्ष सेवा करने की यांत सोच रहा बा! 
पर स्वयम्‌ प्रए्णासाहय की इच्छा थी कि मैं संगीत ही का काय करता रहू। 
उनकी प्लाज्ञा हुई कि मैं ज्वनऊ णाकर वहाँ नयी खुली हुई संगीत संस्या में कार्य कहूँ | 
यह झाज्ञा पाते ही मैं प्रपरे पिताजी के साथ लखनऊ 'चसा पणया। प्रएणासाहव वहाँ 
पहले ही पहुंच गये थे। उनके साथ श्री दादासाहव णोशी तथा उमके छोटे भाई भरी 
माधवराव केशय जोशी, जो उस सम्रय वम्बई घरकार के शिक्षाविभाग में डिप्टी इन्स 
पेब्टर भाफ स्कूल्स के पद से सेवा निवृत्त हुए थे, लखनऊ पहुँचे। विद्यासयों के बैन 
स्विम कायक्रम छथा उनके सचासन के विषय में एफ प्रमुभवी व्यक्ति के नासे श्री माघव 
राव जोशी की नियुक्ति सस्था के प्रधानाचार्य के पद पर हुई थी। ग्वाप्तियर के माधव 
सगीत महाविद्याप्तय के स्नाठक श्री गोवित्द मारायण नातू की भी निग्रुक्ति गायव विभाग 
में एक शिक्षक के पद पर हुई। मेरी निमुक्ति उप-अधानाचाय के पद पर हुई। कुछ 
घावनकारों की भी नियुक्ति की गई | शाहजहाँपुर के सरोद नवाज सस्तावत हुसैन झाँ तथा 
पलमऊ के प्रसिह तबसा वादक प्रावीद हुसैन लाँ भी सस्था में लिये ग़ये | लखनऊ 
के एक वो गरायम के उस्ताद छोटे मुन्ने खाँ स्पातलिये तथा भप्रहमद खाँ प्रपविगे भी 
गायन विमाग में नियुक्त क्यि गये। सस्था की कक्षारों का कार्य जुलाई १६२६ में 
पररिम्भ हुआ भा । पर उसका उद्घाटन सितम्बर १६ १६२६ को सर मिसियम मैरिस 
के द्वारा हुपा | प्रसर्णासाहब स्वयं उद्घाटन के पर्चाप्तु छः महीने प्र्षातू मार्च १९२७ 
घक शखनऊ में ही रहकर सस्था के काम-काज की देखभाल करते रहे। कभी-कमी 
बक्षाप्रों में स्वम जाकर हम लोगों का मा्गे दशन करने के हेतु पाठ भी पढ़ाते थे । भ्रएणा 
साहव स्वयं एक कुशल शिक्षक थे । विषय कोई भी क्यों न हो, उसको सरस एवं 
मनोरु॑जक सनाकर समझा देने का फोशल्न उनमें विशिष्ट था। कक्षा चलाते हुए उसको 
देखते ही बनता था। इधर सखतक के उस्ताद छोटे मुन्ने खाँतथा प्रहमद शाँ से उनके 
घरानों की चीजें भी संग्रह करते रहे। ठाझुर नवाब प्रसी साहय को हस बीच में 
राजा की पदथी सरकार की भोर से प्राप्त हुई थी । राजा नवाव प्रसी साहुव मी सम 
भंग रोज प्राकर भरणासाहव से मिलते रहे। कक्षाप्रों में भी जाकर काम-काण की 
जाँच पड़ताल किया करते। अभरणासाहब का लिसना-पढ़ना यहाँभी चसता रहा! 
विप्तियम पोल के “फिलोसोफी भाफ म्यूजिक से रूछ भंग्रेजी संगीत ग्रन्थों का भम्ययन थे 
मनोयोग-यूवके करते रहे। भोर उन पर पपने विचारों की टिप्पणियाँ सिसते स्हे। 
कभी सुमझो सिसाते भी रहे | राजा साहव प्रयवा कोई झन्य सगीतश भरणणासाहप 
से भिन्तने आता तो उसके साथ जो संगीत चर्चा होती थी, वह वड़ी रोचक एवं उद्मोषक 
होती । उसको सुनकर हम लोगों को बहुत कुछ लाम होता। कमी-कर्मी भरणासाहब 
प्रग्नेनबोी उपयास मी पढ़ते । इसी समय हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति का चौथा भाग पूने 
के भार्यमूपण मुद्रशालय में छप रहा था। उसके प्रूफ फ़ाम दुगस्‍्त करके पूना पौटाने 
का कार्य भी चसंठा रहा | ये दिन भर फुछ न कुछ काम करते ही रहते । मैंने मएणाताहब 
को दिन में कमी भाराम करते हुए महीं देखा । मेरे उिताजी, दादासाहव, माधबराव फिर 
भी मध्याह्न के भोजनोपरास्त भाषा घष्टा भ्राराम भवश्य कर सेये थे । पर प्रएणापाहबन दिन 
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मे कभी विस्तरे पर लेंटते नही देखे, यद्यपि रक्त चाप का रोग उनको कई वर्षों से था। 
सभव है इसी के कारण उनको नीद बहुत कम श्राती थी । 
मार्च १६२७ मे, जब ससस्‍्था का कार्य ठीक सार्ग पर चलता हुम्ना देखा, तब भ्रएणा- 
साहव वम्बई लोट गये । तव से सन्‌ १६३३ तक वर्ष मे एक दो बार अपने निजी खर्चे 
से लखनऊ प्राते, हम लोगो का कामकाज देखते, भ्राठ-दस रोज रहकर सस्था का निरीक्षण 
करते । 
सन्‌ १६२८ सितम्बर मे श्री माधवराव जोशी सेवानिवृत्त हुए श्रीर उनके स्थान 
पर मेरी नियुक्ति हुईं। इसी समय मैरिस कालेज श्राफ हिन्दुस्तानी म्यूजिक के लिये 
लखनऊ के केसरवाग मे स्थित कौसिल चेम्बर की इमारत सरकार की श्रोर से श्रनुदान 
मे मिली । कालेज श्रगस्त १६२८ में इस इमारत मे स्थानान्तरित हुआ । मैंने भ्रपता नया 
कार्य इसी नये स्थान में श्रारम्भ किया। इसी इमारत से जुडी हुई एक छोटी इमारत 
में मुझे रहने के लिये एक कमरा मिला । इसी एक कमरे में मैं सन्‌ १६५६ के श्रन्त तक 
(२८ वर्ष) रहा। प्रधानाचार्य के स्थान पर मेरी नियुक्ति होने के पश्चात्‌. अए्णासाहब 
लखनऊ श्राते तो इसी कमरे मे ठहरते | मेरे वे दिन, जबकि श्ररणासाहव श्राकर ठहरते 
वहुत भ्रानन्द के साथ वीतते । 
तोपवाली कोठी किराये पर थी । नयी इमारत के लिए किराया तो देना ही पडता 
था । पर किराए की रकम का भ्रनुदान सरकार की श्रोर से कालेज को प्राप्त था। कालेज 
के खुलते ही चन्द महीनो मे छात्रो की सस्या बढ़ने लगी। यहाँ तक कि सन्‌ 
१६२७ के आरम्भ मे ही तोपवाली कोठी कालेज की बढती हुईं कक्षाओं के लिए श्रपूर्स 
प्रतीत होने लगी । श्रतएव उसी कोठी के पड्दोस की चाँदीवाली कोठी भी किराए पर 
लेनी पडी । सन्‌ १६२७ मे जब श्रर्णासाहव लखनऊ श्राए, उनके लिए चाँदीवाली 
कोठी मे एक कमरा स्वतन्त्र रखा गया। इसी कमरे मे बैठकर वे अपना लेखन* 
पठन करते थे । कई स्फूट लेख सगीत पर तथा कुछ सगीत ग्रन्थों फर टिप्परियाँ इसी 
कमरे मे वैठकर लिखी गई । 
सन्‌ १६२६ मे, जब कालेज मे दुर्गापएजा की १५ दिन की छुट्टियाँ हुईं, अराणा- 
साहव मेरे ज्येष्ठ गुरुवन्धु श्री वाडीलाल जी तथा मुझको साथ लेकर हरिद्वार गए । 
एक सप्ताह हम लोग हरिद्वार रहे | वहाँ श्रएणासाहव ने हम लोगो को बहुते कुछ 
बातें भारतीय सस्कृति की उसके इतिहास के सहित समभायी । सगीत पर भी पर्याप्त 
उद्वोधक वार्तालाप हुआ । 
सन्‌ १६९२७ में फिर पुनश्च दुर्गापजा के श्रवसर पर श्रए्णासाहब मुर्के लेकर 
वाराणसी गए । वहाँ हम लोग कमाच्छा मे थियोसाफिकल सोसायटी मे ठहरे। वहाँ 
के कुछ सगीत प्रेमी सज्जनों से मेरा परिचय श्रएणासाहव ने करा दिया। इन सज्जनों 
ने भ्रपना स्नेह सम्बन्ध श्राजतक कायम रखा है। इनमे विशेष उल्लेखनीय थे केन्द्रीय सूचना 
एवं प्रसारण विभाग के भूतपूर्व मन्‍्त्री डा० बालक्ृप्ण व्ही० केसकर, जो उस समय वारा- 
णुसी के ससुकृत विद्यापीठ मे प्राध्यापक का कार्य करते थे । डाक्टर केसकर का स्नेह सबनन्‍्ध 
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अरणएणासाहय के साथ बहुत प्रच्छा था। हिन्दुस्तानी संगीत पडति क्रमिक पुस्तक 
भातिका के मराठी शास्त्रीय लेखों का छिन्दी रूपान्तर डा० केसकर ने ही किया था, जो 
झारत्र प्रवेश नामक पुस्तक मालिका के नाम से ३ म्रा्ों में छुपकर प्रकाप्तित हुप्रा था। 
डा० केसकर ने थाराणसी में हरिनारायण मुकर्जी के पास प्रुवपदों फा भ्रम्यास किया 
था प्रौर वे भरणासाहब के संगीत वाहुमस तथा सगीत प्रचार काय से भसीमाँदि 
परिचित भे ! > 
* इनके प्रविरिक्त श्री महादेव के० सामन्‍्त जो प्रव भी राजघाट स्कूल, वाराणसी में 
कार्य फर रहें हैं । वे रागदारी सगीत के अच्छे मर्मन्न हैं। दुसरे श्री कप्वकर सजीवराव 
जो देहरादुन के पास भरीपानी में एक स्टुल में कार्य फर रहे हैं, तपा श्री वासुदेवन 
नामक एक चित्रकल्ता निपुस्स, जो भ्राजक॒न्न मद्रास में हैं--इन सभी के साथ घनिष्य्ता हुई। 
झाठ-दस दिन थारारासी में प्ररणासाहव के सान्निध्य तथा थियोसाफ़िकस सोसायटी 
के उन्च सांस्कृतिक वातावरण में बहुत प्रानन्द के/साथ व्यतीत हुए । 
सन्‌ १६३३ सक वप में दो थार लखनऊ पाने का क्रम भरणासाहब का जारी 
रहा । हस बीच में बहुत से लोग उनसे मिलने प्राते। विशेषत लखनऊ मुनिवर्सिटी के 
प्राष्यापक घूर्जटी प्रसाद मुफर्णी, जिनको सगीत से विज्ञेप प्रंस था, भ्रएणासाहव से मिसने 
अभ्राते । वे'सगीत की अर्भा भ्रएणासाहव से घुनतें। मापण की एक विशेष ऐश ैसी प्रएणा 
साह्व की थी, जिसके प्रमाववश सुनतेवासा सुनवा ही रहता भोर भ्रपनी पोर से कुछ 
घोलना व्यर्थ समझता था। किसी विपय पर भरणासाहव की 'यातचीत प्ारम हुई कि 
उसकी पूरी छानयीन सुदर शब्दों में, कभमी-फरमी हंंसी-मजाक के साथ करते हुए उसकी 
समाप्ति करते थे । सुनतेवाले के मन में प्राती हुई शकाए कस्पनाएँ मार्नों उसके 
हाव भाव, उसके भेहरे प्रे ही समझकर उसकी घर्चा भ्पने सम्मापण में उल्लेख करते 
हुए समावान करते ये । इतः समय करी दिलीपकुनार राय जो शाजकतला पूरे नें श्रस्थात 
ट्मिक साधना में भ्रपना जीवन विता रहे हैं, भ्रएणासाहव के सगीत तथा प्रधारकाय 
से प्रभावित हुए। ये भएणासाहव के प्रशसकों में विश्ेप स्थान रखते भे | सन्‌ १६२८ में इन 
महाशय ने मुभक्ो कत्कसा ले जाने का ग्माग्रह किया। दो-तीम कार्यक्रम मरे गाने के 
इन्होंने कूलकत्ते में ग्रामाजित मी किए । मैं भ्पने।पिठाजी के साथ कलकत्ता घन्नां गया। 
हम लोगों को कल्कते के एक गणमाय यकीस श्री मुजुमदार साहब मे यद्दाँ ३४ बिएटर 
रोड पर ठहराया गया । मुजुमदार साहव दिसोपकुमार राय के सम्बन्धी थे प्रौर सगीत 
से प्रत्यन्त प्रेम रखते भे । इनके निवास स्थाम पर जहाँ हम सोग ठहरे पे, रोज--जब 
तक हम छोग कन्तकत्ता रहे--मेरा गाना होता रहा। गुरुदेव भ्रएणासाहव के प्राशीर्वाद 
तथा परमेश्वर की #पा से कल्क्से में, गया घर पर झौर कया प्रोह वरटाउन हास में, ये सब 
कार्यक्रम पर्याप्त सफल हुए । भणएणासाहव की संगीत शिक्षा प्रणासी वी धरत्यस्त 
प्रसिद्धि कप्तफत्ते भर में हुईं। बड़ी सक्या में 'वंगासी सगोत प्रेमी युघक मैरिंप कालेज प्राफ 
हिन्दुस्तामी म्यूजिक, लखमऊ में भरती होने भाते रहे। सन १६२६ में दिल्लीपडुमार राय 
के दो अजेरे भाई, एक हेमेन्द्रसाल राय तथा उनके कनिष्ठ बस्घु रविखलाप्त शय जो 
झाजकसल दिल्‍ली बिश्वविद्यासम के टिन्दुस्तामी संगीत विभाग के भ्रध्यद्षा पद पर बार्य 
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कर रहे हैं, लेखनऊ आए और मेरिस कालेज मे भरती हुए। इनके साथ श्रौर भी एक 
बगाली युवक अम्विका चरण मुजुमदार भरती हुए। युवावस्था मे ही इनका देहान्त 
हो गया । ये बहुत होनहार थे | यदि जीवित रहते तो एक नामॉकित गायक तथा सग्रीतज्ञ 
होकर निकलते । ये तोनो सज्जन कलकत्ता युनिवर्सिटी के उपाधिधार थे । पढे-लिखे एव वुद्धि- 
मान होने के कारण इन्होने अ्रच्छी प्रगति सगीत में की । श्रर्णासाहब जब-जब लख- 
नऊ आते इन तीनो की प्रगति की पूछताछ करते। कभी-कभी इनको कुछ सूचनाएँ भी 
सगीत के अभ्यास के सम्बन्ध में देतें। मुझे भी इन सभी के अभ्यास तथा प्रगति पर 
विशेष ध्यान देने को कहते । सन्‌ १६३० में मैने एक त्रेमासिक “सगीत” नाम से चलाना 
झ्रारम्भ किया । इसके सचालन मे तथा लेखादि द्वारा इन वगाली सज्जनो ने पर्याप्त 
सहयोग दिया । दुर्देववशात्‌ यह सगीत त्रेमासिक द्रव्य के अभाव के कारण दो वर्ष 
भी न चल सका । पर उसके जितने अभ्रक प्रकाशित हुए, उन सब में बहुत उपयोगी लेख 
स्वयम अश्ररणासाहव के तथा अन्य विद्वानों के लिखे हुए है, जिससे इस त्रेमासिक 
का स्तर पर्याप्त ऊंचा रहा | इसमे व्यावसायिकता का नाम भी न था, यह वात उसको 
देखते ही स्पष्ट होगी । 
अरणासाहब की नि स्वार्थ सगीत सेवा का प्रभाव राष्ट्रपिता महात्मा गाधी, प० 
मदनमोहन मालवीय तथा विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर पर भी पडा । तीनो महापुरुषो 
के साथ भ्रएणासाहब का व्यक्तिगत स्नेह-सवध, वार्तालाप, पत्र-व्यवह्र सगीत शिक्षा प्रणाली 
के सबंध मे होता रहता था । श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा महामना मालवीय ने विश्वभारती 
के हिन्दुस्तानी रागदारी सगीत शिक्षा-विभाग मे तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के 
सगीत शिक्षा विभाग मे श्रएणणासाहव के ही बताए हुए मार्ग पर उन्हीं के बनाये हुए 
पाठ्यक्रम के अ्रनुसार सगीत शिक्षा का कार्य श्रारभ किया । विश्वभारती मे श्रब भी 
हिच्दुस्तानी रागदारी शिक्षा इसी क्रम से चल रही है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय पर 
प० मालवीय जी के स्वर्गवास के पश्चात्‌ न जाने कैसी-कसी कितनी आश्िक, सामाजिक, 
राजनैतिक आ्रापत्तियाँ श्रायी, जिनके कारण विश्वविद्यालय और विशेष रूप से सगीत 
विभाग का तो पुनर्गठन-सा हो गया है। महात्मा गाधी जी ने भी श्रएणासाहब को श्रपने 
यहाँ श्रामत्रित करके सगीत शिक्षा के सबध में उनके साथ विचार-विनियम किया था । 
यह घटना लगभग सन्‌ १९२४५ की होगी । श्रस्तु । 
सन्‌ १९३२ मे हिन्दुस्तानी सगीत पद्धति का चौथा भाग छप कर प्रकाशित हुआ । 
इसी वर्ष श्ररणासाहव लखनऊ श्राये थे। सन्‌ १६३३ के श्रप्रेल मे भी आये थे। भर 
यही उनका वहाँ श्रन्तिस भ्रागमन था । मेरे पास उनके पत्र आया करते थे । मेरे नाम उनका 
श्रन्तिम पत्र दि० १२-१०-१९३३ का लिखा हुआ है । इसके पश्चात्‌ सन्‌ १९३३ मे ही 
एक दिल प्रातः श्रपने कमरे मे बैठे हुए वे कुछ पढ रहे थे । उसी समय भ्रखबार वाला आया 
भ्रौर उसने खिडकी मे से अखबार अन्दर डाल दिया । बस यही मानो परमात्मा का बुलावा 
आया था । अखबार उठाने को अपनी कुर्सी से उठे और तत्काल पक्षाघात का आकस्मिक 
आक्रमण हुआ और वे गिर पडे। विस्तरे पर लिटा दिए गए । दो-ढाई वर्ष उसी श्रवस्था मे 
पडे रहे । कोई देखने जाता तो लेटे-लेटे ही बातचीत करते । इसी अ्रवधि में हिन्दुस्तानी 
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सग्रीत पद्धति, क्रमिक पुस्तक मालिका का पाँचवाँ तथा छठ्याँ भाग छप रहा था। ये दोनों 
सगमग पूरे छप भुके थे । केवस उनके प्रकाशन की देर थी कि इतने में सत्‌ ११३६ की 
सितम्बर भास की १६ सारीख को गरोप्त चतुर्षी के दिन प्रातकाल संगीत सम्ार के 
युगप्रवर्तक यह महापुरुप सदा के प्षिये भन्‍्तहिंत ही गए । 
साझ्ध गीतरहस्यमाकशितमत्पुद्वोषितं सीसया । 
पेन भीमरत प्रतीब पुमस्यमूतं॑ तमात्मोजतय ॥ 
गीतरलामिविमाशरू सुच्रिस वाग्गेयकारं मुर्ति। 
बन्दे विष्पपुविर्भु धर्र गुणमम नारायणींशं पुरन्‌ ॥। 


+--/सुसादो' 
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स्ट्ैटर- हरप्रनागपन्ग 


ब्रख कब हा. हॉडीली ही 
फ्ड् 00% स्थाजा/ अटल वश / बबिट/ ली 5 /ठ2औ/ 


कि 2 / 0 5 /ई5 4१ / शरेड/ क्र्योर है 
शक 3- आस 


हक 0 22850 85 रु 4 आती हर 7/ 
*.. 2 क_्षो- ह7ठी ह- /7ल्छ आड़ नल ॥ 
बट 0460 लग / रब 22 /75 / 


हर $/ ब्न्ह्दी। 


यही यह स्वर छिपि है जिमने समूत्री परम्परा को चिरजीवी किया। 
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॥ श्री ईश प्रेरणा ॥ 


भी भगवान्‌ उवाच 


नादूयाघार्य | सुसाघु साधु भबता यो राण शकाविष्कृत। 
(( “भस्वा _ मधुर प्रसम्महृदया | शाता सम सर्वेष्घुमा ॥ 
भृूमौ सम्प्रति ''मभिम्म्ता प्रचलितां हतु समाबेशत' । 
गस्वेषणय छुदसात्‌ सुगायकंजने तुम्य॑ समाशीरियम ॥१॥ 


प्रम्योष्ते विविधे सपा प्रचलिते सगीतके साम्प्रतम । 
हर्तू बात दिसंगति भरत, रे | शोध्पास्‌ अबस्पां गृसाम्‌ ॥ 
भ्रातुर्पान्मघुसिटठ सुमादिव भवात्‌ उद्धत्म सार तता । 
मुक्ता जक्षयफल्गुता रचयतु “भीसक्यसंगीतरमु ॥२॥ 


लेकोषपि अ्‌तिगोघरो शयनगो प्रभोश्युना संस्कृते । 
यो मे सम्प्रति दोधयेतु प्रत्नलित सम्पक सुसगोतकर्त ॥ 
कठु छत्र सुबद्धतां भरत, रे ! स्व गन्छ गस्छ सितिस्‌। 
भृयास्त्थ सफलो समैव कृपया कार्ये शुभे स्थीकृते ॥१॥ 


+-प० गजानन रामचन्थ ८“प्ररकर शास्त्री, हन्दोर 


संगीतोद्धारक प॑० भातखण्डे 
मेरी दृष्टि में | “कर नारायण चिंचोरे, संगीत निपुरा 


स्वर्गीय पं० रावेसाहब भातखण्डे है तो श्रवश्य. एक व्यक्ति का नाम, परन्तु श्रपने 
योजनापूर्ण कार्यों द्वारा वें स्वयं एक विशाल संस्था के रूप मे सगीत के इतिहास में चिर- 
स्मरणीय हो चुके है । नादोपासना उन्होने श्रपना कार्यक्षेत्र चुन लिया था । उसके भ्रनुपम 
प्रानन्द का वास्तविक थे में श्रास्वाद लेकर वे स्वर, ताल के पीछे दीवाने हो गये थे व 
साथ-साथ अपने समय कभी उसकी दयनीय परिस्थिति देख कर तिलमिला उठे थे। कहते हैं 
सुर की चोट सबसे गहरी होती है । उनके लिए सगीत न तो पेट पालने का भ्ौर न क्षरिक 
मनोरजन का साधन मी । सगीत मानव-समाज के चरम उत्क्राति का प्रतीक होता है । 
अपने देशवासियों ने उसे कितनी कल्पकता, साधना, श्रात्मीयता से पाला-पोसा, इसका 
वास्तविक रूप सारे विश्व के सम्मुख रखकर मातृऋण से श्रशत. मुक्त होने के उदात्त विचार 
से वे इस क्षेत्र मे श्राये । जीवन के श्रन्तिम क्षण तक श्रपना प्रत्येक श्वास वे केवल सगीत 
के लिए ही लेते रहे । अपने निसर्गदत्त एव श्रजित सभी साधन केवल इसी एकमात्र लक्ष्य की 
प्राप्ति के प्रति उन्होंने #रषित किये । उन्होंने श्रपने लिये एक ऐसा सुनियोजित कार्यक्रम बना 
लिया कि, उनके नाममात्र उच्चारण से भारतीय सगीत का सौ डेढ सौ वर्षो का साक्षात्‌ चित्र 
ही सामने खडा हो जाता है। प्रथितमश सगीत समालोचक स्व० गोविन्दराव ठेम्बे, राव 
साहव के सम्बन्ध में एक भसग पर लिखते है “विद्यादान मे श्रत्यन्त कृपण एवं चर्चा, 
चिकित्सा श्रादि मे अ्ररुँचिं रखने वाले गत दो पीढियो के गायको से सभी प्रसिद्ध व अनेक 
श्रप्रसिद्ध रागो के स्वरूप वे उनके गीत शभ्रात्मसात्‌ करके पूर्वापर ग्रथोक्त स्वरूपो से उनका 
भेद एवं साम्य दिखानर देंक्षिण पद्धति के अ्रनुसार रागो के ठाठ कायम करके उनका वर्गी- 
करण करना, पाठान्तर के लिए सुलभ सस्क्ृत इलोको की 'रचना करना, इसके श्रतिरिक्त 
प्रनेक प्रकार की श्रत्य/त उपयुक्त जानकारी समस्त जीवन भर कष्ट सहकर एकत्रित करना 
एंव जिज्ञासुओं के लिये श्राधारभूत ऐसे ग्रथ निर्माण करना, इस प्रकार के केवल अकेले एक 
व्यक्ति के प्रचण्ड क॒तंव्यों का मुल्यॉँकन करना श्रथवा उसकी यथायोग्य प्रशसा करना भी 
श्रशक्य प्राय है ।” श्रागे चलकर वे लिखते हैं . “श्रीमान्‌ प० भातखण्डे के इन ग्रथो के 
उपरान्त उत्तर हिन्दुस्तानी सगीत पर विवेचनात्मक ऐसे किसी भ्रन्थ की श्रव कोई श्रावश्यकता' 
ही नही है ।” 
पूना के प्रोंट जी० एच० रानडे ऐसे ही एक श्रन्य प्रसम पर रावसाहब के 
विषय में लिखते हैं. “उनका यह कार्य एक प्रचण्ड कार्य था। समभ मे नही श्राता भ्रकेले 


श्र भातखघो स्मृति प्रन्थ 


एऋ व्यक्ति ने यह सब फैसे किया भौर जो किया वह केवल एफ हो जीवन का में । प्रन्तत 
पं० भातछ्षष्डेमी ने नितान्त प्रसम्भय को सम्मय कर दिद्लाया है। 

प्रपने इन प्रगणित एवं प्रसम्भव कार्यों में पदापण करने के समय से ही ऐसा प्रतीत 
होता है, उन्होंने प्रपने लिए जीवन के कुछ सिद्धान्त चुन लिए थे जिनका वे भाजीवन भनुस्रण 
करते रहे | स्वाघीनता सप्राम के प्रष्तुम्ध वाठावरण में विधिस्ास्त्र का प्रष्ययन करने 
बासे राबसाहव मातसपण्डे को संगीत में जीवन की सार्यकता का प्राभास हीना-उस विश 
का ही प्रहोभाम्य समझमा चाहिए। सम्रीठ सेवा में उसके कायरत होने की पाश्वभूमि के 
विषय में पूछने पर वे कहते थे कि प्रत्येक मनुष्य को प्रपनी शक्ति के प्रतुसार ही कार्य 
बरना नाहिए। स्वय वकीस होते हुए भी राजनीति में पड़ना प्रपते सिए मैंने इससिए 
भ्यर्प समग्र कि भ्रावश्यक राखनेतिक गुणों का मुम्क्भे सवया भ्रमाव है। सगीठ सेवा के 
प्रतिरिक्त जीवन में मैं कुछ नहीं कर पाया इसका मुझे दुख तहीं है प्रपितु सम्तोष ह्वीहै। 
एक ही ध्यक्ति विभिन्‍न फार्यक्षेत्रों में ठोस सेवा कर सके यह कृदापि सम्मव नहीं है। 

भाषा, हृविहास, भ्र्धझास्त्र, तत्वज्ञान, मायशास्त्र, विज्ञान भ्रादि महाविधासगीन 
पाद्सक्रम के विपयों को समृद्धता की तुलना में सगीत की उस सघमय की शोचनीय प्रवस्पा 
को देखकर ही उसके उद्धार की प्र रणा उन्हें मिल्ती हो तो गया भाश्नर्य | जो घमाज स्टूछ 
कान्षेजों में दी जाने वासी विद्यामों को भद्धा भौर भादर की वृष्टि से देखता था वही समाण 
संगीत को प्रनामश्यक ही नहीं, उपेक्षणीम मी सममता था। स्कृस-कासेज से शिक्षित छात्र 
राजमाम्य राजेश्री कहलाते थे । गायन-वादन के उपासकों को धपने प्राश्रयवाताप्रों के हशारे 
पर उनकी इच्छानुसार समा पड़ता था | गायम दादम का पेशा मुट्ठी भर निरक्षर गराने 
वारों के लिए ही सीमित हो गया था भौर उनकी विद्या का भास्वाद लेता राज-दरवारों तक 
प्रवेश पामे वाले माम्मशालियों के लिए ही सम्भव था । ) 

सन्‌ १८५७ के स्वात श्य सग्राम ने भारतवासियों के जीवम के प्रत्येक क्षेत्र में एक 
नया मोड दिया । साम्नाग्यों के पतन के बाद छोटी-बड़ी रियासर्तों ने ग्रामकन्वादकों को 
भाश्य दिया था। शास्त्र विधा की चर्चा भसे ही सुस्त हो गई हो, परन्तु गायन-वादन के 
प्रात्यक्षिक राजे-रजवार्डो के यहाँ, नवाव-तालुकेवारों के यहाँ प्रायः होते रहते ये, भौर पहीं पर 
संगीत की जो भी बायें होतीं उससे उसके कस्तापक्ष का प्रांशिक विकास हीता रहा । इनमें से 
प्रायः सभी शासकों ने खुलकर श्रथवा घिपकर सन्‌ सत्तावन क्ले घंग्राम में हिस्सा लिया। 
विदेशी हुकूमत मे इन्हें चुन चुन कर कुचत डाला, इनका स्‍्राथिक स्थय ध्वस्त कर डासा, 
भारतीय विद्या-सस्कृति के प्रति इनके मन में भथ्ठा निर्माए हो ऐसे समी काम कर डाते। 
पकेले ससनऊ के सवाद वाजिदभली शाह के गिरफ्तार हो जाने पर ही गायक-वादकों के 
सकटों घर-यार ध्वस्त हो गये | स्वासियर में घड़े मुहम्मद खाँ से हहु--हस्सु साँ पनामे 
की राजाप्रों की टफसाश वन्द हो गई । सन्‌ सतावन के गदर के वाद जो हृद साँ गुजर गए 
सो उनके स्थाम की पूर्ति के लिए जयाजीराव सि्िया दूसरे हद साँ बमा मी सके । 
सुजाउद्दौसा के पतन के साथ-साथ वास्तविक रूप से गायक-वादकों के ग्णीजन पार्नो पर 
काल की यक्र दृष्टि पड़ते सगी भौर उनके जीवन का सगीत सप्ट होमे सगा | स्‍्ाज दिस्सी तो 
कस ससनकऊ, परसों जयपुर तो नरसों ग्वासियर, ऐसी भागदौड़ में समून्नी परम्परा दी सुरक्षि 
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तता सकटग्रस्त हो गई । वादकों के साज श्रघेरी कोठरियो में बन्द होकर घूल खाने लगे 
गायक अपने पुराने कीमती कपडो की मरम्मत करके तन ढाँकने लगे, उनकी खुराक, नशे-पानी 
की वन्दियाँ खत्म हो गई । पुरानी प्रादते भ्रौर भी श्रधिक विगडने लगी । उन्नीसवी सदी के 
प्रथम दस-वीस वर्षो से लेकर वीसवी सदी के पन्द्रह-बीस वर्षों के भ्रन्दर--लगभग सौ साल 
मे, उत्तर भारतीय सगीत के सभी भ्रच्छे-प्रच्छे प्रतिनिधि एक के वाद एक दुनिया से उठने लगे । 
उपर्युक्त देशकाल परिस्थिति के परिणामस्वरूप जब राज-दरवारो की हालत गिर गई श्रौर 
घरानेदार गायको की पहले जेसी परवरिश करना उन्हे कठिन प्रतीत होने लगा । दरवारों मे 
तोहफे मिलना वन्द हो गया। तब ये सारे गरुणीजन बम्बई जैसी माया नगरी में भ्रवसर पाते 
ही भ्राने लगे । रावसाहव ने जब से होश सवारा तभी से श्रपनी इस उज्ज्वल परम्परा को 
पुन स्थैर्य प्रदान करने का प्रण किया | वे न तो किसी रियासत के राजा थे भ्रौर न किसी 
जायदाद के मालिक, परन्तु होता वही है जो मज़ूर-ए-खुदा । विलुप्त होने व'ली इस कला 
को प्रत्येक व्यक्ति के लिए सहज साध्य बनाना, उसे श्राधुनिकतम विद्या का स्वरूप प्रदान 
कराने का काम विधाता को उन्ही के द्वारा करा लेना था । 

उनकी सगीत की शिक्षा तो वाल्यकाल से ही 'चल रही थी। श्रव उन्हे उच्चतम 

रागदारी सगीत को सुनने-सीखने की सुविधा भी प्राप्त होने लगी थी। गायनोत्त जक मडली 
उनकी इस श्राकाक्षापूर्ति के लिए कामधेनु के रूप मे उनके समक्ष श्रायी । देश के लगभग 
सभी गणमान्य कलाकारो को वे सुन सके । श्राघुनिक शिक्षा से सुसज्जित उनके प्रगल्भ 
मस्तिष्क को चिन्तन, मनन करने का श्रवसर मिला । चर्चा तथा विचार-विनियम करते' समय 
खडित ग्रथवाक्यो के श्रस्पष्ट सिद्धान्तो की श्र भी उन्तका ध्यान गया । भारतीय सगीत की 
गौरवशाली परम्परा की श्रनुभूति श्रवश्य हुई, परन्तु उसके इतिहास की श्राघारभुमि छिन्न- 
भिन्‍न स्वरूप मे प्रतीत होने लगी | हम कया गाते है श्रौर ऐसा वयों गाते हैं, इन प्रश्नों के 
उत्तर ढूँढ ने की तीत्र श्राकाक्षा हुई । भ्रन्य सभी शास्त्रों की प्रगति के लिए एक से एक बढ 
कर समालोचक, समीक्षक, गवेषक तथा लेखक श्रविरत रूप से श्रपने विषय की उन्नति 
करने मे जुटे हुए हैं, परन्तु सगीत शास्त्र मे ऐसा कोई भी ठोस कार्य कही पर भी होता हुश्रा 
नही पाया गया । विदेशों मे सगीत व सगीतज्ञो की परिस्थिति से भारतीय सगीत की तुलना 
करने पर और भी श्रधिक विषण्णुता होने लगी । 

“संगीत की जड सामवेद में है । शिवजी और पार्वती के मुख-गह्नर द्वारा रागो की 
सनन्‍्तति गिर पडी, रागो के व्याह हुए तथा आगे चलकर उनको बच्चे भी पंदा हुए। बैल, 
बकरा श्रादि जानवरो की चिल्लाहठ ने सप्त-स्वरों को जन्म दिया, उनमे भी कोई काले 
निकले तो कोई पीले पड गये । फिर स्वरो की बस्ती के लिए भ्रलग-अभ्रलग भूमिखण्ड, शरीरस्थ 
नाडियाँ श्लौर चक्र, ब्राह्मण श्रौर वनिया स्वरजाति” आरादि श्रनेक मनगढन्त गएप्पें हॉकनेवाले 
दाभिक और मुखर व्यक्ति उस जमाने मे बडे सगीतशास्त्रज्ञ तथा पण्डित कहलाते थे। वे 
कभी न पढे, न समझे । रत्नाकर दर्पण श्रादि एक-दो ग्रन्थो के नामोच्चारण कर के तथा 
“सप्तसूर, तीन ग्राम, इकईस मूरछान, उनचास कूटतान, सुघमुद्रा, सुधबानी” श्रादि बेतुके तुक 
श्रोताओ को सुनाकर चकित कर देते थे । गायको मे कभी आ्रापसी चर्चा होती, तब “शिवजी 
के मुख से भैरो राग निकल पडा, उस समय ब्रह्माजी का मुख किस तरफ था ?” इस प्रकार 


श्ड सातखच्छे स्मृति प्रत्य 


के मूर्सतापूर्ण सवान्त पूछकर सामने वाले मामक-वादक को पराजित कर देसे थे । उस णमाने 
में घंगीतशास्त्र की हासत इतनी गिरी हुई थी कि ऐसे निरर्थक्न वकधास फो ही सगीत 
शास्त्र मानते।थे एवं ऐसे घफथास करनेवाले को ही थडा सगीतृशास्त्रज्ञ कहते भे । यदि ऐसे 
पडित उच्च जाति के हों सो उनकी दृष्टि में पेशेवर मुसलमान गायक पठित, भ्रधम, दुराचारी 
हो जाए थे । ऐसी निरयंक 'र्षाप्रों से विद्या की उन्नति होमे के घजाय यदि हवा ही होता 
शग्मा दो मया भ्ाश्चय ? प्रत्यक्ष गायन-वादन करने वालों में भ्धिकतर मुसस्षमान ही होते 
ये | ये सदैय, सुर-साल की प्लेया में रत रहने फे करण वस्टुत' भावुक भोले, शासक बैसे 
घ॑रक्ष होते हुए भी बाहरी व्यवहार में घमण्डी, दुराप्रही, मनमौमी, कटुमादी भोर ऋ्रेधी हो 
घुकै थे । श्नर्में से लगभग सभी निरक्षर होने के साथ-साथ व्यसमाधीन भी हो चुके थे। 
ईर्ष्या, एप, कपटमाव का जहाँ-सहाँ प्रादुर्माव हो चुका था । विद्यादान के लिए समाज में 
किसी को भी वे सत्पात्र महीं सममते ये । जब कमी महफिसों में कस्ता प्रदर्शन करते तव स्वर 
साप्त की प्रचना के साप-साथ घमण्ड, फटाक्ष एवं बड़प्पन दिल्षाने में भपनी शक्ति का 
झपव्यय करते थे, भौर शेष समय, में प्रपने खाहमे वालों को इकट्ठा करके दूसरे कप्ताकारों 
की वेघूट निन्‍दा करने में हृदिकर्तेव्यता सममसे थे भौर यही उनकी शास्त्रीय चर्भा भीषी। 
इनके प्राप्नमदाता जो भी थोडी संख्या में वे हुए थे वे सगीत के दकुल भ्रायोथित कराते पे, 
प्रतिद्न दी कप्ताकार भ्रपने हथियार, प्रौद्यारों सहित मुकावले के लिये तैयार किये जाए पे, 
पिजयी कलाकार को ऐसे होहफे, इनामात्त प्लौर तारीफ के पुरस्कार दिएजाते थे कि 
झमागा गायर स्‍्वय को भगवान्‌ से भी ऊंचा समम्मे की धृष्टटा करता था। झासक इस 
उस्तादों से भोर उस्ताद शासक से गडा वाँधते थे । कहीं-कहीं पर तो प्लापस में बेटी-व्यवहार 
भी हुप था। खुथ हुए तो गायक को बड़ी से वडी जागीर ये डाली, उसको प्रशासत का 
ज्ञान न होते हुए भी भ्रफसर बता डासा भौर माराज हुए तो उन्हीं तोह्फों को छीन कर 
देश निकासा दे दिया । स्वय प्ासक ही प्राश्चित को ग्रुरदेव मानकर उसके पर छूने शगे। 
इन सारी परिस्थितियों का विपरीत परिस्ाम हुए थिमा कैसे रह सकता था? एक यार 
शासक की कृपा पा जाने पर इन्हीं ्वानदानी कप्तागारों के स्षिये भालसी गर्वेसि, दुराभारी 
वन जाना स्थामाविक ही था। ऐसे छोगों से सगीत की तालीम पाना निश्चित ही प्रपने 
कौ दरवाद करना था। ; 
इसी प्रंग्रेजी शासन कास में बम्वई शहर प्राघुमिक साधन सामग्री से, मवीन 
विचारधाराप्रों से, जीपस के हर क्षेत्र में प्रशर युद्धि रखने वाले स्पक्षिसर्यों से, साहिएय-द्नन्यों 
प्ले समृद्ध रहता था । संगीत पर पाश्चास्य विद्वानों द्वारा लिसे हुए भनेक ग्रथ राबसाहद 
के देसने में प्राये । उन प्रंथकारों की वेचारिक मंपम बुद्धि, थिपम का सांगोपांग विभेधत 
करने की प्रशृत्ति, तवीस विचारघाराभों का मुक्तफठ से स्वागत करने का ग्रुण, तर्कम्रत 
गंभीर विद्या-ष्यासम भादि से शावसाहव प्रत्यत प्रमावित्त हुए | डा० घन के “हिस्द्री भाफ 
म्यूजिक” प्रस्य के भस्ययन से उनपर भरदुमुत प्रमाव पडा । तत्कालीन पाश्वात्य सगीत का 
संदंध प्रोक संस्कृति के परमोच्च उत्कान्ति कातत तक सुसगत रीति से प्रस्पापि्त करने 
के उम विद्वानों के प्रयत्नों मे उन्हें मोहित रूर डासा । प्र्याव्‌ ऐसे रुष्टप्रद प्रया्तों की दर्द 
शुद्धता के लिए उन देशों में प्रादीन प्रन्प-साहित्य पममाने वाले महापडित लोग डा« बने 
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जैसे प्रवत्ववादियों को सुलभ रीति से प्राप्त हो सके थे । उन्हे श्रति प्राचीन समय का ज्ञात 
भी सहज साध्य था, परन्तु भ्रपने देश में प्रथम तो इतने प्राचीन ग्रन्थ ही दुष्प्राप्य हैं; 
झविश्लान्त परिम्रम से यदि प्राप्त किए भो गये तो उन्हें जानने-समभाने वाले मिलना दुष्कर । 
संस्कृत पडितों को भाषा का उत्तम ज्ञान होते हुए भी उनका यह ज्ञान सगीत शास्त्र समझाने 
के लिए निरुपयोगी था । सामवेद के संगीत से प्रारम्भ कर उसका सम्बन्ध वीसवी सदी तक 
प्रस्यापित करना यदि सम्भव हो सका तो उतना उपकारी होगा, ऐसा रावसाहव समय-समय 
पर कहते थे। परन्तु इस प्रकार से सम्बन्ध प्रस्थापित करने का कार्य एकदम संतोपजनक 
तर्क सगत भौर साधार होना चाहिए, ऐसा उनका रिद्धान्त था। पाश्चात्य विद्वानों के इस 
प्रकार के मौलिक ग्रन्यो का बअत्यत श्रद्धायुवत प्रन्त करण से वे श्रध्यवन करते थे। 
संगीत की उच्च परस्परा का सवर्धन करनेवाले गायको के प्रदर्शन मे वे मन पूत तान- 
वाज के स्थान पर गायन के नियमो को देखते थे । गायनोत्तेजक मण्डली मे जो कलाप्रदर्शन 
हुआ करते थे, उनके विपय मे रावसाहब का यह मत था, कि गायक जो कुछ गाता था 
उसके लिए ग्रथ-प्रमाण प्ररतुत करने का दुराग्रह वहाँ पर नहीं किया जाता। परल्तु रागी 
के वन, नियम .पहले से ही समभाकर बाद में उन्हीं नियमों का पालन करते हुए उन 
“ रागो को गाना श्रावश्यक होता है । जिन नियमो से वे श्राज गायन कर रहे हैं, वही नियम 
उनके गायन में सदेव दिखने चाहिए । गायक तानवाजी में भले ही निष्णात हो, परन्तु उसके 
गायन में नियम-घर्म होने ही चाहिए। गले से टेढी-मेढी ताने मारना विद्या नही है। 
नियमो का पालन करते हुए उन्हें गाना कुशलता है । परम्परागत गीत भिन्न-भिन्न खानदानो 
के सैकडों वर्षो के व्यासग, अनुभवों का सारतत्व होता है। उन्हे श्रद्धायुक्त श्रन्त करण से 
ज्यो का त्यो गाता परम्परा के सरक्षण, सवर्धन के लिए नितान्त आवश्यक होता है। भ्रौर 
यही तो हमारे सगीत इतिहास की श्ट खला की कडियाँ हैं। उनका रक्षण करनेवाले ही 
देश का हित कर सतते हैं। सोभाग्य से ऐसे महान्‌ गायकों से उनका सम्पर्क भी होता 
रहा व वार्तालापो मे से ही सगीत को सुसम्बद्धित विद्या का स्वरूप प्रदान करने की तीक्न 
इच्छा उनमे जागृत हुई । बम्बई में अपने मित्रों से भारतीय सगीत पर जो भी सस्क्षत, 
प्राकृत वाड मय प्राप्त हुआ, उसका वे सूव मनन-चिन्तन करते, उनके कठिन एवं सदिग्ध 
झशों पर टिप्परियाँ लिख कर मित्रो से समभने का प्रयत्न करते श्रौर ग्रथ यदि प्रामाणिक 
होता तो महत्वपूर्ण श्रशों का भापान्तर करके रख लेते थे | उनके मित्रो मे श्रधिकतर 
गुजराती, पारसी, महाराष्ट्रीय सज्जन थे । मराठी एवं गुजराती भाषाओ मे ग्रथो के श्रनुवाद 
का कार्य वे स्वयं करते श्रथवा इन मित्रों से करा लेते । उनकी यह धारणा थी कि किसी 
भी ग्रंथ के संगीत को समभने के लिये उस ग्रथ के स्वराध्याय एवं रागाध्याय--ये ही दो 
प्रमुख श्रष्याय हैं। श्रपती सस्मरणीय भारतयात्रा प्रारम्भ करने के पूर्व रावसाहब ने 
संगीत का लगभग सभी साहित्य छावन-बीन डाला था। सैकडो श्र्‌ वपद, धमार, ख्याल श्रादि 
लिपिवद्ध करा कर उनके शआ्राधार पर रागो के वास्तविक स्वरूप भी अभ्रपने तथा श्रपने 
मित्रों के लिये निश्चित कर लिए थे। स्वय श्रध्ययन करते रहते व दूसरो को शिक्षा 
देते । कुछ मित्रो को श्रपनी भावी योजनाशञ्रों मे सहायता प्रदान करते के लिए प्रेरित करते । 
सगीत विद्या के प्रसारार्थ देश के सभी महत्वपूर्ण नगरो में सगीत के क्लब श्रर्थात्‌ समाज 
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होने चाहिए, ऐसा थे प्रपने मित्रों से समय-समय पर कहते रहते थे । एफ प्रसंग पर वे सिखते 
हैं. “ऐसी संस्था के उह्ूँश्य इस प्रकार होने घाहिए--सगीत के सभी प्राचीन प्र्वाचीन प्रंप 
(जो भी उपलब्ध हैं थे) सम्रहीत करना, उन्हें मुद्रित कर प्रकाशित करना, उनके धनुवाद करना, 
समय-समय पर समा-सम्मेष्तन घुलदा कर उनमें विद्वार्नों द्वारा संगीत शास्त्र पर व्यास्यात भागो- 
जिद करना, सगीत पर भौपपत्तिक मस्त्रणा और चर्चा करना, वतमान सगीत्त पद्धति के उत्कमण 
का इतिहास ऐयार करमा, उसकी रागरथना को उत्तम रीति से सुव्यवस्वित करना 
-ठसी स्ययस्था को ग्रथ रूप से चिरजीवों करना, योग्य प्रधिकारी व प्रसिद्ध गायदबादकों 
की सम्मति से वादग्रस्त रागरूपों का निर्णय करना, बड़े-बडे रजयाड़ों के प्राश्नित भुणीबनों 
की सहायता उन्हीं संस्थानिकों की मदद से प्राप्त करना गायक-वादकों के घरानों का 
इतिहास सस्थानिकों के कागज-पत्रादि से प्राप्त करना, प्रसिद्ध गायकों के मुजरे प्मय-समय 
पर करवा कर प्प्रसिदध राग साघारण जनता को सुनवाने की संधि प्रदान करना, उत्तम 
शायकों को सस्या में नियुक्त कर उनसे नियमानुसार क्रमवद्ध शिक्षण दिलवाना, स्वयं गायक 
धादकों को 'रागनिममों का ख लिपि का ज्ञान कराना, सस्या के कार्यो का सेसा-जोसा 
रखना वा उसे मासिक पत्रिकाप्रों में प्रकाशित करना हृस्यादि, दृत्मादि 
गायनोत्तेजक मण्डसी को हस दिशा में उन्होंने बहुत हृद तक स्थैये प्रदान किया या । 
उनके समय में संगीत विद्या के प्रीत्यर्थ राजे-रजवाड़े, सरदार-जागीरदार, सेक-साहुकार 
प्रादि घनी एवं सुसम्पन्त समाज ब्यक्तिगत भषवा सामूहिक रूप से थ्लो भी परिश्रम, मत 
ध्यम करते थे, उसके फसस्वरूप सगीत विद्या की उन्नत्रि कहाँ तक हो रही है, एस पर भी 
थे गंभीरता से विचार करते रहते थे। सर्वत्र उदासीनता का बातावरण होते हुए भी 
सपत्ति के हस प्रकार के प्रपम्यय को रोक कर भपने देशबासियों में सगीत्त विधा के उद्धार 
की सच्ची भावना निर्माण करने का उन्होंने निश्चय कर सिया था। प्रपनी स्य 
पूष्ति के लिए यम्वई शहर में जो भी साधन-सामग्री उन्हें प्राप्त हुई, वह इतनी पर्याप्त बी 
कि मात्राएं प्रारम्भ करने के पूर्व ही सगीतोद्धार की दिशा में एक देशम्यापी सुसम्बद्ध 
योजता उन्होंने वना डाली थी। परन्तु भपने विचारों की, मन्तब्यों की पुष्टि के लिए 
प्रन्य स्थानों के सभी सुप्रसिद्ध थिद्वानो, गायक-वादकों से थे एक वार प्रस्पक्ष प्राक्षात्तार 
करना चाहे ये । प्रपमे शहर में सगोस में स्ोकामिरुचि निर्माण करने की ्रष्ट से जो मी 
कुछ बल रहा था, उस पर वे सतुष्ट थे। परन्तु देश के पन्य भागों में विद्या की सदयस्पिति 
क्या है, इसका प्रत्यक्ष भनुभव लेकर दी संगीत का प्रामाणिक इतिहास वे सिखवता 
चाहते थे । 
भरी जवानी के उस्हासपूर्ण दिमों में कोटुम्बिक जीवन का उप्यस्त हो जाता रागसाहब 
के सदयपूर्ति के सिए मानो एक वरदान ही सिद्ध हुमा । । 
अपनी पुत्री सथा पत्नी को झो कर उन्होंने धगीत को ही प्रपनी संतान तयपा घीगन 
सगिनी के झ्प में हृदमगम फिया। भरत सगीत ही उनका जीवन व प्राण वन एया। 
फश्नस्वक्प उनका हृदय प्रेम भक्ति सगन एवं स्याग की भावना से प्ोत्रोद हो 
(गया । सुकपनकर परिवार से उनकी स्पाबर सम्पत्ति के ट्रस्टी के रूप में ये पहले से ही 
परिचित थे। इस परिवार को ठीथ यात्रा कराने का सैमितिक कारण सेकर उपये्त 


संगीतोद्धारक पं० भातखण्डे सेरी दृष्टि में ५७ 


विणिष्ट उद्देश्य से अमण की योजना उन्होने बनाई । सगीत की दष्ठि से देश का भौगोलिक 
सवक्षण कर उसे चार प्रमुस श्रचलो मे वाट लिया | दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर की इन 
चार थात्राओ मे सगीत की सद्य स्थिति वा उन्हे सपूर्ण ज्ञान हो गया । प्राय यह देखने मे 
थ्राया कि सगीत के साधक शास्त्री, पडित, गायक, वादक देश के सपन्न एवं बड़े-बड़े नगरो मे 
घनी, रईसो के प्राश्नय मे वास्तव्य करते है। ऐसे नगरों की व व्यक्तियों की मूंची तैयार 
कर उनकी जानकारी शअ्रपने मित्रो से प्राप्त कर रखते थे । उन नगरो के प्रमुख ग्रस्थालयो, 
सगीत प्रसारक वलवो (मडली) से अपना परिचय करने के उद्देश्य से वे प्रपने पारसी, गुजराती 
मित्रो के पत्रादि साथ मे रख लेते थे । उन विशिष्ट प्रदेशों की प्राप्त जानकारी पर श्राधारित 
सगीत विपयक संकडो महत्वपूर्ण एवं विवादास्पद प्रश्नों की एक विस्तृत सूची अपने पास सर्देव 
रखते थे तथा प्रसगानुमार उन-उन विपयो पर शका समाधान करा लेते, भ्रपने निर्णायो 
एव सिद्धान्तो ते प्रभावित कर उनकी पुष्टि करा लेते व सश्री जानकारी प्राप्त होने पर टीका 
टिप्पणियाँ लिख लेते । इस प्रकार की एकन की हुई जानकारी श्रपने विश्वासपात्र मित्रो में 
तथा श्रधिकार प्राप्त शिष्पो में पत्रो द्वारा प्रसारित करता मानो उनका देनिक कार्यत्रम 
ही हो गया था । नये स्थान में पहुंचते ही श्रपने साथ श्राये हुए लोगो के घामिक कार्य निपटा 
कर उन्हे किसी के साथ शहर के प्रेक्षणीय स्थान देखने हेतु भिजवाकर स्वय संगीत का शोध 
कार्य करने चल पडते थे । नगर के सगीत प्रेमी, उनमे शास्त्र चर्चा करने वाले, प्रत्यक्ष गायन- 
वादक करने वाले, सगीत पर दव एवं समय व्यतीत करने वाले जितने भी सज्जन होते; 
उनसे भेट कर क्रमश सगीत की चर्चा, श्रवरा एवं चितन किये बिना वे श्रागे नही बढते थे । 
महत्वपूर्ण ग्रथ सग्रहीत करना, उनकी पाइलिपियों की हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त करना श्रथवा 
उन्हे क्रय करना, सगीत विपयक लेखादि के साराश लिख रखना, यह क्रम निरन्तर चलता 
रहता था। आगामी दिनो के कार्य-कम की रूपरेखा गीता बाइविल के पाठ की तरह सर्देव 
उनके मुख में तंयार रहती थी । वे जहाँ-जहाँ भी गये सग्ीत जैसे उपेक्षित विपय पर 
जटिल से जटिल समस्यात्रो की एवं छोटी-छोटी वातों की जानकारी प्राप्रकरमे का उनका 
उत्साह देखकर लोग हैरान हो जाते थे तथा समभते थे कि वे एक निरुद्योगी व्यक्ति हैं, 
फुरसत होने के कारण मनमौजी की तरह समय व्यतीत कर रहे है। परन्तु स्वय एक 
यशस्वी वकील होने के कारण रावसाहव इन व्यक्तियो के साथ कुछ ऐसी पद्धति से वार्तालाप 
श्रथवा प्रश्नोत्तर करते थे कि इच्छित लक्ष्य पूर्ण हो जाने के सभी साधन श्रपने श्राप उनके 
सामने प्रकट हो जाते । लोगो मे कही ऐसा भ्रम न हो जाय कि वे एक व्यवसायी गायक 
हैं श्रथवा सगीत विद्या का दिखावटी शीक रखने वाले सांघारण व्यक्ति है, इस हेतु श्रपने 
व्यवहार मे वे जरा भी न्यूनता नही श्राने देते थे | श्रपना सामाजिक स्तर उन्होने किसी कीमत 
पर कभी भी गिरने नही दिया । सगीत उद्धार के लिए सगीत-जीवी समाज का सामाजिक, 
शैक्षरिक दर्जा ऊँचे से ऊँचा रहना चाहिए, ऐसी उन्की धारणा थी। उपरोक्त सभी अ्रवसरो 
पर वे श्रत्यन्त नम्नता पूर्वक व्यवहार करते थे । दुसरो का भ्रपमान करना, उनको श्रज्ञानता का 
उपहास करना, स्वय श्रपना ही ज्ञान ऊंचा दिखाकर उन्हें लज्जित करना, छिउ्रान्वेषण, 
छीटाकशी, कटुभाषरणा श्रादि वे सतकंता पूर्वक सर्देव टालते । किसी भी परिस्थिति मे अपना 
सयम नही खोते थे । प्रश्नोत्तरो मे मूलः विषय को इस प्रकार चतुराई से गति देते कि भ्रन्तत 
पल 


प्र्द भातक्षण्टे स्मृति प्रत् 


या तो कुछ-न-बुछ नई जानकारी प्राप्त कर सेते भ्रथवा प्रपने मत की पृष्टि करा लेते थे। समीत 
के शोधकार्य में जिन व्यक्तियों से कुछ भी स्ञाम व होगा ऐसे किसी सगीत रस-विहीन प्रति 
ष्ठिर्त तथा घनयान व्यक्तियों से मेंट करने में भ्रयवा उनकी समाप्नों में णा कर भपना प्रावर 
सत्कार करा लैने में वे भ्पना समय कमी भी नष्ट नहीं करते थे। जहाँ भी प्रपनी उद्देश्य पूर्ति 
की भाशा की किरण उन्हें दिखाई देती वहाँ कितनी भी कठिनाई सह कर बड़ी अरद्धा-व लगन 
से पहुँच जाते ओर एकदम नि'सकोच हो कर ययोघित प्रश्नों पर चर्चा करते | किस ब्यक्ति 
ने कौन-सा ग्रथ पडा हुप्रा है, उसमे उसका प्रधिकार कितना है सस्क्ृत ग्रंथों की सांगीतिक 
भाषा का उसे यथार्थ ज्ञान है प्रथया नहीं, इसका निथ्कप वे प्रपनी कुशाग्र बुद्धि से बातों ही 
बातों मे तुरत्त निकाप्त सेत्रे। वर्तमान सगीस के साथ रतनाकर व उसके बाद क॑ प्रर्यों की 
शणप्डित प्र सलाएं मे जोडना जाहते थे । पुरामी पढवति का यधा-सम्मव भ्राधार लेकर प्रच 
लित रागो की सम्यक स्यास्या फरत हुए प्रपने विश्वार श्लोकबद परन्न संस्कृत भाषा में 
प्रनुभवसिद्ध रीति से, स्थान स्थान पर ग्रधाधार देते हुए ' शक्यसगीत' के रूप में प्रकट 
करता उनका प्रभुस ध्येय था | रागों के चित्र, मूर्ति, रंग, पेवसा पुत्र भार्या-स्नुपा प्रादि 
पौराणिक ना्ें इस गुग में घ्लेंगी उनसे सगीठ का श्लाभ म हो कर हानि ही होगी, सगीत 
झौर पम परस्पर मिन्न रहने. चाहिए, ऐसा उनका विश्वास था। स्वनामघम सग्रीत 
के जानकार कहलाते वाले भ्रधिकांश लोगों से उन्हें निया ही मिली । परम्तु दक्षिण 
के सुश्राम दीक्षित, यगास के सौरीन्द्र मोहन ठाकुर, हैदराबाद के काशीनाथ उर्फ भ्रप्पा छु्सी 
उन भ्रमुझ्ञ सगीत शास्त्रियों में से हैं जिनसे उन्होंने श्रागे चल कर बहुत शाम उठाया । 
शास्त्रचर्चा के लिए भनुपयुक्त घोगों से वे रागों के नियम, उनके स्वरूप, स्ामदामी 

ग्रीत भादि सप्रहीत करते व महत्वपूर्ण प्रायोगिक प्रश्नों पर विधार विमश करते । ऐसे ज्ोगों 
से पल फर भी शास्त्र चर्चा नहीं किया करत ये । उनने सम्मान भोर प्रतिष्ठा को लेझ्रमात्र ठेस 
स पहुँचाने की वे सावघानी रसते । स्थरचितत झ्क्षण गीठ स्वय गाकर प्पने सस्मयत्नों का 
उन्हें परिचय कराते व सद्दायता प्रदान फरने को प्रोर्साहित करते । प्रावश्यकता पड़ने पर 
उन्हें प्राधिक मदद देते सथा यम्यई में उमके जससों का भायोजन करा देते | उच्न परम्परा 
का सरक्षण करनेवाले गायों से ही थे प्रभावित होते थे । सगीव विद्या की उप्नति में बाघाएँ 
डालने वासी जो भी शाक्तियाँ समाझ में उन्हें दिखाई देतीं, उन पर मर्माषात करने में वे से 

मात्र भी न डगमगाते वरम्‌ सगीस विद्या पी उन्नति के पोपक सभी छ॒स्वों को बढ़ावा देने के 
नमे-नये प्रमास पूँढ़ निकासते थे । 

रावसाहय की इन सस्मरणीम शोध यात्राओों फा विस्तृत वर्णन उनकी सरस मुर 

पाणी से सुनने का भ्रहोमास्य उनके जिन प्रगणित धिष्यों एवं प्रशसर्कों वो प्राप्त हुमा, 

थे भ्रपने भ्रापफो भ्राज घस्य सममसे होंगे। म्वासिमर-सखनऊ के उमरके प्रबास में परम 
प्रानन्द ये ऐसे भ्रविस्मरणीय क्षण घार-यार घाते रहते थे। उनकी स्मरण शक्ति इसनी 
तीघ् थी कि ऐसे भ्रसस्य प्रसंगों का थशम सम्बामिस स्पल्न, काल सपा श्यक्तियों व निर्देश 

सहित छोटी से छोटी यात फा न छोड़ते हुए सगातार करते जाते, स्वये प्रपगी प्रासों 

देखी सगीत की सद्य स्थिति मित्रों को समझाना, उनमें प्रेम जागृत फरना, यही उसर एकमात 

उद्देश्य का समी सुनन यात्त प्रनुमक परते । 
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भ्रतावश्यक बातो का चवितचत्रशु करने और शभ्रावश्यक सिद्धान्तो को समझाते समय 
सदिग्ध हो जाने के प्राचीन ग्रथकारो की दोपपूर्ण शैली पर रावसाहब ने श्रपनी पुस्तकों मे 
स्थान-स्थान पर निराशा व्यक्त की है। उन ग्रथकारो के सप्तक निर्धारण के प्रकरणो पर 
तो उन्होने पर्याप्त मनस्ताप व्यक्त किया है। सोमनाथ, प्रहोवल, व्यकटमखी श्रादि मध्य- 
कालीन ग्रथकारो से उन्होने सर्वप्रथम यही बोध लिया कि सगीत प्रगमनणील हैं श्रौर समया- 
नुसार उसका शास्त्र बदलता है, उसे नया बनाना पडता है । वर्तमान राग चाहे वे हिन्दुओ 
के हो भ्रथवा मुसलमानों के, हैं तो वे भारतीयों के ही बनाये हुए। उनका श्रनादर करना 
सर्वस्व को खो देना है । यदि उन राग्रो के लिए ग्रथो मे श्राधार मिले तो ठीक है, उसे 
स्वीकार किया जाय, यदि न मिले तो उसके नियम बनाये जायें। इन विचारो की पृष्ठ- 
भूमि पर कल्पनातीत परिश्रम से प्राप्त की हुई विद्या को वे सुसम्बद्धित करने के लिए 
शोधकाये मे उपरोक्त यात्राप्रो के समय से ही लग गये थे । जिसके परिणाम-स्वरूप वर्तमान 
सगीत पर सस्क्ृत भाषा मे तीन सैद्धान्तिक ग्रथो का रावसाहब ने निर्माण किया। णैसा 
कि पूर्व मे कहा जा चुका है, ग्रन्थकारो के सगीत को समभने के लिए उनके स्वराध्याय व 
रागाध्यायो पर ही वे श्रधिक ध्यान देते थे। अपने “श्रीमत्लक्ष्यमगीतम्‌” के लिये भी 
उन्होने ये ही दो श्रध्याय चुने श्लौर सगीत शास्त्र सम्बन्धी सभी प्रावश्यक विषयो पर प्रकाश 
डाला । अ्रसदिग्ध भाषा में श्रपने विचारो श्रौर ऐतिहासिक तथ्यों की व्याख्या करना राव- 
साहव का वंशिष्ट्य है। रावसाहव की श्रन्य दो रचनाएँ “अ्भिनव-रागमजरी” तथा 
“अभिनव-तालमजरी ” श्रपने नाम को सार्थक करती हैं । इन तीनो सिद्धान्त ग्रन्थों के लिए 
सस्क्ृत भाषा का उपयोग कर उन्होने भारतीय परम्परा मे श्रपने श्रटूट विश्वास का परिचय 


दिया, तो श्रत्यन्त सरल भाषा का प्रयोग करते हुए श्राज तक के गूढ तत्वों को गृढतर बनाते 


के पूर्वापर दोष से बचा लिया । 
अपने सिद्धान्त जन-जन तक पहुँचाने के लिये रावसाहव ने हिन्दुस्तानी सगीत पद्धति 
नामक चार भाध्य-ग्रन्थो का निर्माण किया । लगभग तीन हजार पृष्ठो मे मानो उत्तर 
भारतीय सगीत का साद्यत इतिहास लिख डाला | प्रारम्भ में उद्धृत श्री गोविन्दराव टेम्वे 
के उद्गार इन्ही भाष्य-ग्रन्थो से सम्बन्धित हैं । भाष्य-ग्रन्थो के लिए इस बार रावसाहब ने 
मातृभाषा मराठी का उपयोग किया | श्रथक परिश्रम श्लौर निरन्तर चिन्तन से प्राप्त की 
हुई विद्या कम से कम समय मे सुस्पष्ट रीति से जनता के सम्मुख रख देना वे चाहते थे। 
प्रपने विचार मातृभाषा में व्यक्त करना सहज सुलभ होता है, इसी दृष्टि से रावसाहब ने 
इन ग्रन्थों के लिए मातृभाषा का अवलम्बन किया । अपने कार्यों का मृल्याकन देशवासियों 
पर छोड दिया । मराठी, सस्क्ृत के साथ-साथ हिन्दी, श्रेंग्रेजी भाषाश्रों पर उनका प्रम्ुत्व, 
उनकी विशाल गीतरचना एव स्फुट लेखादि से स्पष्ट होती है । 
श्रपने सिद्धान्तों की यथार्थता प्रगट करने एवं विगत श्आाचार्यो के वास्तविक मन्तव्यो 
को स्पष्ट करने के उद्देश्य से प्राचीन, मध्यकालीन महत्वपूर्णो ग्रन्थों का श्रनुवाद सहित 
प्रकाशन रावसाहब की एक श्रन्य सगीत सेवा है। वास्तव मे ये सभी प्रकाशन उनके श्रपने 
परिश्रम का फल था, परन्तु इन कार्यों से श्राथिकत लाभ तथा वैयक्तिक यश सचित करने 
की लालसा से वे एकदम श्रलिप्त रहे । ग्रन्थ प्रकाशनो पर अपना वास्तविक नाम प्रगढ़ 


६० भातसघ्डे स्मृति प्रत्य 


न होने देना उनके वितयपूर्णा स्वमाच का परिचायक है। प्रकाशनों का नगष्प मूल्य उनकी 
निसवार्थता पा एव न्लान प्रसार की तीम्नतम उत्कष्ठा पर ही च्योतक था। उन्होंने भ्पने 
प्रतेक संगीदानुरागी मित्रों को पुस्सके मेंट कर धगीत का सक्रिय साधफ यनाया | संगीत 
विधाल्यों में धद्धा एवं गन से भ्रध्ययन करने वाले फ्िसने ही छात्रों को प्रकाशन का 
पूरा सम्रह पुरस्कार स्मरूप उन्होंने दिया।। प्रन्य प्राप्ति के उद्ृश्य से गये हुए किसी निर्षन 
प्रथवा सामाय परिस्थिति के परिचित भा प्रपरिचित सगीत जिजशासू को थे विमुसत महीं 
लौटासे थे । रावसाहूव के संगीत सिद्धान्तों की पझ्राघारशिस्ता परम्परागत भीत घ उममें 
निर्दित रागड हैं। ग्वान्तियर, जयपुर व रामपुर के प्रवाहों फ्रा त्रिवेणी संगम उनके 
गीतसग्रह में हुमा है। रायजीमुवा वेसबागकर तथा गणपतियुयवा मिलवशीकर से प्राप्त 
ग्वालियर के सकड़ों गीतों की जाँच-पडतास एकनाथ पद्चित घ राजामँया के गीतों से कराई 
जा बर उनके प्रन्तिम स्वरूप प्रय भनेक विद्वानों की सहायता से निश्चित किये गये। 
आशिक प्री, भ्रहमद भर्ती से प्राप्त जयपुर के छ्यार्सों पर मुहम्मद प्रसी साँ कोटीवाप्त की 
स्वीकृति सी गई । प्नेक असिद्ध-पप्रसिद्ध रागरूपों पर तथा उमके पुराने गीसों पर जुगप्नवंदी 
याँधना, ६ररग उपनाम से भ्रनेक गीतों गी रचना करना, हन सारी बासों में मुहम्मद प्रस्ती 
कोठीवास (हररग) ने राथसाहब को बहुत प्रोत्साहिस किया । सोहनी को 'चतुर सुना 
हररग को मन रिफ्राय' भ्रषवा 'ताचत चतुर कान, हरस भरो हररग' इस प्रकार का सुर 
शिष्यों का महू प्रावान-अदान कहे मियाँ सानसेत सुनो शाह प्रकवर' की सुझ्नना में सर्गीत 
के सामाजिक स्तर को ऊचा उठासा है। रामपुर घराने के गीत-सग्रह में रावस्ाहव को 
जिन्होंने सहायता दी, उनमें मथाव छम्मन लाँ राजा नवाबप्रप्ती सा, मग़गीर साँ के माम 
उल्लेसनीय हैं। नवाव साहब ह्वामिदह्मसी लाँ के थे गशवंध शागिद हुए थे बिससे तानसेन 
कुल-दीपक नवाब पजीर साँ एवं मुहम्मद प्रत्ती खाँ गिघौरवासे की तासीम रहें प्राप्त हुई 
ग्वालियर के स्पास, प्रूबपद स्पालमामे, सराने जगपुर के स्पास व प्रप्रसिद्ध रागों के 
गीत सरगमें रामपुर के प्रवपद घमार, सादरे इस प्रकार हिन्दुस्सानी संगीत की इन 
तीनों प्रमुख परम्पराप्तो के विभिन्न शैसी में सफेड़ों गीत रावसाहुव को उपसब्ध हो गये। 
वर्षी तक इन गीतों के रिकार्ड उत ग्रायक्रों की सुघड भावाज में रावसाहव तगा उनके 
भाग्यशाली शिष्य मित्र सुनते गये भौर सद्दी-सद्दो स्थर-सिपियाँ बनाते गये। उस जमाने 
में तार पर रिकार्ड किसे गये ये गीस इन लोगों ने स्लालन में प्रा कर इतनी वार सुने कि 
प्रन्त में ये रेकाड ही नष्ट हो गये । स्थ० पड़ित याड़ाप्तास के मुझ से उन गायकों को, 
उनके गीतों की समग्र जानकारी प्रत्यक्ष उदाहरणों सहित सुनमा--सत्रमुच एक बड़ा ही 
प्रानन्द था। परन्तु उन गीतों को स्वरसिपियाँ उन रिकार्डो के सप्ट होने पर भी कागणों में 
सुरक्षित थी ठचा उनके लिसामे वार्सों की स्वीकृति भी प्राप्त कर सी णाती थी।इर्द्ी 
स्वरक्षिपियों मे प्राय संगीत फो भ्रमरत्व प्रदान किया है । 
जिन गायकों से उन्होंते ये सारे गीत प्राप्त क्ये थे भौर जिन्होंने इनके प्रकाप्तन के 
लिये उन्हें प्रमुमति प्रदान की थी, उन सभी गुरुजनों के, शिरप्पों के, मिर्तों के नाम प्रपनी 
ऋमिक पुस्तक मासिका भाग ४ में उन्होंने दिये हैँ । प्रसणवशात्‌ भपने स्लिप्प-मित्रों क्रो युद 
स्पास का सम्मान देना उनके सुसस्कृत एवं उदार मन गा परिचायक है। सगीतोद़ार के मो 
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जो साधन उन्हे उपलब्ध हुए, उनका उन्होने पूरा-पूरा उपयोग किया। ग्ुरु-शिष्य-परम्परा 
को भी अ्रपनी इच्छित ध्येयपूर्ति मे वाधक नही होने दिया । 
तत्थत पीरवक्ष परम्परा के श्रनुयायी श्री राजार्भया पूछवाले को ग्वालियर के 
सभी गायक-वादको मे सर्वाधिक सुसस्क्ृत एवं तालीम के श्रनुसार ज्यों का त्यो गानेवाला 
विश्वासपात्र गायक रावसाहव मानते थे। उनसे संकडो ख्याल, ध्र्‌ वषद, ख्यालनामे, तराने 
उन्होंने प्राप्त किये थे । श्रागे चल कर इन गीतो को सख्या क्रमिक पुस्तकों में इतनी अभ्रधिक 
हो गई कि इन पुस्तको का वास्तविक ग्रथकार किसको कहा जाना चाहिये, यह विवाद स्वय 
रावसाहब ने ही राजाभया के समक्ष उपस्थित किया । एक प्रसंग पर तो ग्रथकार के स्थान 
पर राजाभैया का नाम छापने का उन्होने प्रस्ताव रखा । कृतज्ञता, नम्नता से श्रोतप्रोत यह 
श्रनोखा भआग्रह सुनकर सभी सुननेवाले श्राश्वयें चकित हो गये । राजाभैया को उनके ही 
गुरु-बाधवों ले.एक हार्मोनियम बजानेवाला सगतकार समभकर वर्षों तक उनकी उपेक्षा 
की थी । इधर रावसाहब तानबाजी की चमक-दमक, उछल-क्ुद, केवल कठन्माधुययं को ही 
प्रधानता न देकर गायको मे परम्परा के सरक्षण के ग्रुणों को महत्व देते थे। श्रर्थात्‌ 
परम्परागत गीतो को वेदमत्रों के श्नुसार हृवहू पेश करने के राजाभया के श्रसामान्य गुर 
का उन पर सर्वाधिक परिणाम हुआ । सगीतोद्धार के लिये साथियो की तलाश में राजा 
भैया का किया हुआ उनका चयन कितना फलदायी हुआ, यह बात सभी लोग भली भाँति 
जानते हैं। गीतसग्रह पर राजांभेया का नाम श्रकित करने के रावसाहव के प्रस्ताव का 
सभी साथियों ने विरोध किया । अ्रपत्ती घोर तपस्या के परिणाम मे श्रर्जित की हुई प्रतिष्ठा, 
झ्रधिकार, लोकमान्यता का लाभ सगीतोद्धार मे सम्पूर्णत होना ही चाहिये, ऐसा साथियों 
का युक्तिवाद मानकर बाद मे यह विवाद सदा के लिये मिठाया गया। रावसाहब का 
व्यक्तित्व प्रकाशित करने वाली यह घटना स्वय राजाभया ने डबडबाई हुई श्राँखो से मुझे 
सुनाई थी । सहृदय पाठक राजार्भया को रावसाहव का उस्ताद मानेगे श्रथवा एक साथी या 
शिष्य ? विद्या के श्रादान-प्रदान मे महापुरुषो के विचार कदापि सकुचित नही रहते हैं। यह 
तो समभने वालो की शिक्षा-दीक्षा पर निर्भर रहता है । जिन साथियो ने सग्रीतोद्धार की 
दिशा मे रावसाहब को सहायता दी, उनके प्रति स्थान-स्थान पर उन्होने कृतज्ञता व्यक्त , 
की है। 
बिलसी के साहबजादा सादतअश्रली खान बहादुर, जिन्हे छम्मन साहब के सक्षिप्त नाम 
से सगीत जगत्‌ जानता है, उनके साथ भी रावसाहब के ऐसे ही मघुर सम्बन्ध थे | छम्मन 
साहब रामपुर के श्रधिपति स्वर्गीय नवाब साहब हामिद श्रली खान बहादुर के श्रात्रीय थे । 
जिन्हे श्रपने पिता एवं चाचा से तानसेन-परम्परा की परमोच्च शिक्षा प्राप्त हुई थी । रामपुर 
रियासत में होम मेम्बर के दायित्वपूर्ण पद पर वे अधिष्ठित थे । उच्च परम्परा की सगीत 
की शिक्षा, राजपरिवार का सदस्यत्व, शासकीय श्रधिकार, श्राधुनिक शिक्षण से सुसज्जित 
छम्मन साहब का सगीत को श्राधुनिकतम बना देने के लिये विचार-पोषक रहना रावसाहब 
के लिये एक सुयोग था । छम्मन साहब का व्यक्तित्व, उनकी विद्या रावसाहब के लिए 
रामपुर मे सर्वाधिक आ्राकर्षण का केन्द्र था। छम्मन साहब का सन्‌ १६२२ मे अचानक 
स्वगंवास होने तक उन्होने उनसे भरपुर सहायता ली | मल्‍्लार, सारग, तोडियाँ, विलावल, 
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कान्हूडे के उपरागों का विधाद इ॒दीं छम्मन साहव की घह्दायता से प्रश्चित्त मारतीय सम्रीस 
परिपद्‌ के प्रधिबेश्ननों में घहुमत से प्रस्ताव पारित करते हुए, सदव के लिये मिटाये 
गये थे । 

पारस्परिक प्रादान-प्रदान के परिणाम में दोनों सगीतोद्यारकों में वैचारिक एम्रता 
इसनी पराकाष्ठा पर पहुँच गयी थी कि सुनने वाले एक ही खात को दा मिन्‍न भिन्‍न 
व्यक्सिमों से सुनने जैसा भ्रनुभव करते । प्रपने मारिफुन्लगग्रमात माग दो (सन्‌ १६२४) 
के पृष्ठ ५५ पर ठाकुर नवावप्ल्ी साहव विह्वाग राग में एक प्रषपद प्रस्तुत करते हैं। 
प्रूषपद पर गायक की सीख लगाते समय “मवाव छुम्मन साहव भौर श्रीमान्‌ बी० एने० 
भातखण्डे” ऐसी दोनों की मिसी जुत्ती मुहर प्रयोग में लाई है। ह 

“हो सों सारतड, चड़ सोहे अस्तमान सांहिं शीप सेस भृ अचल बनी रहे ॥ 

जो सों गगा मना कि धार धरो मडस में, सो सो कैसास में फुबेर सो षनी रहे ॥ 

जो सो छीर सागर उस्तागर प्रहाँ बीच, मो सो विष्णु-अऋ असुरन परगनी रहे ॥ 

सादत फ्रे प्रमु रसिक श्री नवाव बहाडुर छो तो सो छग रावरी सो कीरत घनी रहे ॥/ 

प्रूषपद के झाभोग में छम्मन साहब झपने माम को भकित करते भपने प्रर्थात्‌ दोनों 
गायों के ग़ुर्वर्य नवाब हामिद भर्ती खान महादुर का गुरागान फरते हैं। गीत के संघारी 
में छुम्मन साहब “'विष्णणु-चक्र का उल्लेख करते हुए भपने प्रिय गुरुभाई रावसाहद का 
शीद्र भक्र! प्र्पात्‌ 'विष्णु' द्वारा रचा हुमआ सगीतोदार का प्रभियान भसुरों को परमसने में 
सिद्ध हो, प्रधवा भसुरों के परगने में उसका प्रमाव घना रहे ऐसी मनोकामना व्यगत करते 
हैं। प्रारम में जब यह मीत यमा था, रावसाहय में हसे ग्वालियर की घरती पर भी बोगा । 
“ज्वाल विष्णु चक्र प्रसुरन पर घनी रहे” ऐसे शब्द प्रयोग उस समय रखे गये थे । हिन्दुस्तानी 
संगीत पद्धति, क्रमिक पुस्तक मालिका भाग ३ के पृष्ठ २३३ पर भी मह गीत यत्रसत्र 
सुधार के वाद प्रकाशित हुमा है । प्रत्यत स्पष्ट है उपरोक्त गीत का मिर्माण हन दोतों महान्‌ 
शिल्पियों के सहकाये का परिणाम था। कौन-सा टुकड़ा गिसमे किसको सुझाया ऐसी प्रटकर्से 
भाज सगाना एकदम प्रनावश्यक है। परमस्तु दोनों सस्कररों में दिए हुए स्वरकरण से राम 
पुर एवं ग्वासियर प्रणालियों की भझच्छाइयों का घमत्वम करने के रावसाहव के सुविषारों 
का प्रश्यव्त उदाहरण मिल जाता है । ग्वालियर के विहाग-स्वरुप में भ्रवरोह्दी पैवत व रिसब 
का शुला प्रयोग कलात्मकता की दृष्टि से रावसाहव को प्रज्छा नहीं सगा। वहाँ पर वे 
रामपुर का भनुसरण ग्वासियर में हो, ऐसा 'बाहते थे | इसी प्रकार वियादी फे झप में 
अवरोही तीद्र मध्यम का ग्वासियर वास्ता प्ल्प प्रमोग रामपुर के स्वरूप के साथ प्रहण 
किया गया सो 'सक््यसगीत' के विहाग की शोमा और भ्रधिक बढ़ जायगी, ऐसा पोषएे। 


फन्नत रामपुर की नि पेभौर सा वाली मींड कीसपेट स्वालियर में श्रविष्ट हुईप्रौर 


| 
स्वातियर वान्चा प मम, गम गे सुरवेग्रा भागे चसकर रामपुर में पहुच जाने की 


व्यवस्था दो गई । साथियों के, उन्‍्न थरानों के समादर का भौर छम्मन साहब 0था रबाहव 
की घेघारिक एकता का और वबया प्रमाण चाहिये ? 








संगीतोद्धारक पं० भातखण्डे मेरी इृष्टि में ५३ 


चौवालीस वर्ष की अपूर्ण भायु में श्रवानक छम्मन साहब का स्वर्गवास हो जाने 
से रावसाहब की भावी योजनाश्रो को बहुत भारी क्षति पहुँची । राजधानी देहली मे नेशनल 
प्रकादमी प्राफ म्यूजिक की स्थापता का उनका रगीन रवप्त ध्वस्त हो गया श्रौर रामपुर 
मे भी कोई प्रच्छा-सा विद्यालय स्थापित न हो सका । आयु से श्रटरह वर्ष छोटे होते हुए 
भी रामपुर के गायक-वादको में छम्मन साहव को ही वे सर्वाधिक आदर से देखते, जिसका 
उल्लेख अपने भाष्य-गन्धो मे उन्होने स्थान-स्थान पर किया है। इन दोनो महापुरुषों की 
वैचारिक एकता ने घरानो की गर्त में फंसी हुई इस कला को “हिन्दुस्तानी संगीत” के विशाल 
प्रागण मे प्रविष्ट कराया था। चुशिक्षित सगीत-सेवियो के लिये तये युग का शुभारम्भ था । 

मारिफुन्नगमात के प्रसिद्द लेखक राजा नवाव श्रली भ्रकवरपुर के तालुकेदार थे। 
रावसाहव के विशाल गीतराग्रह मे, प्रखिल भारतीय सगीत परिपद्‌ के अ्रधिवेशनो की सफ- 
लता मे, मैरिस कालेज झ्राफ हिन्दुस्तानी म्यूजिक की स्थापना एवं प्रवध मे राजा तवाबशली 
साहव का उन्हे सपूर्णा सहयोग प्राप्त था । राजासाहव के परम मित्र राय उमानाथ बली के 
मुख से इन दोनो के पारस्परिक सवधो की मनोहारी चर्चा मैंने सुनी है । मारिफुन्नगमात के 
प्रकाशन का श्रेय राजासाहव श्रपने उस्ताद एवं परम मित्र रावसाहब को देते है । प्रथम 
भाग में उनके ही सारे गीत उद्धूत करते है । भूमिका, विपय-अवेश में श्रत्यत स्पष्ट शब्दों 
में श्रपनी असीम श्रद्धा, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं | स्वराध्याय एवं तालाध्याय के दोनो प्रकरण 
रावसाहब की केवल अनुमति प्राप्त कर ही नही, अपितु शास्त्रीय विश्लेपण के उनके विचारों 
से प्रेरित होकर राजासाहव ने लिखे थे | श्रसदिग्व भाषा मे प्रकाशित इन स्वीकारोक्तियों की 
श्राज यदि कोई तोडमरोड करने लगे तो हमारे उन बुजुर्गों को दिवगत श्रात्मा को कितना 
क्लेश पहुंचेगा, इसकी कल्पना सगीत-प्रेमी वाचक स्वयं ही कर सकते है । श्रा>मसम्मान बढाने 
के एक साधन में सगीत का उपयोग करने वालों के विरुद्ध ही तो रावसाहब ने सगोतोद्धार 
का श्रपना अभियान प्रारभ किया था । ह॒ 

जनता के सम्मुख प्रामाणिक जानकारी रखने की उन्हे इतनी तीत्र श्राकाक्षा थी कि 
सन्‌ १६२२ में गीतो के पाठभेदों पर विचार करने के उद्देश्य से हरिद्वार मे एक सेमिनार 
बुलाई गई । स्व० माधवराव सिंधिया को भी इस कार्य मे सहायता देने के लिये प्रेरित 
किया । फलस्वरूप राजाभया आदि ग्वालियर के सात-श्राठ गायक अपने कागज-पत्नादि सहित 
हरिद्वार पहुंच गये । 

गीतो के स्वरकरण पर इन विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए व रावसाोहब ने 
श्रपते विस्मथकारक तर्कसगत युक्तिवाद से मौखिक परम्परा के कारण भ्रष्ट हुए स्वस्करणों 
मे सुधार किया । ऐसे प्रस्तावों पर जब तक ग्वालियर के इन विद्वानों की स्वीकृति प्राप्त 
नही होती थी, तब तक रावसाहब अ्रपना दृष्टिकोश समझाने की बराबर चेष्टा करते 
रहते थे । गीतो का शुद्धिकरण सामूहिक चर्चा के द्वारा करना उनके विनम्र स्वभाव का 
एवं लोकतान्त्रिक प्रणाली मे विश्वास का परिचायक है। प्रत्येक गायक को भाषा ज्ञानी 
होना ही चाहिए, ऐसा कोई नियम नही तथा सभी भापाज्ञानी सागीतिक भाषा का मर्मे 
जानते हैं, ऐसा कहना भी उचित नही । गीतो के शाब्दिक पाठभेदो की यथार्थता का निर्णय 
सगीतज्ञ व भापाज्ञानी परस्पर सहयोग से ही कर सकते हैं । इसी उद्देश्य से हरिद्वार को 
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इन बैठकों 'में शास्त्री, पडित, मौलवी तथा परम्परा पर सच्ची अद्धा रखने वाले गायकों को 
रावसाहव ने एकत्रित किया भौर सप्रहीत प्रत्येफ गीत की छानबीन कर छात्रों के लिए पाठ्य 
पुस्तकों में सम्मिलित करने हेतु उन्हें उपयुक्त बनाया! 
प्रसिद्ध किया हुभा गीससग्रह भारतीय रागों के सद्य स्वरूप का प्रामारिक चित्रण 
फरनेवासा सप्रह होने के साथ-साथ इनका क्रमिक प्रष्ययन, मुख्यत' विद्यासयों के स्लिये 
उपलब्ध कराना था । प्रर्यात्‌ छात्रों के हाथ में पडने वाला साहित्य यहाँ तक हो सके 
निर्दोष एथ झाज तक के सभी याग्गेयकारों का सभी सानदानों का, समी गोतशैसियों का एक 
मिस्ता-्जुला भारतीम एकात्मकता को प्रकाशित करनेधाला होना नितान्त झ्रायश्यक था। 
झानदानों के संकुचित वातावरण से धिद्यालयों को श्रसिप्त रसने की उनफी इच्छा थी। 
एक शानदात के गायक्ष द्वारा बूसरे खानदान को निदृष्ट सममने के शारण राष्ट्रीय एक्सा 
पर जो मर्माघात हुए हैं उस पर वे व्याकुल् हो उठे थ।हुर गायक ने प्रपने इर्द गिद 
ज्ानदान, परम्परा, कुलाआर की कृत्रिम दीयारें ऐसी-ऐसी उड़ी कर रखी थीं कि कसा 
के निरसर विकास फे सारे मार्गे प्रवरुद्ध हो गये भे | रामपुर का ग्वाक्षियर से मतसव नहीं 
झ्रैर स्वात्ियर का जयपुर से मतसब नहीं। बेटे के सानदान की ताज्नीम पैटे के ही बल 
मैं पड़ी रहेगी भोर बेटी के खानवान के गीत प्रन्यत्र नहीं सिस्लाये जायेंगे। उस्ताद के मुख 
से जित थीजों को चेसे ने सुना केवत्त उन्हीं भीजों को वह प्रत प्तक गाता रहेगा। दूसरे 
खानदानों में उनसे भ्रधिक भ्रच्छी चीजें प्रयवा सपूर्ण स्थायी भ्रतरा मसे ही उपप्तम्ध हों परन्तु 
उम्हें कदापि न स्वीकारना, यही भपने खानदान का वशिष्दूय समझा जाता था | 'पी्थों प५ 
रोगों पर खानदान की मुहर लग जातीं जिनके कारण एक प्रकार फा वर्ण विद्व प गामक- 
वादकों में फैल चुफा था | सच्ची कसा, सच्ची परम्परा के प्रतिनिधित्व के रूप में रामपुर, 
ग्थालियर जयपुर के गीतों को एक वार स्वीकार कर घचुकने के याद इन गीतों को समस्त 
अनता की तिथि ये यनातत चाहे ओे। सदस्य अवरग हे स्णस गीठों रो (मिशषम्णों के 
लिए बनाए हुए गीठ' जैसे कुतफों से बचाना उनका ध्येय था। जयपुर के हयासों का 
ग्वासियर में समादर होने पर ही सगीठ में राष्ट्रीय द्ष्टफोश जागृत होगा। स्वासियर 
के वैशिप्टूम को सम्हालते हुए रामपुर के गीतों का वहाँ प्रम्यास द्वो यह उनकी इच्छा थी। 
स्वासियर के ग्रीसों पर गायक का नाम निर्देश म करते हुए ग्वालियरी मुहर मे प्तगा वैसे के 
राजामैया के भाग्रह में यही राष्ट्रीय-एकता की मायना प्रतीत होती है। कम से कम प्रपले 
स्कूली प्रप्ययन के समम तक सो छात्रों का ऐसी तोड़-फोड़ वी यातें ज्ञात महीं करानी 
घाहिए। हर घराने की लूवियाँ-करमियाँ जानने-परखने को वनारिव क्षमता प्रा जाने पर य॑ छात्र 
हन गीतों का विश्लेषण, प्रम्पास करते हुए संगीत के हिन्दुस्तानियत्य बो पुव्ट गरने में प्रपने 
पाप समर्थ हो छ्ावेंगे। परन्तु ऐसे प्रगल्म विघार के भ्रस्यासक उस समय हिम्दुस्तानी 
क्रमिक पुस्तक मालिका के दायरे में ही म्यों श्रटके रहेंगे ? थे अत्येर सुन्दर वस्तु झो भारों 
और से जुटाने सगेंगे। खूत वी तासीर्मा का गीत, 'दूघ के रिश्ते' गा गीत 'लखनों के 
कव्यालों' का ट्यास, दधेयों' के गीत तनतों की फूलसड़ी, जयपुरिया गीत--ऐसे उपहाय 
भरे लमुस लगाकर शाघुनिन विधालयों म उनकी शिक्षा दना रायसाहय के भादयों के 
प्रनुसार महीं था। द्वो समता है राजामैया, छम्मन साहय ठाकुर नवावप्रस्ती साहर मे 
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इन्ही विचारो से प्रेरित होकर गीतो पर अपने-अपने नाम का सिक्‍क्रा लगवाना पसद नही 
किया । जिन अधख्यासको को गायको के नाम जानना अत्यावश्यक हो जायगा उनके लिए 
खास गवैयो के लिए लिखे हुए 'मारिफुन्नगमात' का प्रकाशन क्रमश. चल ही रहा था । 
ठाकुर नवाव अली साहव की स्वीकारोक्ति के श्रनुसार मारिफुन्नगमात भी तो रावसाहब 
की प्रेरणा का, मार्गदशंन का फल था । श्रन्यथा श्रपने जीवित रहते हुए ही इन सभी 
महापुरुषो ने रावसाहव के विचारो से श्रसहमत होने का प्रतिवाद क्यो नहीं किया ? कम 
से कम राजार्भया के मुख से इस विपय पर मैंने जो विचार सुने थे वे तो 'हिन्दुस्तानी सगीत 
पद्धति! इस नाम को सार्थक करनेवाले ही थे। अपने उस्तादो से पर्याप्त मात्रा मे तालीम 
न मिलते के कारण रावसाहव की पुस्तको के शरण मे श्रव श्राये हुए कुछ विद्वानो को 
'वजीरखाँ की मनपसद चीजे, 'छम्मत साहव को पसंद के घमार-सादरे', “नज़ीर खाँ के 
गाये हुए गीत”, 'गिद्धोरवालो की चीजें", 'जयपुरवालो की चीजे' श्रादि जजाल को पनपानेवाला 
मसाला उन पुस्तकों मे न मिलने के कारण घोर निराशा होना स्वाभाविक ही है । रावसाहव ने 
इन सभी उत्तमोत्तम गीतो को एकत्रित कर उन्हे 'हिन्दुस्तानी सगीत पद्धति” की एक विशाल 
वलिष्ठ धारा मे परिणत कर दिया था । समस्त भारतीय जनता की सामृहिक निधि मे इन 
गीतो ने राष्ट्रीयता का एक श्रलग ही रग॒ पा लिया है । श्रव उन पर घरानो के धब्बे नहीं 
हैं । उन पर भारतीयत्व छा ग्रया है । 
वे सारे गीत श्रव न दूध के हैं श्रौर न खून के, न राजाभैया के श्लौर न छम्मन साहब 
के । मेरे जैसे सेकडो के, पाठकों जैसे कोटि-कोटि सगीत प्रेमियों के है। जनता की निधि जनता 
में बिखेर देने के रावसाहब के ब्रत को उन्होंने सार्थक किया है। 
इसी प्रसग पर एक सस्मरण मुझे याद श्राता है। एक वयोवबृद्ध एवं श्रधिकार-प्राप्त 
संगीत महंषि का प्रदर्शन मैं सुत रहा था। सध्या-समय होने से कोमल रिखव, शुद्ध गाधार 
और दोनो मध्यमो के प्रयोग सहित प्रारम्भिक श्रालाप चल रहे थे। १५-२० मिनट तक 
श्रपने राग को प्रगट न होने देते का कलाकार प्रयत्न कर रहे थे । स्वरो के विशुद्ध गुजन मे 
राग की यथार्थ कल्पना के बिना मस्ती का वातावरण बन गया था । श्रोताञ्रो मे से एक 
ने मुझसे पुछा “'चिचोरे जी, कौन सा राग है यह १” उत्तर देते हुए मैंने कहा, “राग श्रपनी 
हडी में श्रभी बद है, महक पाते ही बताऊगा ।” जिज्ञासु मित्र से रहा न गया। वे भिन्न-भिन्न 
रागो के नाम लेने लगे । हमारी फुसफुसाहट से कलाकार की समाधि भग हुई । इस बार 
उन्होने मुझ से ही राग का वास्तविक नाम जानना चाहा। मैंने कहा “श्रभी तकतो न 
पूरिया था, न पूरियाधनाश्री, न पूर्वी थी, व गौरी भी श्रोर न ही श्री” । पुन श्रालाप जारी 
हुए शौर श्रचानक राग के घूघट खोलते ही मैंने भी तपाक से उत्तर दिया, 'ललितागौरी 
से प्रशयवेप्टा हो रही थी'। कलाकार हंस दिये शोर मैं भी उनकी कुशलता से प्रभावित 
हुआ । कुछ देर बाद 'ए मुरली वाले साँवरे नेक मारग दे हो बताय रे' इस घमार के पद- 
विन्यासो पर श्रालाप के चरण वाँघता प्रारभ हुआ । परिचित गीत को सुनने से मैं भी 
अपनेपन को महसूस कर रहा था। कलाकार ने पुत मुभसे पूछा, 'यह गीत तुम्हे याद है ?' 
मेरे 'हाँ' करते ही अपना प्रदर्शन रोक कर कहने लगे 'यह कदापि संभव नहीं। यह घमार 
तानसेन के वेटे के वश का है, जिसे मरहम वज़ीर रू साहव ने अ्रपनी मृत्यु के छ. मास 
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पूव केवल मुझे ही सिखाया था। झ्पनी एकमात्र सतान धप्यारज्षों के मर जाने पर उन्हें 
पार दुछ्ल हुप्ा। प्रपती विद्या छुपा कर रखने के परिणाम में स्वय सगीठ ने ही मुझे 
शाप दिया प्रन्यथा एतने परिश्रर्मों क्रे घबाद तेयार किया हुआा मेरा सुयोग्य बेटा मुझसे क्यों 
छीन प्लिया जाता ? मनस्ताप की उस भ्रवस्था में इस घमार को रैंने पाया था। हमारी 
मह गुप्-विद्या तुम्हारे पास कसी गई ? भ्रष्छा, सुनाप्रो तो देखें भ्रस्साई-तरा । मैंने भपनी 
प्ताख्ीम के प्रनुसार प्रस्ताई गाई। फलागार भी मेरे साथ हो लिये। ग्रौर मानो एक ही 
धराने को तालीम जैसा प्रस्ताई-प्रदरा हम दोनों ने गाया । प्रत में कन्ताफार का भ्रम दूर 
करने के लिए मैंने भ्रपने गुरुदेव का साम ले कर फहा “रातांजनकर णी से मैंने इसकी तास्तीम 
पाई 7! प्रास्मसतोप के लिए कप्ताकार ने कहा, “वे तो पढ़े सिसे हैं। कई जगहों से मसाला 
इकट्ठा किया है | हो सकता है किसी प्रच्छे उस्ताद से सीख लिया होगा! परन्तु भातसंडे 
जी को मह सव उन सांसीम नहीं मिन्नी भी । 
हिन्दुस्तानी समीतत पद्धति के क्रमिक भाग छः के पृष्ठ क्रमांक ६७ का उस समय 
भुझे स्मरण नहीं था। विधाद उपस्थित फर संगीत का झानद सष्ट करमा मैंने उचित 
महीं समझा भौर चुप हो गया। रात को उसी घमार की स्वरक्षिपि भातसड़े जरीढ़ी 
पुस्तक में पाते ह्वी भ्रात्मविश्वास से भोर राषसाहव के सत्प्रयत्नों से हृदय गदूगव्‌ हो उठा । 
दुसरे दिन कलाकार महोदय को पुस्तक दिखाने पर उसर मिला, मातसखंडे तो धटुद चासाक 
था । वकील भी था म्‌ ? हमारे उस्ताद को ठगा कर ख़ूट लिया होमा। मैंने पुन” प्रतिबाद 
करते हुए कहा “यह घमार रामपुर से नहीं जयपुर बासे भ्राशिकप्रली शाँ से भातसंडे थी को 
मिल्ली । यार्तालाप के हस प्रसग पर थे प्रायः निरुत्तर हो घुके थे, परन्तु फिर भी घस्तते भसते 
उन्होंने मुझसे कह ही दिया कि “'मातखडे जी को तो फेषस भस्ताई-घंतरा ही मिला था। मुमे 
सच्चारी प्लौर प्रामोग भी मिसा है। कसाकार का मुमपर भत्यत्स प्रेम था भोर मैं भी उतकी 
विद्या के सामने, नसमस्तक था। "तुम्हारे जेसों को मैं प्रवर्प सिलाऊगा' ऐसा मुझे 
भाश्वासन भी इस चर्चा के फल्तस्वरूप दिया गया ) 
इम्हीं शब्दों सहित एक घमार ठाकुर भयाव अली साहब मारिफुन्नगमात भाग २ 
पृष्ठ ११२ पर भस्तुत करते हैं । वहाँ गायक का नाम “मोहम्मद पसी शाँ' (गियोर वाले) 
दिया है। लक्षितागौरी का यहू घमार वहाँ पर केवल्त कोमस थेबत से दिया है।भौर 
रचना लगभग दो मध्यम वासी गौरी के सहश्य है। रायसाहय के दिए हुए इस धमार को 
देखने से यही प्रतीठ होता है कि उमके निरन्तर सग्रह एवं व्यासंग करते रहने के कारस 
कासांतर से जहाँ भी उनरा मत परिवर्तन हु जिज्ञासुप्रों के सम्मुख भनेक प्रसंगों पर वे रशते 
भागे हैं। सम्मघत" रावसाहय द्वारा सम्रहीत इस सभी गीतों के स्वरकरण उन्हें विभिन्न गायरों 
से प्राप्त हुए होंगे। जब एक ही गीत को खार-्पाँच स्थातों से प्राप्त किया यातों उधकी 
प्राप्ति दा दायित्व किसी पक पर रस छोड़ना फहाँ कक उचित होता ? घौर इन सबकी , 
मामाषस्ी से छात्रों को प्रयवा सवसाधारण पाठकों को बया लाम होता ? स्व० वाडीसात, 
राजा्मया ने घो यहाँ तब बताया था कि प्ुवपद धमार-सादरों म ऐसे गई गीत थ जिनके 
स्थायी-भंतरा-सचघारी स्‍भ्राभोग ऐसे चार-चार तुक थे । ग्वासियर के कुछ बडे स्प्रास भी 
चार सुकी बने हुए थे । परम्तु पुस्तकों या प्रागार थढ़ जाने के साथ-साथ उमा मुस्‍्य भी 
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बढना कऋ्रमप्राप्त हो जाता। श्र ऐसी भारी भरकम पुस्तको को प्रतिदिन विद्यालयों मे ले 
जाना छोट-छोट वालकी को कठिन भी हो जाता । इन सब विचारो से यही लगता है कि 
समय की माँग पूर्ति रावसाहव ने श्रपनी पुस्तको द्वारा यथायोग्य कर दी थी। इन पुस्तकों 
को कामघेनु समभता कहाँ तक न्यायोचित होगा ? प्रत्येक विद्या मे पुस्तकों का महत्व एक 
निश्चित सीमा तक ही होता है | उनपर श्रधिक दायित्व डालना बुद्धिमानी नहीं है 
झ्यौर साथ-साथ उनसे घृुणा करना भी वर्तमान युग के लिए स्वय को श्रयोग्य साबित 
करना है । 
जिस वीसवी शती के प्रथम पूर्वार्ध ने सगीत का प्रचुर साहित्य उपलब्ध करा दिया, 
विद्या के क्रमिक विकास के सारे सूत्र सुशिक्षितों के हाथो मे चुन-चुन कर समपित किये, 
उसके उद्धार का देशव्यापी आन्दोलन खडा करा दिया, जिसमे भाग लेमनेवाले कंधे से कघा 
मिला कर एकत्रित हुए, कलाकारो का मनोमालिन्य बहुत हद तक दुर किया, हिन्दू, मुसल- 
मान, पारसी, ईसाइयो को एक मच पर उपस्थित करते हुए विदेशी हुकूमत के उस जमाने 
में भी, सगीत में श्रोत-प्रोत हमारी भावात्मक-एकता के गुणो को प्रकाशित किया, उस 
उज्ज्वल इतिहास पर कालिख पोतने का अट्टहास सगीत की सेवा नहीं है । कुछ समय पूर्व 
भातखण्डे-पलुस्कर वाद ने भी वातावरण दूषित किया था । उस जहरीले विवाद कौ वेसुरी 
चिल्लाहट श्राज भी समय-समय पर उपस्थित की जाती है । वैचारिक मतभेदों का सदुपयोग 
कर लेना चाहिए न कि दुरुपयोग । समाज में सगीत के प्रति श्रनास्था, श्रनादर निर्माण 
करने वाली कोई भी छोटी-बडी हरकत करता श्रात्मघात है। सखोल व्यासग, विद्या, 
साधना, तपस्या, चारित्य के श्रभाव मे समाज पर अ्रपनी-पश्रपती धाक जमाने के लिए ऐसी 
बातो का आश्रय पेशेवर गायक-वादक लेते आये है । डाक्टर, वकील, कवि, साहित्यकार, 
मजिस्ट्रेट, प्रोफेसर, इन्जीनियर जैसे सभी गणमान्य व्यक्ति अ्रप्ती-भ्रपनी विद्या मे तो उत्तमोत्तम 
साहित्य को ढूंढ-दूंढ कर उन्तका श्रध्ययन् करते है। वहाँ पर ईर्ष्या-विद्वेष को तिलाजलि देकर 
भ्रपने विषय की हर छोटी-वंडी समस्या की चर्चा-प्रालोचना करते हुए उनको हल करा लेते 
है। परन्तु ये ही सज्जन जब हमारे सगीत पर सोचने लगते हैं तो वही निराक्षरो की-सी बातें 
करने लगते हैं । सगीतोद्धार मे वाघा निर्माण करने वाली इन प्रवृत्तियो के खिलाफ 
रावसाहव ने निर्भीकता से लिखा है । मे 
रावसाहव, सौरीन्द्र मोहन ठाकुर, छम्मन साहब, ठाकुर नवाब श्रली, श्रत्राहम 
दीक्षित, जाकिरुद्दीन श्रलाबन्दे, कारनाड, सुकथनकर, वाडीलाल, राजाभया, फ्रेडलिस, 
भ्रप्पा तुलसी, दत्तात्रेय जोशी, न्रिजकिशन कौल, राय राजेश्वर बली, प्रेमवलल्‍लभ जोशी, 
शिवेन्द्र वसु, नारायरुराव राताजनकर, प्रो० एस० एल० जोशी, क्लेमेन्ट्स, देवल, फैयाज 
खाँ, विष्णु दिगम्बर, सयाजीराव, माधवराव सिंधिया, बलवन्तराव सिंधिया, नवाब हामिद 
भ्रली खाँ बहादुर, विलियम मैरिस,' बैरिस्टर जयकर, मदनमोहन मालवीय, रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर जैसे सैकडो महामानवों ने खून-पसीना एक कर सगीत की प्रतिष्ठा बढोई। सगीत की 
इज्जत बढाना और सास्क्ृतिक एकात्मकता प्रस्थापित कराने के लिये उसे सक्षम बनाना-यही 
उस भ्रान्दोलन का एकमात्र लक्ष्य था। यहं तो केवल एक सयोग है कि सगीत द्वारा समुचे 


हद तखब्डे स्मृति 


मारतीय समाज को एक सूत्र में बाँघने के उस समय के इत सकड़ों सुशिक्षित समीत प्रेमियों 
के वे विचार रावसाहुब की झस्तिशान्ती लेसनी मो लिक्षने पडे | उस प्रमरसेसनी ने सिफ सीस- 
चालीस वर्ष के भीसर सग्रीत शास्त्र के साहित्य का प्रविरत रूप से सृजन कर डासा ! 
कोई माने या म माने यह एक नितान्त सत्य है कि राबसाहव का वह प्रचण्ड साहित्प 
भण्डार ही प्लाज के संगीत विद्वा्मों का एडमात्र प्रेरणा-स्‍्पान है । सीत्त में ऐसा 
पिशाष् प्लोर निष्पक्ष साहित्य-सूजन इस देश में क्‍्राज तक नहीं हो पाया है। 

ग्रीतरचना की दिशा में रावसाहब ने जो रुछ फिया है वह भी उनके बहुमुखी समीत 
सेवा का एक सुदृढ़ स्तम है । मये-तये गीत रच कर सदारंग-परदारग पर मात करमा उनका 
उद्देश्य महीं थ्रा । बिन रागों में परम्परागत गीतों के उत्तमोत्तम ममूने मौजूद हैं वहाँ पर 
प्रपनी शक्ति का पभ्रपव्यय उन्होंने नहीं होने दिया । स्थायी के एक-दो टुकड़ों में मृतवदद पढ़े 
हुए रागों में नधीन गीस रचना कर उनमें प्राण फूँक दिये, उनके गुणों का सम्पूर्ण विकास 
कर. उन्हें पुन राग कददलाने योग्य धना दिया । जिन गीतों के स्व॒रकरण पर वे झ्ाकूपित 
हुए, परन्तु शब्द रखता मिम्नकोटि की प्रतीत हुई घहाँ पर उन्होंने मवीत्र शब्दयोजना की 
प्रथवा जुगसयम्दी का प्रयास किया । सकर्डों सक्षणगीतों को रचना ही सगीत की एक प्रन्य 
विस्मृत परम्परा को पुनस्ज्जीवित करने फ्ा संथा प्पने सगीत सिद्धान्त पेशेवर गरामक- 
यादकों एगं सभी संगीत शिक्षर्थियों तक पहु घाने का उतका सह सुसभ झौर प्रभावशाली 
प्रयास था। दूसरों से वार्तालाप वे प्रवश्य ध्यानपूर्वके करते थे, परन्तु जब भी वे चुपचाप बैठे 
रहते प्रषवा प्रकेले रहते, गीत गुनगुनाना वरावर जारी रहता, हाम की उेंगप्तियों से 
समकारी घसतो रहती भौर ऐसे ही क्षणों में वे गीठ रचना करवे जाते । 


कवि का भावुरू छुदय उन्होंने स्थभावत' पाया था । 


“गाजे राजे, घन परणत, मत वरसत, डर म वेसी सब हरणत। 

घातक शिक्षि करत शोर धन घम घम राजे ॥ स्पायी ॥ 
इंवर भनुस्त सोहत मस शासिति दसकत चमकत । 

राग भसारी उचरत, कषि चतरा आमे॥ अम्तरा॥ 


गोह़मस्हार के इस गीत में उस राग का एक भनोसा स्वस्प प्रथट करते हुए 
यहुबरणित 4र्पा ऋतु के उल्हासपरूर्य वातावरण की शोभा प्रगट की है । 


“पूल में कौन राधिका रानी, 
सब मेला में बूंढ़स जाऊं, श्लानो प्रमरस छानी॥ स्पायी ॥ 
सुकमनि पूछत घसि ससियन सों, प्रस प्तुर मृग॒ुबाभी, 
मिस पर प्रभुगी प्रेम रखत है यहि ब्या पुरम कमानी ॥” मन्तरा ॥ 
स्वरी-सुसभ ईर्ष्या के भाष्यम से भक्तवरसल कृष्ण भगवान्‌ के उदात्त स्यक्तित्त को 
प्रगट करने के लिए दरवारी जैसे विशास एवं वहुरंगी राग के भतिरिक्त भोर क्या उपमुक्त 
होता ? एक सी भार भंथ ठग शीत प्वर से पीढ़िप होते हुए मी सुद्दा राग की सुहावमी छरि में, 





संगीतोद्धारक पं० भातखण्डे सेरी हष्टि से ६६ 


“सोहत गल बीच बैजंती माला, 

सोर मुकुट सेन विशाला ४ स्थायी ॥ 
मकराद्धत कुण्डल ललट फचाला, 

चतरा के हररंग प्रभु नदलाला ॥” भन्तरा ॥ 


नदलाला का ही सान्निध्य वे अनुभव करते रहे | नदलाला के रूप मे श्रपने 
शुरुदेव 'हररग' को देख कर त्रिताल मे निवद्ध सुहा राग के इस गीत मे दादरे का प्रवाह 
निर्माण कर देना उनके सगीतमय हो जाने वा साक्षी है । 


“घरसन के वादर कारे, 

उमड घटा घन बविजरी चमके, दिन तरवर हरियाला रे ॥ स्थायी ॥। 
तद छफुंदर फरजनवा सखि, जमना टट ख्रिगवा रे, 

सोर घरे सिगार सुघर अत, राग सलार उचारे” ॥ ऋतरा 0 


सुरमल्हार के इस पुराने गीत पर जुगलवन्दी का दूसरा निम्नाकित गीत बना कर 
रावसाहव ने प्रकृति के दो परस्पर विरोधी चित्र प्रस्तुत कर दिए है । इसी राग मे एक ही 
स्वर-सगीत द्वारा केवल उच्चारण की कुशलता से दो परस्पर विरोधी प्रसंग वर्णित किए 
गए हैं । 


“बरखा रुत बैरी हमारे। 

मास अखाड़ घटा घन गरजत, पियु परदेस हमारे ॥ स्थायी ॥ 
दादर, मोर, पपैया, चातक, पियु-पियु करत पुकारे, 

अब न सहत सखि चतुर बिरह दुख, निकसत प्रान हमारे” ॥ अन्तरा ॥ 


उथले विचार के गायकों को मारवा राग मे विस्फारित नेत्रवाली, नग्न खड्‌ग 
धारण करते हुए सर्वत्र सहार, मार-काट करने वाली रणचघचण्डी का स्वरूप मिला तो राव 
साहब को उसी राग मे विरहिएी तायिका की विरह व्यथा भी प्रतीत हुई। 


“ज्ञाओ मोहन मोरे फोंद परोना, 

कपटि कुटिल हम, आप भले हो, गुवनिधान और श्यालथ सलोना ॥ स्थायी ॥ 
मन्द सति हम, कान चतुर तुम, बिरह बिथा भले हमको सतावत, 

सॉदिर सें अब देर परेगी, क्यों पूछो तुम हमरो रोना” ॥ अन्तरा ॥ 


सम्भवत रावसाहब यह प्रगट करना चाहते थे कि वतंमान राग सृष्टि मे से एक- 
एक को पकडकर उन पर ग्रथोक्त सात-श्राठ-नौ श्रथवा दस रसो को थोप देना नितान्‍्त श्रन्याय 
होगा, इससे उनकी कलाभिव्यक्ति मर्यादित, सकुचित हो जायगी । रावसाहब के इन अनुपम 
प्रयत्तो से सगीत उनके रग-रग मे किस प्रकार भिन गया था इसका श्रनुमान होता है। 

सगीतानुरागी भावी पीढी के लिये रावसाहब ने जो विशाल मुद्रित साहित्य पीछे 
छोड़ा है उसमे श्रथवा श्रपने स्नेही-वाघवों को समय-समय पर लिखे हुए पन्नो मे स्वयं 


७ भावशब्डे स्मृति पम्प 


प्पने विषय में उन्होंने घहुत कम प्वसरों पर सिसा है।गीत रचना के उनके विपय सो 
प्रामूलाग्र सगीततमय रहे । 


“काहे मर्स इतनों अमर ! 

विरथा मो मस्त को हरन, कोकिस दस करो मिल्फस, 
कलरव अपनो सनोरम ॥ स्थायी ॥ 

मुग्षा छुमरे कटाक, सोस मघुर स्तिप्प परम, 
हमतें क्यूं डारो सुम, हर सो सब सागि सगन ॥” अन्तरा ॥ 


उत्तर राजी के परक्ष राग में निवद्ध हस शब्दावली के साथ प्राणिमात्र का धन्तुस्म 
प्रस्त-व्यस्त कर देने घाले कामदेब को ही रावसाहय सपतकारते हैं। मुझे विचलित करने के 
तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएगे । क्योंकि मैं हर में पूर्णतया बिल्ीन हो गया हू । हर 
शब्द से भ्रपने गुरुदेव मुहम्मद भस्ती कोठीवाल की प्लोर भी वे सकेत करते हैं। 'भतुर, बतर, 
घतरा, ऋत्र, चेत, हररंग, हर झ्ादि विभिन्‍न मामामिधानों सहिस रचे हुए सभी गीत पष्वित 
मातखंडे की रचनाएँ हैं। 'घतुर' नामामिधान से उन्होंने सिद्धान्त-म्नन्पों की रघना की थी, 
जिसका वे गीत रचना में मी उपयोग करते रहे । 

जयपुर के मनरंग घराने के वशज प्राश्विक प्रली, प्रहमद प्रसी यघुद्धयों से सकडों मीठ 
प्राप्त हो जाने पर हस काम में उनके वालिद मुहम्मद प्रली शा के प्राशीर्याद की राब साहय 
को प्रावश्यकृता हुई । निरन्तर प्रयास से वह मी साध्य हुआ । वे उनके शागिवं हो गये । 
स्वरचित ऐसे भनेक गीत उन्होंने मुहम्मद भल्ती साँ को समर्पित किये हैं | 


“हर को हर हर में पछ्ठामा, 
सालक आब निरक्षन तू ही, 
घट-घट बीघ. समाना ॥ स्पायी ॥ 
गुपत प्रगठ सू दोठ जगत में 
कहूँ माहिर कहूँ छाना 
मलक्ष-मसल सत्त कप वाष्टि को 
हररंग द्ष्प समामा”॥ अन्तरा ॥ 


जितास में निवद्ध मासकौंस राग में इस गीत द्वारा प्रपने दासनिक विषारों का 
परिषय देते हुए गुद्वेव के साम का रावसाहव मानो जयघोप कर रहे हैं। ऐसे प्रभुषन गीत 
को स्मृतिप्रंथ द्वारा सर्वे प्रथम प्रकाशित करते हुए सबमुच प्ानन्द होता है। निबद्ध, प्रतिबद 
गान की व्यास्या सहित प्रासाप के दस लक्षण समम्धनेवाला उनका एक सक्षय गीत ऐसे 
दी प्रयम वार वाघकों को समर्पित किया जा रहा है। घतुर जिन सक्ष्ों को मानता है 
ऐसे राग्राप्ताप श्रपनो 'दरबारी' भास ढाल में 'मूमते' हुए इस गीउ में देसिमे 


राग असाप सभछन साने (घतुर पुनि मामे) 
ग्रह, अपस्यास, म्यास सो पंश, 


संगीतोद्धारक पं० भातखण्डे मेरी एष्टि में ७१ 


सोदर, तार, ओडब, खाडो, 
अल्प, बहुत साच पछातने (बखाने) ॥ स्थायी ॥ 
रूपक गीत खण्ड फरे गुनि, 
सुरपद ताल चत्र सुजाने, 
आक्षिपतिक पद लय॒ जाने 0 अन्तरा 0 


ध्रूवषद शैली का विस्तार एवं गराभीयय रयाल-गीतो मे भी दृष्टिगोचर हो इस 
उद्देश्य से 'दरवारी' का यह दूसरा गीत विपुल तानो एवं सार-गर्भित भाषा से परिपूर्ण है. 


“सुम्रन फर सत पविन्न निरगुन परतौहय, 
फिर पछठावे गो तू मानि, वृथा अभिमान 
जरा. #हीं अरे अरे मन ॥ स्थायी ॥ 
जोवन स्वरूप तन, हो जावे दहन, 
नहि साथ संगाध, कलत्न पुत्र बतन, 
जो चाहे मुक्ति को, चतुर तू जतन 
सुसिरन कर सन पवित्र निगु न परत्रौह्मय” ॥ अन्तरा ॥ 


वर्तमान रागसृष्टि के तथा प्राचीन-श्र्वाचीन साहित्य ग्रथों के श्रष्ययन, मनन, चिन्तन 
का निचोड़ उनके गीतो मे प्रवाहित हुआ है । उनके इन गीतो ने सभी रागो को पुष्ट किया 
है। गीतो के ये नमुने कण्ठरथ हो जाने पर रागो की गायकी समृद्ध होती है । 

ऋतुसहार मे कालिदास ने वर्षा का वर्णन जिन पक्तियों मे किया है उनमे से चार 
एलोको का साराश मेघमल्हार मे रचित रावसाहव के श्र्‌वपद मे पाया जाता है। जुगलबन्दी 
का यह प्रयास रागदारी गीत रचना के लिये श्रनुकरणीय है । जहाँ तक हो सका महाकवि 
के ही शब्दों को रागोचित स्वरूप दिया गया है * 








ससीक रास्भोघरमत्तकुञ्जर- 
स्तडित्पताको5शनिशद्वमर्दलः ॥ 
समायतो 'राजवदुद्धतद्यू तिर 
घनागसः कामिजनप्रियः प्रिये १७ 


नितान्तनीलोत्पलपत्रकान्तिभि 
प्वचित्पणिन्‍्तान्जनराशिसन्निभेः ॥ 
घवचित्सगर्म प्रमदास्तनप्रसे 

समाचितं व्योम घने समनन्‍्ततः ॥श॥। 


तृषाकुलेश्वातकपक्षिणां कुले 
प्रयचितास्तोय भरावलस्बिन ॥ 
प्रयान्ति मन्द बहुधारवर्षिणो 
बलाहकः श्रोतमनोहरस्वना: ॥३॥ 


आयो अब घरखा रुत्त 

ओत्कट काति नरेश 

अम्बोधर नग प्रमत्त 

कशमीजन सब हरखत ॥ स्थायी ॥ 


चमकत दासिनि पताक, 

डंका भयो असनी रच, 

केप्ण बरन मधुर मेघ 

गगन भज्यो समतानन्‍्त ॥ अन्तरा ॥ 


बहुधार घन बरसत, 

तोय भार मन्द चलत, 

अत मनहर नाद करत 

चातक कुल सब हुलसत ॥ संचारी ॥ 


४ मातशण्डे स्मृति प्रन्‍्थ 


7ए रावसाहव के सक्षणगीस एवं प्रय गीत रघमना का मामिक प्रध्ययत करने पर समीत 
में उनकी रुचि भरुचि का बोध हो जाता है। प्रूवपद व स्पास्त वतमान प्रवाध-गीतों की दो 
प्रमुस एवं प्रतिष्यित शैसियाँ हैं । चाहे शास्त्रों के प्रगाढ़ प्रध्यपन का परिणाम कहिए प्रथवा 
रामपुर के प्रधितयश्ष गायकों का प्रभाव कहिए, प्रूवपद फी शैसी उम्हें भ्रधिक प्रिय पी, ऐसा 
प्रनेक स्थानों पर प्रतीत होता है । उनकी प्रधिकांश गीत रचना रपताल, 'चौतास में हुई है। 
जिताक्ष में निवद्ध उनके भ्रनेंक गीत, ध्रूषपद के डाँचे पर बनी हुई ग्वालियर की प्रौढ़ एवं 
विस्तृत स्पाल गायन झैसी से उतको कितना मोहित किया था, इसके स्पष्ट उदाहरण हैँ। 
हन समी गीतों का स्थरकरणा वत्तेमान रागसृष्टि में रावसाहुब की घिरस्मरणीय देम है। 
गीत का प्रारम्भ ही ऐसे घुने हुए टुकडों से वे मरते कि रागस्वरूप एक विशास चटटान पर 
स्डा हुप्ना प्रतीत होता था | जिन “पे की सानों को सीखने-समझत के लिए पुराने उस्पार्यों 
के पास साक्तों व्यतीत करने पड़ते थे, उर््हें इन सक्षण गीतों में घुस चुन कर स्थान-स्पाम पर 
सजा विया है। राग के स्पायी भ्रन्तरे का उठाव, उसके कृमिक विकास एवं उपसंहार का 
गणार्थ ज्ञान हो जाता है । प्रत्यक्ष गामन में राग का स्वसूप प्रस्थापितत करने एवं उसका 
विस्तार करने के लिए ये सारी बातें प्रावश्यक होती हैं प्लौर तभी तो उनके गीतों का 
झानदानी गायक-वादककों ने इसना समादर किया। 
मरहूम भफीर छा साहव ने इन गीतों का पेशेवर गायकों में इतना प्रधम्नन किया 
कि उस समय के यड़े-बड़े क्ताकार भी रावसाहब के लक्षण गीतों को कंठस्थ कर पपने 
रागों को सुधार लेते भे । मकवरपुर के राजा नवायप्सी खान ने मारिफुल्नगमात! के प्रपने 
प्रथम भाग में रावसाहव के लक्षण गीतों को ही रागों के सर्वोत्तम नमूने के रूप में सम्मि 
सित कर लिमा था । मरहूम उस्ताद दुन्यू छाँ सारगिये को रावसाहब के सभी सक्षणमीत 
मुशस्म थे भौर उन्हें महफिल्नों में वजाते हुए स्वयं मैंने भ्रनेक यार सुना है। “गानों वागेसरी' 
इसमी ही पवित थे पनेक वार बाते रहते प्रौर सिर्फ इतने से टुकड़े में ही मागेश्नी को 
पझ्रास्मा कैसी सजीव हो गई है. इसका रसास्वादन अपने शलोताओं को कराते रहते॥/सर्लि 
बरज गामा भ्रूपासी के सक्षणगीत में “राग मेद समम्पय चसर' हस पकति को दजाते समय 
प्रपमी प्राँखों से भाँसू टपकाठे हुए दुन्दू साँ को स्वय मैंने देखा है। रावसाहूब के विषम में 
ये भ्रगसर कहा करते ऐसा सुसमे हुए दिमाग़ का कारीगर हिन्दोस्तान में झ्राज तक पदा 
हीं हुआ ।' 
सगीत बिद्या फे उत्थान के लिए प्रक्षसश' तन मन, भन का वल्षिदान करे हुए 
रावसाहन मे प्रपनी परिस्पिति गा प्रधिक से प्रधिक उपयोग गिया। देश के बोनेकोने से 
हूंदू कर सकलित किया हुभा साहित्य नितास्स भ्राघुनिक प्रणास्ती से पतनी प्रचुर मात्रा में 
उपसब्ध कराया कि सर्दियों से पिछड़े हुए संगीव की अ्रद्िष्ठा प्रन्य सभी विद्याप्रों फे समकक 
हो गई । 
उन्‍नीसवों सदी में इन्हीं खानदानी गीतो के छंडित पंश पाने के स्िये सासों इधर उपर 
भटब्ना पड़ता था। विद्योपासक जनता ने कप्टों को देस कर उतना हूँदय रो पड़ा! 
सानदामी छुपे खजाने सुटाबर बग्रावत करन फा उस्होंने प्रश कर लिया। सन्‌ ६१६ सै 
सेकर अपने प्ंत्िम क्षणों वक एक-एक पसे में सगमग दो-दो गीत उत्होंने भार्तबाधियों के पर 


सगीतोद्धारक पं० भातखण्डे सेरी दृष्टि से ७ 


घर मे विखेर दिये। विश्व के सगीत इतिहास मे ऐसा कभी नही हुश्ला, जो रावसाहब ने 
भ्रक्षरश निष्काचन होते हुए बतंमान सगीत को बचाये रखने के उत्तग विचारो.से 
इस देश मे किया, परन्तु फिर भी इतने पर वे सन्तुप्ट नही थे। देश की समस्त सागीतिक 
प्रवत्तियो का, क्रियाकलापो का सरक्षण, सवर्धन, सचालन 'प्रविरत रूप से चलता रहे, इस 
दृष्टि से एक देशव्यापी केन्द्रीय सस्था का निर्माण वे करना चाहते थे। 
सन १६१६ से लेकर १६२५ की शअ्रवधि में रावसाहव के नेतृत्व मे अखिल भारतीय 
संगीत परिषद्‌ के पाँच श्रधिवेशन क्रमश वडीदा, दिल्‍ली, वनारस एवं श्रतिम दोनों लखनऊ 
मे हुए । इस परिषद्‌ के वे स्थायी सचिव थे तथा सभी सम्मेलनों मे-उनकी शक्ति एव प्रेरणा 
केन्द्रित रही । सयाजीराव गायकवाड ने उनकी सभी योजनाश्रों मे मुक्त हस्त से सहयोग 
देना स्वीकार किया श्रौर भारतवर्ष मे प्रथम वार इस परिपद्‌ के तत्वावधान मे उत्तर- 
दक्षिण प्रयोग का स्वप्न साकार हुआ। उच्च परम्परा के प्रायः सभी गायक-वादक यहाँ 
एकत्रित हुए और सगीत विषयक चर्चा, वाद-विवाद के पश्चात्‌ एकमत से कुछ निर्णय भी 
लिए गए । सारग, मल्हार, तोडी, कानन्‍्हडे, विलावल के विभिन्‍न प्रकारों पर अतिम 
निर्णय लिए गए । स्वरलिपि, थाट-राग वर्गीकरण, रागाग-रागवर्गीकरण शभ्रादि पर खूब 
चर्चा हुई भौर रावसाहव के कार्यों का सभी गायक-वादको ने मुक्त कठ से समर्थन किया। 
संगीत विद्या को नष्ट होने से बचाने| के लिए देश व्यापी श्रादोलन खडा किया गया। सन्‌ 
सोलह की बडौदे की परिषद्‌ में क्रान्ति का बिगुल वजा दिया गया । रामपुर के मरहूम नवाब 
हामिदश्रली खाँ, नवाव छम्मन खाँ, राजा नवाब श्रली, उमानाथ बली, सुरीन्द्र बसु श्रादि 
सभी शिक्षित सगीत साधको ने सामूहिक शिक्षा के युग का प्रारम्भ करना निश्चित किया। 
घरानो के मतभेद भूलकर सगीत विद्या की उन्‍नति के सभी साधन जुटाने के लिए एक 
विशाल सधठन ने जन्म लिया। सघठन का सभी भार रावसाहब को ही उठाना पडा। 
वेही तो इसके जन्मदाता थे। परन्तु प्रसिद्धि पराइ मुख एवं निरपेक्ष सेवक होने के 
कारण स्वय कर्णाधार होते हुए भी उन्होंने सदेव दूसरों को ही सम्मानित पदों पर 
श्रधिष्ठित किया । 
उस समय किसी ने स्वप्न मे भी नही सोचा होगा कि दुध-खून के रिश्ते पर पाली- 
पोसी हुई सेनियो की विद्या हम श्राप जैसे साघारण व्यक्तियों को किसी जमाने में किसी 
कीमत पर उपलब्ध हो सकेगी | खानदानी उच्च गायक कहलवाना सेनियो का ही श्रधिकार 
हो गया था | जो भी गायक दुनिया से उठ जाता अ्रपने साथ सदियों का खजाना ले जाता । 
जयपुर तथा ग्वालियर के गीत प्राप्त हो जाने पर रामपुर के गायको के गीत प्राप्त करने 
की उन्हे इच्छा हुई | बिना उनके उन्हे श्रपना गीत-सम्रह श्रपूर्ण लगने लगा । यह रावसाहब 
की ही सूक-बूक का परिणाम है कि दूध-खून की तालीम सब के लिए खुल गई। देश मे 
तानसेन परम्परा का समादर पुनः होने लगा श्रौर सगीत में एकाधिकार की प्रथा मिट गई । 
श्राज हम आ्राप सब, अपने देश की सगीत-सम्फ्दा के सही श्रर्थ मे मालिक है। 
देहली के सम्मेलन मे केन्द्रीय सस्था की स्थापना का प्रश्न उठाया गया। बम्बई 
में गायनोत्तेजक मडली, शारदा सगीत मडल का सगठन इस दिशा मे उनके प्रारम्भिक प्रयास 
थे। अब इसे श्रखिल भारतीय स्तर देने का विचार किया गया। ऐसी विशाल सस्था 


७६ भातसप्बे स्मृति प्रम्थ 


(भकादमी ) के उद्देश्य विधान का प्रारूप रावसाहव ने स्वय प्रस्तुत किया परन्तु पराषीन 
देश में हृतनी घडी योजना साधन के भ्रमाव में कार्यान्वित सम की जा सको। 
न यदि कोई निष्पक्षता से देख तो संगीत के प्रत्येक प्रंग-ठपाग की श्री-वृद्धि करमे के 
समस्त साधन रावसाहव ने उपसम्ध फरा दिये हैं। निस्वाथ एवं सुनियोजित अयत्नों की 
फसश्रूति गया हो सकती है, इसका उदाहररा स्वय भ्रपने प्रनगरिए्त कार्यक्सापों से अस्तुद 
कर दिया। प्रपने सेखों में उन्होंने ऐसा कोई विपय नहीं छाड़ा छो सगीतोद्धार की दिशा 
में प्राज भी प्रति भ्रायश्यक हो । हिंदुस्तानी सगीत पत्गति, चतुर्थ भाग के उत्तरा्ध में स्थान- 
स्थान पर रायसाहब ने भपने जीवन फी इतिकतेव्यता -हो चुकने का संकेस किया है। उन 
प्रंतिम भ्रनमोस्त घड़ियों में अपने जीवन झा समृचा निघ्रोड देशवासियों फे (सम्मुख रख देने 
की उन्हें त्वरा हो गई भी । यास्सम में रिसर्च नाम की कोई पृथक वस्तु नहीं होती है। पह 
तो प्रम्यास का प्रघवा विचार करने घा एक तरीका हीता है। योग्य दिस्ता में विचार 
करते रहने की प्रवृत्ति ही उस विपय की प्रगति में उपयोगी सिद्ध होती है । फिन कारखों से 
संगीत की प्रवनति हुई प्रौर क्या करने पर उसका उद्धार होगा, पसका वे स्वान-स्पान पर 
उल्लेख करते भाये हैं। भावी पीढ़ी में योग्य दिशा से विचार करने की प्रवृत्ति प्रर्यात 
रिसर्च की मनोदृत्ति का विकास करना--यही उन दिलों में उनका प्रमुख लक्ष्य रहा था| 
प्रपने जीवनकाल में रावसाहब ने सभमुच्च ऐसा विशाल कार्य किया जो सहस्तरों वर्षों 
में न हुप्रा था। कम से कम सगीत के इतिहास में तो ऐसा कोई प्रत्प उवाहरण आप 
नहीं होगा सु 
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क्रान्तिकारी शिक्षाश्‌स्त्री प्रभाकर नारायण चिंचोरे 
भातखण्डे संगीत निपुरा 


सन्‌ १६१८ में दिल्ली की श्रखिल भारतीय परिपद्‌ मे समस्त देश के लिये संगीत 
शिक्षा की समुचित व्यवस्था पर जम कर चर्चा हुई। राजधानी दिल्‍ली मे ही सगीत की 
मध्यवर्ती ससथा स्थापित की जाय, ऐसा रावसाहव का श्राग्रह था। देश के इस नव जाग- 
रण के सभी कर्मठ सहकारियो ने रावसाहव के विचार शिरोधाये कर लिये थे । परन्तु 
ऐसी किसी सस्था की स्थापना तत्काल न हो सकी । लखनऊ की कास्फ्रेन्‍्सो मे यही विषय 
पुन. विचाराथे रखा गया । इस वार की चर्चा रावसाहवब ने स्वय श्रपने विस्तृत भाषण से 
ही प्रारम्भ की । “दि मान हिन्दुस्तानी राग सिस्टिम एण्ड द सिम्पलेस्ट मेथड श्राफ स्टडिइग 
द सेम” इस शीर्षक से पढा हुआ रावसाहब का वह प्रदीर्ध निवध सगीत का शास्त्रीय पक्ष 
अ्रव पूर्णरूप से परिपक्व हो चुकने की घोषणा करता है। शास्त्रीय पक्ष की इस सुदृढ बेदी 
पर खडा हुआ सगीत का कला पक्ष भी वलिप्ठ हो जाने की साक्षी देता है। भ्रवोध बालक 
से लेकर आधुनिक शिक्षण से सुसज्जित देश के सभी नरनारियो के लिये सगीत की क्रम- 
वार शिक्षा भ्रन्य सभी विषयो की भाँति सुसाध्य हो सकेगी, ऐसा आश्वासन देते हैं । 
इतिहास, विज्ञान, विधि, वद्यक शास्त्र के समान शिक्षण क्षेत्र मे ससगीत का महत्व स्वीकार 
कर उसे वही स्थान प्राप्त होता चाहिये, ऐसा श्रनुरोध करते है। अपने देश की आाथिक- 
सामाजिक समसस्‍्याएँ सुलभाने मे सगीत एक प्रभावी माध्यम होगा। सगीतानुरागी समाज 
स्वस्थ, सतोषी एव सुखी होता है, श्रत राष्ट्रव्यापी उलभनो को सीमित रखने मे, उनका 
उन्मूलन करने मे सगीत एक प्रखर उपाय है, ऐसा कहते हुए उसे देश भर मे शिक्षा का 
श्रनिवायं विषय निर्धारित करने का श्रनुनयत करते हैं। रावसाहव के उस भाषर-के मूल भ्रश 
पाठको के लिये उद्बोधक होगे । 

“हिन्दुस्तानी सगीत मे सुसम्बद्धित शिक्षण की श्रावश्यकता पर जोर देते ही लोग 
पूछने लग जाते है. इसके लिए पाठ्यपुस्तके कहाँ हैं ” ऐसी कोई सुसम्बद्ध पद्धति ही कहाँ 
है ? वया ्रौर कैसा शिक्षण प्राप्त किया जाय ? परन्तु मैंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
है कि, सगीत पर वास्तविक अनुराग रखनेवालो को ऐसा सभी साहित्य प्रचुर मात्रा मे 
प्राप्त हो सकेगा । गत पन्द्रह-बीस वर्षो से पुरानी ग्रुरु-शिष्य-प्रणाली से शिक्षण प्राप्त करने 
में सालो व्यतीत करना बहुताश लोग पसन्द नही कर रहे है । किसी ख्यातनाम खाँ साहब 
के शागिदं कहलाने भर के सतोष के लिए, उस्ताद के स्वेच्छानुसार कल्पनातीत समय 
बरबाद करने के उपरात भी दो-एक रागो के श्रस्पष्ट ज्ञान पर कृतकृत्य मान लेना श्रब 
किसी को श्रच्छा नही लगता । इन उस्तादो के शागिद जो भी कुछ गा-बजा लेते हैं, उसमे 


प्र्० 


भातकष्टे स्मृति प्रस्य 


उनके स्वय के कस्पनाप्नों की दौड़ ही भ्रधिक रहती है प्रपवा उस्साद से संयोगवश पाई ह् 
फूटकर जानकारी में भ्रन्पत्न ग्रहरा की हुई बातों का पुट रहता है। ऐसी भ्रनिश्चित शिक्षण 
प्रणाली से भव कोई सतुष्ट नहीं होता । इसके भ्रतिरिक्त यह पुरानी प्रणांती सामुहिक- 
शिक्षा के लिए तो सर्वथा प्रमुपमुक्त है इसके पीछे समय की यरबादी प्रक्षम्य है। परन्तु 
अरब लेसखफगणा हस परिस्थिति का सामना करने के लिए रो व हो चुके हैं उथा' ़ै चाहते 
हैं सगीद विद्या भ्रव सभी इच्छुकों के लिए सुसाध्य हो जानी चींहिए । केवल श्रब इतना 
ही पभ्रावश्मक है कि इस विद्या की भ्रावश्यकता के विषम में लोक जागृति हो जानी चाहिए 
तथा संगीत की शिक्षा प्रत्येक बिद्याप्नय में प्रतिवाय रूप से रक्ती जाने के छिगे एक घ्वर 
से माँग करती भाहिए। मह सच है कि देश भर में विभिन्‍न स्थानों प्र सगीत फे विद्या्य 
हैं, परन्तु उनमें एकसूत्रता का प्रभाव है सर्वेमाय ऐसी कोई एक शिक्षण पदवि भी नहीं 
है। इन विद्या्नयों में विद्या के प्रणार के स्थान पर भपना भपना वर्चस्व दिलाने का ही 
उद्देश्य रहता है। सभी जानते हैं कि विगत दिनों में सगीत को राजाश्रम प्राप्त था । समीद 
फो सूयोग्य एवं सुहृद स्थान पर स्थापित करना देश के शासकों को ही फेव्स सम्मव है। 
संगीत फा पुनरुस्ार तमी पूर्ण रूप से हो सकेगा जब हस विद्या को हमारे मत्री मण 
विश्वविद्याप्तमीं के कुलपति एवं उप कुन्नथतति भ्रषवा हमारे प्राचाम गण |एवं। विधान-सभा 
के सदस्प गण ऐसा समझने श्गेंगे कि, सांपत्तिक स्वातश्य प्रथवा चुंगी नाके की मोजना की 
प्रपेक्षा देनं दिन जीघन के साथ संगीत का महृत्व प्रधिक गहरा एवं दूरमामी है। जतता 
को व्यापार का स्वाठश्य एवं सरक्षण देने में वे उनके सिए केवल ठन दाँकने मात्र का 
प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु उन्हें सगीत देने पर वे उन को प्रत्मक्ष जीवनदान ही देंगे। संगीत 
उनके शारीरिक गात्रों के शित्ताव को धूर कर डाबटरों के पिश्लों से उत्की मुक्ति करेगा। 
मानसिक सनाव एवं क्लेशों से विमुक्त हो जाने के कारण सारा विश्व सतोप एवं शांति 
प्रनुमव फरेगा जो किसो शासकीय विधान ढारा मिलना प्रसम्मव है। सगीय हारा हुए 
अपने राष्ट्र को स्पेर्ण, स्वास्प एव संतोष प्रदान कर सकते हैं । 
अग विद्याशों की तुलना में सगीत को किसी भी वृष्टि से म्यूस न समझते की 
रावसाहय वी यह हृदय-वेदना सन्‌ १६२४ की है । ध्पना दृष्टिकोण भहुत से सह्ददय गायक- 
यादकों को सुशिक्षित मित्रों स्धिकारियों को तथ तक से समझा चुके थे। सगीतोद्ार का 
उनका भ्रांदोन्तम राष्ट्र्यापी हो 'भुका था। रामपुर-म्वालियर के सहकाये मे उसके प्रयतलों 
को यस एव स्थय प्रदान किया था। उच्च छानदान के इस्हीं छुशिक्षित पायफ-वादकों पर 
प्रठल विश्वास, भ्रपार स्नेह होने फे फलस्वरूप पेश के प्रत्येक नागरिव को सुरीसता बनने ड़ 
सुनिधा दीजिए ऐसी प्रपील भपने वक्त भाषण द्वारा राज्यकर्तापों को ये बर सके | संगीत 
सर्बवृष्टि से भ्रय समृद्ध हो चुका है ऐसा भाश्वासम भी दे पके । देश के प्रधिर्राण फ्येप्ठ एज 
श्रेष्ठ घायकवादकों का सहकाय प्राप्त कर ऐसा उत्साहदायी बाताबरण धनाने के उनके प्रयलों 
के पीछे वर्षों मी प्रझर सपस्या है। जिस समय ने स्थय प्रष्ययत वर रहे थे, संगीत के क्षेत्र 
में चनघोर निय्यणा छामी हुई थी। प्सम्यद्ध भ्रानार पीर भ्रसम्य ध्ययह्वार पाकर का 
सामास्प सक्षण ही हो गया था। दान फरने पर विद्या की शोमा यहसी है प्जञाम सव पापों 
का मूल है, भ्राट्मस्‍्तापा मनुष्य प्रो प्रधा मर देती है परिवर्तम तथा सोगामिटवि के 
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श्रनुसार श्रपने को ढाल लेने पर ही विद्या की उन्नति होती है, विनय ही मनुष्यत्व का लक्षण 
है, दूसरो का समादर करना अ्रपने आपका श्आादर कर लेना है श्रादि सदाचरण के मूलभूत 
रीतिरिवाजो से सगीत समाज शअ्रनभिज्ञ था । 
' बया शास्त्री, क्या पण्डित, क्या कला का प्रात्यक्षिक प्रदर्शन करने वाले गायक-वादक, 
समस्त संगीतजीवी समाज श्रशिक्षितों का एक मजमा जम गया था। व्यासग नाम से कोई 
वस्तु होती है इतना तक सगीत की शास्त्र-चर्चा करने वाले नही जानते थे । श्रपने आप को 
भूल जाना स्वरताल की सच्ची साधना की परिणति है। इसी को श्रन्‍्य शब्दों मे मदहोशी 
भी कहा जा सकता है | गायक-वादको की इस मदहोशी का तथा श्रन्य सगीताबुरागियो के 
अमर सहश्य स्वरताल का श्राकण्ठ रसपान करते हुए विद्या की उन्नति का मूलाधार सगीत 
शास्त्र-तगण्य मानने की सहज सुलभ प्रवृत्तियो का यथेच्छ दुरुपयोग कर के कुछ भी 
बरगलाना इसी को ही ये स्वयभ शास्त्री-पडित सगीतःसेवा समभते थे । विद्या की निरन्तर 
उन्नति के लिए सगीत-समाज श्राधुनिक शिक्षा विचारों से सुसज्जित होता ही चाहिए, ऐसी 
रावसाहब की धारणा दढ हो चुकी थी । 

सुशिक्षित सगीत-साधको के हाथ मे ही इस विपय का भविष्य वे सौप देना चाहते 
थे । श्रपने निष्कर्षों को जन-साधारण तक पहुँचाने के लिए, सगीत द्वारा देश का वाता- 
वरण सुखमय बनाने के लिए सहस्नो होनहार कलाकार निर्माण कर -उनमें निरपेक्ष सेवा- 
वृत्ति जागृत करा देना वे चाहते थे। संगीत की शिक्षा सहज सुलभ व प्रभावशाली हो, 
इस दृष्टि से उन्होने एक नूतन शिक्षा प्रणाली बना डाली। यह वह जमाता था जब'कि 
तान शआलापो के छोटे से छोटे टकंडो की सरगम बताना एक कठिन्तम कार्य समभा जाता 
था । वर्षों तक गीतो का स्व॒रकरण रावसाहव कापियो पर नोट करते रहे । उन्हे श्रपना 
समय बरबाद करने वाला सिरफिरा समझा गया, परन्तु जिस दिन स्वरलिपि सहित गीतो 
का सग्रह प्रकाशित किया गया, खानदानी गायके-वादकों मे भगदड-सी मच गई। बम्बई मे 
शिक्षित नवयुवकों को सगीत के प्राथमिक पाठ देने के लिए हाथ मे चाक ले कर काले 
तख्ते के सामने भव्य शरीर-यप्टिवाले रावसाहब खडे हो जाते तब खानदानी गायक-वादक 
आ्राश्चय से मुंह मे उँगली दबाए रह जाते । एकाघ सप्ताह तक शिक्षाथियों को सुरताल में 
लगाकर महीने डेढ महीने मे सरगम पलटे गवाना, तीन-चार मास में ही प्र वषद, धमार 
गवाना, नया गीत पाँच-सात मिनिट के श्रन्दर हुबह गवा लेना, इन सारे उनके नवीन प्रयोगों 
का सम्मोहन जैसा श्रसर हो जाता। उनके प्रभाव मे श्राकर खानदानी गायक-वादक जब 
. स्वरलिपि, राग-ठठ5, रागो के वंशिप्ट्यपूर्ण टुकडो का श्राधार एश्लोक-दोहो के साथ प्रस्तुत 
करने लगते तब गायकवाड, शिदे जैसे राजे-महा राजे, धनी-सम्पन्न लोग आश्चर्य से मत्रमुग्ध 
हो जाते । श्रपने सस्थानों मे'सगीत के सरक्षणार्थ हजारो रुपये खर्च करने पर भी दो-दो 
तीन-तीन तपो मे जो साध्य नहीं होता वह रावसाहब की नूतन शिक्षा प्रणाली से चन्द 
महीनों में साकार हुत्रा देखकर आनन्दविभोर हो गये । रावसाहव ने भी इस सुञ्रवसर का 
प्रा-पूरा फायदा उठाया । ग्वालियर, बडीदे मे प्रत्यक्ष जा कर वहाँ की परिस्थिति का 
अ्रवलोकन किया । कौन व्यक्ति इस काम के लिये उपयुक्त है श्रौर कौन अनुपयुक्त, किस मे 
कितना ज्ञान है, कौन घमण्ड में भ्रधा हो गया है ओर सगीत पर किसका सच्चा प्रेम है, 
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इसको पहिंचान करने में थे भ्त्यन्त निप्णाद थे। पात्रता के भनुसार दायिस्वपूर्स कार्यों 
का विभाजन भपने मित्रों क्षिष्यों में करा पेने की उनकी 'चातुयंप्रूणा मोजना का ही यह फस 
भा कि इतने भ्रल्प समय में सग्रीत ने भ्राशातीत उत्तति की । हु 
संगीत की शैक्षणिक व्यवस्था की दिशा में उन्होंने प्रधमतः यो गोजनाएँ बनाई। 
जिन्हें लघु योषना व वृहत्‌ योजना कहा जा सकता है। सघु योजना के भन्तर्गत स्वाधियर, 
बड़ौदा के कंतिपय गायकों को उपयुक्त समझ कर सोन बार मास के स्िए रावसाहव के पास 
वम्भई मेज दिया मया। राग्रों के नियम-बर्म तथा सगीत सिद्धान्तों का ज्ञान कराते हुए 
स्व॒रन्लिपि के माध्यम से कक्षावार सगीत की शिक्षा के विषय में उन्हें भवयत कराया गया। 
स्वरज्ञान व तालज्ञान भपनी इस नवोन शिक्षा प्रणाली की नींव है,प्रोर उसे प्रत्प समय 
में करा देने के सये-नये रोचक सरीके समम्प्रए। सयीक्त विद्यालयों के प्रशासन के विपम में 
जानफारी दी । शिक्षाप्रसार में रावसाहव का प्रदम्य उत्साह, गन भौर ब्याकुलता ऐस कर 
इन सारे प्रशिक्षित भाषायों ने छनके प्रंगीकृत कार्य में प्रपने को स्योछ्ठावर कर देने का प्रण 
किया । ग्वासियर, बड़ौदा के सगीत विद्यासयों का भार याद में इहीं को धौंपा गया । 
सर्वक्षी विष्णुबुआ वेशपांडे, राजामैया पूछवाले, कृष्णराव दाठे, मास्करराव खांडपारकर, 
वसवन्तराव मजनी (साँवले), खापुराव गोलले, धुत्तीसाल कत्यक--इन सात ध्यक्तियों का 
इस कार्य के लिए चुनाव हुप्रा घ्रा। ग्वाल्लिमर के सगीत ज्ञानदीप को पुम' प्रज्स्सित 
करने के लिए मानो नये सप्तक का पुम्रनिर्धारए किया गया। इसी सप्तक की ताम प्राज 
गखाप्तिमर में स्वेत्र सुनी जा रही है । । 
मृहत्‌ योजना के प्रतर्गत उनके भाण तक के सभी प्रनुमवों का सार एवं साताविषि 
शैक्षणिक प्रयोग समाविष्ट होते हैं| निकट भविष्य में ही देस भर के सभी मगऐं में 
शास्त्रीय संगीत के प्रभधारार्थ प्रससय विद्यासय खुसेंगे घ ऐसे सभी विद्याप्तयों में प्रूतन-दिक्षा 
प्रणाली से सुसम्जित एवं पढ़े सिखे भम्यापकों री प्रावश्यकता होगी, इस यृष्टि से प्र 
वर्षीम शिक्षा की योजमा वनाई। इस योजना के सम्बंध में स्व स्थालियर में उनके द्वारा 
फिये गये प्रयासों पर ही मुख्यतः विधार किया जायगा | जिससे किसी विद्यालय के क्रमिक 
विकास का प्रत्यक्ष उदाहरण सामने रखते हुए रावसाहव की कार्यकुशसता का, योजना 
चांतुम का पाठकों की यथार्थ रुप से परिचम विमा जा सके । 
सगीतोद्धार के लिए रावसाहव ने णो कुछ भी कार्य हाथ में सिय्े, उनके प्रति उनका एक 
अत्यन्त भ्यायहारिफ दृष्टिकोण रहा है। किसी भी योजना को कार्यान्वित करते समय गिविना 
परिश्रम धन एव काज्न म्यतीत हो रहा है प्रौर उसने बदले में किसनी सफलता मित्त रह्दी 
है. इसकी भोर वे सदव जागशक रहते थे प्ौर संशोधन करने के लिए सदा तत्पर रहते ० 
श्वासियर जैसी वडी रियासत का शासक प्रन्त'स्फूति से संगीत विद्यालम स्थापित कर भाप 
वर्ष के सगीत को भाघुनिबः युग के लिए उपयुक्त बनाने को मदस्वाकाक्षा रणता है 
भौर इस बाय में झपने प्रिवी पस से आवश्यक उतनी द्रव्य सहायता देने फे लिए उच्चा 
रहता है, इन सारी परिस्थितियों गा धविक से शमिक उपयोग फर छेने झा उन्होंने निश्चय 
हर लिया | उन्हें जिस सापन वी प्रावश्यकता प्रतीत हुई उसे पस्कास उपसम्प कूय रैने 
के शासकीय भादेश जारी हो गय। नगर ने सभी प्राथमिक, पूर्ये माध्यमिक, साम्यमिक शाप, 
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कऋात्तिकारी शिक्षाशास्त्री भातखण्डे घ३े 


नार्मल स्कूल श्रादि शैक्षरि।क सस्थाओं के प्रधानो को श्रादेश दिए गए। परिणामस्वरूप 
निर्धारित तिथि एवं स्थल पर साय चार बजे सगोत शिक्षा के इच्छुक छोटे-बडे बालक एकत्रित 
किये गए । उपयुक्त विद्याथियो के चयन के लिए रावसाहब ने एक नवीन तरीका ढूंढ 
निकाला । अपने पास एक लम्बी सीटी रख लेते, जिसकी लम्बाई ज्यादा करने पर स्वर 
ऊँचा व कम करने पर स्वर नीचा हो जाता | प्रारम्भ मे सभी बालकों को एक पक्ति 
में खडा किया गया व प्रत्येक वालक की श्रावाज की जाँच की गई। सीटी से किसी एक 
स्वर को बंजाकरं उससे लड़कों को भ्रावाज मिलाने के लिए कहते । दो, तीन विभिन्‍न स्वर 
प्रत्येक बालक को पूछते जाते । सीटी की श्रावाज का भ्रनुकरण श्रपने गले से जो बालक 
कर पाते, उन्हे विद्यालय मे प्रवेश दिया जाता । निर्धारित तिथि पर प्रारम्भिक जाँच का यह 
कार्य एक दो घण्टो मे निपटा कर सभी बालको को एक बडे सभागृह मे बुलाया गया, जहाँ 
पर लगभग डेढ़ सो छात्रों को लेकर सामूहिक सगीत शिक्षा का प्रथम पाठ स्वय रावसाहब 
ने दिया । किसी एक स्वर को प्रथम स्वयं सुना कर बालको को उसे दोहराने के लिए कहते । 
यदिं कोई भूल से उनके साथ गा देता तो दोनो हाथ ऊँचे उठा कर उसे रोक देते । दो-तीन 
ध्वनियों का ऊंचा-नीचा-पन समभाकर प्रत्येक ध्वनि के बोध के लिए कराग्रुलियों के संकेत 
निश्चित कर लेते । ध्वनि परिचय की जाँच कभी सकैतो से, तो कभी गाकर करते । प्रथम 
दो दिन तक सा से म तक श्रधे-सप्तक का परिचय, कसरत के विभिन्‍न तरीको से हंँसते-खेलते हुए 
करा दिया । तत्पश्चात्‌ दुसरे श्र्ध-सप्तक की तालीम दी गई । छात्रो का उत्साह बना रहे, इस 
हेतु किसी छात्र को खुली एव निर्दोष श्रावाज से गाने के लिए कहते तो दूसरे को उन स्वरो 
को पहिचानने के लिए कहते । पाँच-छ दिन इस प्रकार की तालीम स्वय देकर बालको से 
दस श्रेलकार उन्होने सुन लिए तथा आगामी कार्य की प्रणाली शिक्षकों को समझा कर 
रावसाहब बम्बई चले गये । 
छात्रो के स्व॒रज्ञान व तालज्ञान की शिक्षा के विषय मे रावसाहब क्रा मत था कि 
खालियर एक इतिहास-प्रसिद्ध संगीत नगरी है। यहाँ पर शिक्षण के लिए श्रामेवाले 
सभी छात्र पहले से ही संगीत का श्राशिक ज्ञान एवं श्रातरिक प्रेम रखते हैं । श्रत ऐसे 
छात्रों को अधिक से श्रधिक दो-तीन मास तक यह शिक्षा दे कर उन्हे रागो की शिक्षा की 
श्रोर ले जाना चाहिए। प्रारम्भिक पाठ चाहे कितने भी रोचक बनाए जायें, श्रधिक समय तक 
किसी के घेये की परीक्षा नही करनी चाहिए । प्रथम एक-दो वर्ष तक ,श्र्थात्‌ विद्यार्थियों मे 
सगीत की वास्तविक रुचि निर्माण होने तक अत्यन्त सावधानी से एवं परिश्रमपूर्वक शिक्षको 
को मेहनत-करनी चाहिए, ऐसा वे सदेव करतें रहते थे । उन्हे स्वर मे लाकर श्रर्घ-सप्तक, 
सप्तक, द्वादशस्वरित-सप्तक, दस थाटो के सप्तक, श्रलंकार, पलटे आ्रादि सभी एक' के बाद एक 
तुरन्त सिखा देना चाहिए । इस कार्य मे हाथ की उँगलियो का उपयोग, स्वर-नाम सुन कर 
गाना, काले तख्ते पर लिखे अ्रनुसार गाना, गा कर उसे पुनः लिखना, विभिन्‍न स्वरो को 
पड़ज सान कर निश्चित स्वर समुदाय गवाना, क्रमिक पुस्तक प्रथम भाग के स्व॒र॒वाचन पाठो 
तथा काल-साधन पाठो को श्मत्यन्त श्रद्धापूवेक गवाना श्रादि विभिन्‍न प्रकार की सूचनाओं का 
श्राग्रहपुर्वक पालन किया जाय, ऐसी वे प्रधानाध्यापक महोदयो को सूचना देते रहते थे। 
रागो की शिक्षा मे भी काले तख्ते का उपयोग करना चाहिए, ऐसी उन्तकी इच्छा थी। राग 


दो न 
हे । / भातसचो स्मृति फ़्प 


हक 20022080 टुकड़ों भी सहायता से घोई पर सिख कर सिखाना चाहिए| 
बे कमी उनमें जान बूक कर गलतियाँ कर छात्रों से उनका सुधार कराना घाहिए । नया 
व आरम्म में ही ध्पने गले से न सुना कर घोड पर फंवज्न लिख दिया जाम तत्परचाछू्‌ 
स्वरज्लिपि फी सहायता से मुकाम की जगहों,पर ध्यान देते हैए टुकड़ों-टुकड़ों में गवाना 
भाहिए ( गप्षत्रियाँ होने पर सहानुभूति पूर्वक उहें दुस्स्त कराना चाहिए । ठीक गाने पर 
छात्रों पो,प्रोत्साहित करना चाहिए। इसना सब हो जाने पर ही गीठ रक्तम रीति. पे उन्‍हें 
ग्राकर सुनाना चाहिए । भ्रपने साथ विद्या्ियों को गाने देना उनका भ्रहित, बरना, है। प्रभेम 
दो वष की ताक्तीम सगीत विद्यार्यी के भावी जीवन, की मींय है । उसे मजयूत बनाना शिक्षक 
& 2 से है। उनका इस शिक्षा के प्रति दुरंक्म करना, घोर प्रन्माय है ऐसा रावसाहव कहा 
हब 
.. पपने प्रयोगों के प्रारम्मिक दो-तीम यप तक वहुत बड़ी 'राग-सस्या निर्धारित कर 
प्रस्पेक राग में प्लाउ-दस गीत स्याल, ध्र्वपद शैली के सिखाएं गये ये। ग्वासियर प्रपनी 
परिपष्य ख्यालगायकी फे लिए प्रसिद्ध है। भत' यहाँ का यक्षिष्टय कायम रक्ने के छ्िए 
इस गायन शैली पर प्रत्यधिक जोर दिया गया । गायन घाहे किसी भी पैसी का हो, प्रावाज 
तैयार कर लेने के घाद एफ ही राग में विभिन्‍न प्रकार के गीत जब तफ नहीं सिसाये जाते, 
राग के भंगप्रत्यंग समझकर गाना कठिन हो जाता है। गीतों की रचना करना मह्दान्‌ 
भाषायों के कार्य होते हैं। वैशिष्ट्यपूरो कलात्मक एवं प्राकपक स्वरसमुदायों को चुनते हुए, 
उन पर प्रपने स्वानुभर्वों का पुट घढ़ाकर पिचार श्रोर परिश्रम के वाद थे गीसों की रघना करते 
हैं। भ्रोर ये ही गीत रागों के उत्तमोत्तम नमूने हैं, जो राग गायन को समृद्ध करते हैं, उसमें 
घिविधता समिर्माण करते हैं। गीतों के भंडार कृण्ठस्प करना गायक की श्रेष्ठसा का सक्षण 
माना जाती है। धर वपद ऐसी ने स्याप्त को जम दिया । स्पैम, गॉमीय, परिपम्व॒ता, वजन 
निर्दोष उच्चारण ताम की सफाई भादि गायकी के प्रावरश्यक ग्रुणों का परिषोप बिना 
प्नूषपद की सहायता के ख्याल गायकों में महीं भ्राता । इन दोनों गीत शैप्षियों में प्रपने विद्या 
थिर्यों को शिक्षा देने का रावसाहव का प्राग्रह उनकी दरदशिता का, परम्परा में प्रगाष प्रेम 
का द्योसक है । प्रम्यास करना एफ प्रानंद का विपय है, भ्पना परम कर्सयभ्य है, यह भावना 
छात्रों में जागृत होनी 'चाहिए, ऐसा थे सदव कहते रहते थे । भरम्पास का प्र्प सीरस 
गा रब स्मरणशरक्ति गायक का डूसरा महान्‌ गुण है। किसी प्रसंग का मस्तिष्क पर 
परिणाम हो कर उसका पुन'-युना स्मरण होते रहना मनुप्य का स्पमाव धर्म है। मारतबपं 
की रामी विद्याएँ मौखिक परम्परा से जीबित रही हैं। वेदों के जमाने से एकपाठी द्विपाठी 
प्राघायों का समाज में स्‍भ्रादर होता झ्ाया है। केवल दो-धार वार गाया, सिखाया हुआ गीत 
सदैव के सिए मुखस्थ हो जाना एक महान्‌ गुण है । प्रपनी तासीस की छोटी-छोटी दातें 
विता प्रघिक परिश्रम के याद रखना संगीत शिक्षा में भत्यावश्यक होता है । ऐसे ही छोग 
झधिक से प्रधिक शिक्षा ग्रहण कर उसका सदुपयोग भी कर पाते हैं। । 
सगीत विद्या में कुलास्मकता का बहुत बड़ा भंठ प्रा तक ग्रुक्त्शिप्यों की 

मौखिक परम्परा पर निर्भर रहा है, मविष्प में भी रहेगा। मुपस्थ करते रहने के मनुष्य 
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के रवाभाविक गुणो फा प्रयलपूर्वक विकास करने पर ही ऐसे लोग संगीत परम्परा के 
सरक्षक हो जाते हूँ । दापो की रमरणशक्ति का मह विकास फमशण एक विशिष्ट पद्धति से 
करना चाहिए। हिन्दी के दोहो एवं सरकृत के श्लोको के पाठान्तर से प्रारम्भ कर 
निद्धान्त-प्रन्यो तक छात्रों से मुसोद्गत कराना रावसाहव का भ्रध्यापको के लिए स्थायी निर्देश 
था। फलस्वर॒प गायकी को समृद्धता, तानो (रागो के स्वससमुदायों) की विपुलता, सागी 
के भाषाज्ञान, सथकारों के विपय प्रतिपादन का फैम एवं पद्धति, परम्परा में श्रास्था, श्रपने 
धरयित ज्ञान को प्राघार मिल जाने के कारण प्लातविश्वास श्रादि श्रत्यावश्यक गुणो का 
स्वतः विकास हो जाता है । श्रल्पमूल्य पर निकट भविष्य में ही सुसम्बद्वित स्वरूप मे सगीत 
की पाठ्यपुस्तके प्रचुर संत्या मे उपलब्ध हो जावेंगी, विद्यालय में नियमानुसार प्रवेश पा लेने 
पर मुरमुसी विद्या का गुप्त भटार बिना प्रधित परिप्रम के श्रव प्राप्त होने लगेगा। फलत्त 
सगीत साधना के प्रति छात्रों का दुलंद्षम हो जाना सभव हे, ऐसा दृरगामी विचार कर पाठा- 
न्तर की घोर उन्होंने प्रारम्म से ही सब का ध्यान श्राकृष्ट किया था। छात्रो के रग-रग मे 
लगकारी भिन जाय, प्रत्यक्ष गायन करने के प्रसगो पर लयकारी के विभिन्‍न नमूने वे दिखा 
सके, उनका तालज्ञान परिपवव हो कर उनमे झात्मविश्वास निर्माण हो, इस उद्देश्य से तबला 
परावज के सैकड़ो बोल-परन उनसे याद फरवाये जाते थे। श्रागे चल कर गायन के विद्या- 
थियो को तबले पर ठेके, छोटेन्दोटे बोल, परन भी बजाते रहना चाहिए, ऐसा वे कहते रहते 
थे । उंगलियो से मानाएँ गिनकर, तालियां दे-दे कर गायन करने की रीति की वे समय-समय 
पर भत्सना करते थे। ठेफ़ा एव लयकारी के प्रवाह का प्रभाव गायक के मन पर रहना चाहिए 
न कि बाह्य साधनों पर । गायन में रसिकता होनी चाहिए न कि मात्राश्रो का हिसाव। 
तबले का ठेका कान से सुन कर गायन करने की प्रादत दातप्रो में प्रारम्भ से ही डालनी 
चाहिए, जिसके लिए कक्षा में १५-२० मिनिट का समय प्रतिदिन देना चाहिए, ऐसा वे 
श्राग्रह पूर्वक कहते थे । 
सगीत में सामूहिक शिक्षा का युग प्रारम्भ होने के समय से ही रावसाहब जैसा 
मार्गदर्शक पाने के कारण नगर में चारो श्रोर उत्साह का वातावरण फैल गया था। उनके 
छोटे से छोटे निर्देश का श्रद्धापूर्वक पालन किया जाता । उनके व्यक्तित्व का तथा कार्यो का 
इतना गहरा प्रभाव था कि शिक्षक एवं छात्र दिन-रात सगीत साधना में ही डूबे रहते थे, 
श्रीर यही उनका नित्य का पूजा पाठ हो चुका था। गायन-बादन के जलसे, श्रखड ' सगीत 
सप्ताह तो स्थान-स्थान पर होते रहते थे । विद्यालय में सीखे हुए खानदानी गीतो की प्रतिदिन 
श्रावृत्ति करता ही भगवान्‌ का नामस्मरण हो गया था । रामनवमी, हनुमान-जयति, दत्त जयति, 
जन्माष्टमी, गशेशचतुर्थी श्रादि उत्सव पर्वो पर नगर के सगीत मुमुक्षु वालक-बूंद्ध मदिरों मे 
सार्वजनिक रूप से श्रथवा श्रपने-श्रपने घरों मे समय-समय पर ऐसे श्रायोजन कर के भ्रपने लिए 
सगीतमय वातावरण बनाते थे। कुछ घरो मे तो रावसाहबव के सेद्धान्तिक सस्कृत ग्रन्थों का 
पाठ गीता-रामायण की तरह धामिक विधि से किया जाता था | स्नानादि से निपट कर 
रेशमी वस्त्र परिधान करते हुए भगवान्‌ के सामने बैठ कर धूप, दीप से वातावरण को पवित्र 
बनाते हुए सगीत के छात्र एकत्रित होकर रावसाहव के “श्रीमल्लक्ष्यसगीतम्‌', अभिनव-राग- 
मजरी' ग्रन्यो का पाठ करते रहते थे। श्रभिभावक वालको के इस उत्साह में स्वय भी 


॥ 
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कट मंत्रित होते भौर ऐसे' प्रायोजनों गा शैक्षणिग महत्व बढाते हुए उम्हें प्रोत्साहित 
.> ,ीपिव-सगीत विधालय के प्राधायं स्व० राजाभया पूछवासे निष्ठा' प्तगन भ्रंदा 
का मू्तिमन्त उदाहरण थे । एक पैर से संगडे होते हुए भी स्नामादि से निवृत्त होकर कम से 
कुम पाँच देवासयोँ में दर्शन हेतु जाना, रास्ता चसते समय 'ओी समर्थ पराष्णासाहेब भात 
हण्डे गुरुम्यों नमः प्रथवा 'सगीतोद्ारक भातश्षष्हे गुरुम्यो नम” ज्गातार बहते रहना 
उनका नित्य का कार्य हो गया था । प्रत्येक मन्दिर में जा कर भगवान्‌ के , - प्रदक्षिणा 
हो जामे पर सामने बैठकर कम से कम पाँच झानदानी गीतों को ताम भस्तापों हे छाव 
संकोप में गाये दिना प्रागे नहीं बढ़ते थे । निय की पूषा करते समय जब, मिलने, वा 
पो जाते सो एक बार 'माठसब्डें गुईम्यो सम ' कहकर उससे बातें प्रारम्भ करते । एक-दो 
क्षण जहाँ भी म्पर्य जावेंगे'ऐसा प्रतीत होता सो संगीत के प्रपने दीनों गुरुदेवों का थे त्ताम 
स्मरण करते रहते ये । रेल के सफर में स्नान पूजादि सम्भव न होने पर १०-१५ गीछों 
का पाठ ही कर सेते थे | संगीत द्वी उनका साक्षात्‌ झ्राराध्य देवता था। ऐसे सपस्वी प्राणायों 
का छात्रों पर ऐसा प्रमिट प्रभाव पड़ता कि, विद्यालय से सम्बोधित कोई मी व्यक्ति राब- 
साहब की पिंक्षा-दीक्षा के प्रतिरिक्त किसी भी यात में प्रपता समय 'ष्यतीत झकरमा उसे 
यवरयाद करना ही समभता था। 

7 हस प्रकार एक प्रम्नृतपृर्व वातावरण में सामूहिक शिक्षा का भी गणेश होने पर प्रचुर 
संस्था में विद्यार्ी प्राने सगे भौर विद्यासय का क्रमपः विकास होने लगा | प्राथमिक कक्षाप्ों 
मेँ विद्याधियों मी संस्या कम रहे ऐसी शिक्षकों की इच्छा रहती थी, परन्तु रावसाहब ढो 

छिक्षा के पुजारी ये । शिक्षा पर व्यय भणिक भौर उसकी भ्रपेक्षा लाभ कम हो, 
इस परिस्थिति को उन्होंगे कभी भरवाश्त नहीं किया। बक्षा में प्रधिक से प्रधिक घात्र 
धंस्पा बैख कर ये पृश्रकरित हो उत्से थे । प्रदेश पर. प्रतिबन्ध सग्ाने के वदले किक्षण का 
म््या ही, सरीका हूंढ़ सिकापतते थे। प्राथमिक कक्षाभों में कम से कम पतन्द्रह छात्र म होने पर 
शिक्षक की प्रमावश्यकता की प्रोर प्रधिकारियों का ध्यान प्राकपित करते | सीस-त्ासीस 
विद्यार्षी प्रविष्ट कर परीक्षा के लिए केवल चुने हुए दस पाँच विश्यार्पी भेज कर परीक्षा फस 
की प्रतिशत बूद्धि करामे की शिक्षकों की प्रवृत्ति पर ये क्षोम स्पक्त करते, शिक्षकों की रुचत म्य 
पराड मुशता का विरोध करते । विद्यालम के महत्वपूर्ण शिक्षण का प्रारम्म तृतीय त्रप से 
होता है जिसकी परिराप्रि एक सुशिक्षित कुशल गायक य यशस्वी शिक्षक के रूप में पंचम 
वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ों करने के वाद होती है। भत' इम सीन गर्षों की शिक्षा-पद्धति एक 


विभिन्न सष्टकोश से बनाई गई ची। , 
/ ! विद्यासय की भ्रस्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी की योग्यता कया होगी 


चाहिए, इस विपय में राबसाहव कहेते हैं “विद्यालमीन शिक्षा प्रूण करते हुए ये सारे 
विद्ञार्पी, व मिन्‍ल नगरों में जा कर प्रध्यापन का काय करेंगे | उनके मशापयश पर घछोकमत 
बनने वाला है झोर यही झपनी तूतम सिक्षा-पद्धवि को फरलभूछि है। इन विद्यार्थियों क्के 
गायन का स्तर जित्तमा उच्च होगा, उतना विद्यासय के भविष्य के लिए द्वितप्रद है। इन 
बविद्याधियों को गायकी सहि पच्चास सागर जानमा चाहिए । उनके गायन में ग्रोड़वा, छमा 





फान्तिकारी शिक्षाशास्त्री भातखण्डे पे 


गायन का रग, शिक्षा की स्पष्ट कलक, सुडौल, मोहक एवं कलापूर्ण मीड-गभक युक्त ग़ायकी 
का प्रदर्शन, भ्रस्खलित, दानेदार तानो सहित होना चाहिए। पाठान्तर के साथ-साथ 
स्वरोच्चा रण, शब्दोच्चारण निर्दोप होने चाहिये । सभाढीठता एव सभा को वश मे करते 
की कला उनमे होनी चाहिये । श्रपने गायन का शभ्राकर्षण एव प्रभाव प्रारम्भ से श्रन्त तक 
कायम रखने की पात्रता उनमें होनी चाहिये । सावी जीवन मे सगीत विषयक विभिन्न 
जिम्मेदारियाँ सम्हालने के लिए श्रावश्यक सभी ग्रुगो का उनमे समावेश होना चाहिये । 
सगीत क्षेत्र मे ग्वालियर के भ्रपने विद्यालय मे जो नूतन प्रयोग हो रहे हैं, उनकी श्रोर सारे देश 
का ध्यान लगा हुआ है । ये प्रयोग ग्वालियर के एवं विद्यालय के गौरव को बढाने मे सिद्ध हुए, 
तो वे सभी लोग स्वेच्छा से भ्रपने श्रनुयायी हो जावेंगे ।” के 
विद्यालयीन शिक्षण पूर्ण हो जाने के प्रमाण-पत्र की इस भ्रन्तिम परीक्षा का स्तर 
प्रन्य विषयो के डिप्लोमा, ग्रेज्युएट परीक्षा के समकक्ष हो, इसलिए समय-समय पर सूचनाएँ 
प्रस्तुत कर रावसाहव ने उसे श्राधुनिकतम वना दिया । सगीत मे भी लिखित परीक्षा प्रारम्भ 
करना, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ श्रेणी में परीक्षा फल तैयार करना, शासकीय राजपतन्न मे उसे 
घोषित करवाना, विशेष स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सुवर्ण एवं रोप्य-पदक प्रदान 
करना, वापिक जलसो के नाम से दीक्षान्त समारोहो मे महाराजा सिधिया के करकमलो 
द्वारा उपाधि-पतन्र वितरण करान। भ्रादि सभी श्रावश्यक सुधार वे क्रमशः करते गये | * 
परीक्षोत्तीर्ण छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के लिए रावसाहव सर्देव -चिन्तित रहते थे- 
उनके योग्य उन्हे व्यवसाय मिलता रहे ऐसे प्रयत्न भी करते थे । परन्तु कुछ ऐसे भी छात्र उन्हे 
मालूम थे, जिन्हे व्यवसाय के श्रभाव मे गायन का रियाज़ ,छोड देना पडता था; जिससे सघे 
हुए गले विगाड बैठते थे । कुछ लडके भ्रठारह वर्ष की श्रायु के पूर्व ही शिक्षण समाप्तकर लेते 
थे तो कुछ ऐसे भी होते जो थोडा-सा मार्गे-दर्शन मिल जाने पर यशस्वी गायक हो जाने को 
क्षमता रखते थे । ऐसे सभी विद्यार्थियों का श्रभ्यास चलता रहे व सुदूर विद्यालयों के लिए 
ग्रच्छे शिक्षको की कमी कभी भी प्रतीत न हो, इस दृष्टि से कभी तो उनके डिप्लोमा एकाघ 
वर्ष के लिये रोक लिए जाते श्रथवा छात्रवृत्ति दे कर उन्हे श्रपने ही विद्यालय में शिक्षक 
नियुक्त कर लिया जाता | शिक्षक्रों के रिक्त स्थान पर इन्ही प्रशिक्षित छात्नो को नियुक्त 
किया जाता | विद्यार्थी श्रधिक श्रभ्यास करके विशेष यश सम्पादित करे, इस श्रात्मीय भावना 
से उत्तीर्ण हो जाने पर भी उन्हे रोक लिया जाता अ्रथवा राजाभया के निरीक्षण मे श्रागरे 
का श्रभ्यास करते रहने की ताकीद दी जाती । श्रपने नियमित श्रभ्यास से एवं श्राचरण से 
जब तक ये छात्र राजाभया को सन्तुष्ट कर उनका प्रशस्तिपत्र प्राप्त नही कर लेते, तब तक 
उन्हे उत्तीर्ण घोषित नही किया जाता । उपरोक्त सभी बाते श्राज के विद्यार्थी जगत्‌ -को एव 
विद्यालयों के प्रशासको को श्रन्यायपूर्ण एवं श्राश्चयेजनक लगेगी, किन्तु विद्याथियो एव 
विद्यालयों का स्तर ऊँचा रहना चाहिए, उनकी इस उदात्त हेतु की सराहना किये बिना 'नही 
रहा जाता । 
सगीत का वत्तेमान श्रभ्यासक्रम रावसाहब के शैक्षरिक प्रयोगो का एवं अ्रनुभवों 
का निष्कषे है । एक बहुत बडी महत्वाकाक्षा लेकर उन्होने ग्वालियर मे शिक्षण-कार्य प्रारम्भ 
किया । विद्यालय के प्रारम्भिक दिनो मे प्रथम वर्ष के लिए पच्चीस राग, श्रौर द्वितीय 


के )।। पातसखप्पे स्मृत्ति फ्नण 


6 दल 324: का हो, उसे दे सेशमात्र भी विकृत झगस्बा 
स्कृस्त में रावसाहूव मे समय-समय) पर जो 
मार्गदर्शन एवं सुर्प्रग विये वे सगीतोद्धार के लिए चतुदिक प्रत्नों में सम्मिलित हैं। 

/  रावसाहव की मूतन शिक्षा प्रणाली प्राठ दस वर्षों की प्रस्पाषपि में ही प्ुरणेख्प 
से विषसित होती हुई प्रतीत होने लगी । दूर-दूर के छात्र यहाँ भाने लगे भौर यहाँ से सिक्षा 
प्रात्त कर विभिम्न मगरों में शिक्षा कार्य करने लगे । इस विद्यालय के प्रतिरिक्त भय स्वानों 
में भी सगीत विद्या का ल्ञाभ चिशञासुप्रों को मिले इस उद्देश्य से नगर के विभिन्‍न मुंहल्मों 
में एक-दो वप के पाठ्यक्रम फ्री सुविधा सहित छोटी-छोटी शासाएँ प्रारम्म करमे की 
प्रावश्यकता प्रतीत द्वोने क्षगों। राम्य के प्रय घड़े नगरों में विद्यालय ने कैद्रीय एंस्पा 
का एंक स्वरूप घारणु फिया । ग्वाज्षियर के इतिहास, मृतन प्रणाली के स्वागत एवं 
एफम्रित किये हुए सभी साधनों से प्रेरित होकर ग्वालियर में सगीय विश्वविद्यालय की 
स्थापना का स्वप्न रावसाहम देखने सगे ) 
॒ विद्यालय को स्थापना के प्रारम्मिक दितों में साप्त में सीन-बार बार 'राषसाहुब 
स्वालिसर पधारते रहे। भपने हाथ से दोये हुए पोधे ने जब जड़े पकड़ीं, तव वर्ष में 
दो वार भाते रहे । भपने मागदर्शन की धृप में संवेदना का पानी सींख कर एक मात्ती 
की सर उसकी देखभाल करते रहे । उनकी मिरपेक्ष सेवावृत्ति, प्रसामान्य भ्यक्तिस्व, 
इसेष्यनिष्ठा तथा स्पष्टवादिता ने राजमुटुवियों से लेकर छोट-छोदे वाघकों तक को 
प्रभावित कर डाला या। वे जब ग्वासियर पधारते जेतनां की जहर दौड़ णाती | विद्यालय 
के प्रथम दीक्षान्‍्स समारोह पर मगर में किए गए उनके मब्म सम्मात का दृश्य जित 
महामार्गों मे भ्रपती भाँशों से देखा माघयराव महाराज फे शब्द भपने कामों से धुने 
भारतीय संगीत में सामुहिक शिक्षा का युग प्रारम्म करने घाले पात्रों का गायन अवण 
किया उन्हें 'नर जब करनी करे, छो नर का भारायन होतो तुलसी के इस बधत की 
शस्यता प्रत्तीत हुई होगी। 

/ चनके वाह्सल्यपूर्ण इष्टिपात से विद्यार्थी प्रपने को धन्य भार्म लेते । उनके साह्निस्य 
में उत्साह एवं स्फूर्ति के स्नोत की प्राप्ति का भनुमद करते । ऐसे ही एक प्रसंग 
भर विशासय के वापिक जलसे में रावसाहब की उपस्थिति से प्रोत्साहित ह्लो कर छात्रों 
ते जो एक संवाद प्रस्तुत किया, उसे यहाँ पर उद्घृत किमा जा रहा है। धवाद श्री राजा 
भैया पूछवाले का लिखा हुमा हैं, जिसका विषय माठसंडे साहय की शिक्षा पद्ठि' है । 


श्री मकर 
जल्सा माधव संगीत विद्याम 
सन्‌ १६३३ ई० संघत्‌ १६८६ ' 
दिपम प्राचीन व भर्वाचीन संगीत शिक्षण पद्धति पर एक सवूगृहस्प मे दो विशधियों 
न्‍ का सवाद | 
स्प्स एक विविक्षित रास्ते से दो विद्यार्थी उत्सुकता के पाप गड़बड़ से जा 


|! रहे हैं। 
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ऋषत्तिकारी 


सद्ग्ृहस्थ : 


दोनों विद्यार्थी 
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वालको ! किस गडबड से जा रहे हो ? 
ग्राज हमारे माधव संगीत विद्यालय का वापषिक जल्सा है, वहाँ जा 


रहे हैं । 


स० गु० : जल्से मे क्या-क्या प्रोग्राम है ? 
पहला वि० : इस जल्से मे श्रच्छा गायन-वादन करने वाले विद्याथियो का गाना-बजाना 


स्‌० ग्रु० 
दूसरा वि०: 


स० ग़रु० 


प० वि० 


स्‌० ग्ु० 


दू० वि० 


स॒० गु० : 


हो कर उनको कुछ इनाम तक्सीम की जावेगी श्र जिन विद्याथियों ने 
माघव संगीत विद्यालय का कोसे पूरा किया हैव जो श्रन्तिम परीक्षा मे 
उत्तीर्ण हुए हैं उनको सटिफिकेट्स दिए जावेगे। 


: यह को पूरा करने लिए कितना श्रवकाश लगता है ? 


जो विद्यार्थी विद्यालय के नियमित समय पर रोजाना हाजिर रह कर श्रपने 
क्लास का भ्रभ्यास, साथ दिलचस्पी करता है, वह पाँच वर्ष की श्रवधि मे कोर्स 
पूरा कर सकता है । ह 


: संगीत विपय इनना कठिन होकर तुम पाँच साल की श्रल्प श्रवधि में इसे किस 


तरह पूर्ण कर सकते हो ? 

: सगीतकलानिधि प्रो० ग्रुरुवर्य भातखडे साहव ने जो “'नोटेशन पद्धति' का प्रसार 
किया है उसकी सहायता से बहुत ही श्रासानी से स्वरज्ञान हो जाता है एवं 
कोर्स मे' नियत किए हुए पचास रागो का सशास्त्र शिक्षण लेकर इस श्रवधि 
मे हमारे विद्यालय के विद्यार्थी वे राग सारे श्रच्छी तरह गा-बजा सकते हैं । 


: क्या, इतने श्रल्प श्रवकाश में शिक्षण पाए हुए तुम विद्यार्थी श्रपने गायन- 


वादन हारा जनता के चित्त का रजन कर सकते हो * 

 वेंयो नहीं । श्रव वह पुराना जमाना कहाँ रहा है कि जिस ज़माने में उस्ताद 
के सहवास मे दिन रात श्रपना काल व्यतीत करके उतकी सब तरह से वाकरी 
करते हुए भी १२--१४ वर्ष व्यतीत हो जाते थे। तब भी पूरी तौर से 
संगीत का शिक्षण प्राप्त होने का श्रभाव था। जो कुछ भी थोडा-सा प्राप्त 
होता था, उसमे बहुत-सी त्रुटियाँ रह जाती थी, जिनके -बाबत उस्ताद से 
समभायश लेना उनके नाराज होने के खौफ से दुश्वार होता था । 

: ये तुम्हारा कहना बिलकुल ठीक है। श्रव तो बहुत ही थोडे श्रवसर मे 
निष्कपट रीति से माघव सगीत विद्यालय मे सगीत का शिक्षण मिलने की 
सुविधा हो गई है । भ्रव मेरा ये एक सवाल कि, जिस-जिस समय पर मैंने 
तुम्हारे विद्यालय, के पास-यापता विद्यार्थियों का गायन-वादन सुना है, बेशक 
वे श्रपना राग सशास्त्र गाते-बजाते हैं। लेकिन वही राग पुराने जमाने की 
शिक्षा पाए हुए श्रद्धावान्‌ लोग श्रपनी ग्रुरु-परम्परा को 'सम्हाल कर तासीरे, ' 
वजनदारी श्रौर साथ तैयारी के गाते है। वह बाते तुम लोगो के गाने-वजाने 
मे नही दिखती, इसकी क्या वजह है ? इस जमाने में ऐसी सुविघा से शिक्षण 
पाएं हुए तुम सरीखे विद्याथियों को तो उन पुराने जमाने की शिक्षा पाए हुए 
लोगो से सगीत कला मे ज्यादा निष्णात 'गानपठ्‌” होना चाहिये था। 


हर भातकष्े स्मृति प््य 


दोगों बि० हसका कारण हमारी समझ में भ्रभी सक नहीं भ्रावाकै । 

प० ह०.. इसका कारण यही है कि, एस तो तुम लोग भन्त्रिम परीक्षा में उत्तीर्ण होने 
के याद गाने-बजाने का रियात्व करना विस्तपुत्त ही घोड देते हो । इस वजह 
से छुम्हारे गाने-बजाने की तैयारी दिन-ब-दिन क्रम हो जाती है। डूबरे, 
- अपने उस्ताद का सहवास छोड़ कर उन पर श्रद्धा मी रखते तहीं। तुम शृद 
उस्ताद से भी ण्यादा योग्यदा के हो गए हो, ऐश तुम लोगों में गे उत्पलत 
हो जाता है। भोर भ्रपती गरुरूपरम्परा को मृप्तकर स्वर गायत-यादन करने 
सगते हो | इसी वजह से गाने में हासीर भी नहीं रहती। इससिये प्रव तुम 
सय विद्यार्षी प्रपनी इस तिरर्थक, प्रशान-मुसक मूल को सोड़कर प्रात्म-न्रीकुक 
कसने का भम्यास करो व ऐसे निष्कपट टीवि से शिक्षस देने वाले भ्रपने सिकुकू- 
-“. >वर्गे पर पूर्ण अदा रख कर उनका सहवास प्रधिकामिक करमे के सिए साववास 
रहो । ऐसी सुद्िघा से श्राप्त को हुई मित्ता का नित्यश्ा बसे उतना रियात्र 
करो । जिससे सुम घोगों के याने-यजाने में तेयारी व सासीर पैदा होगी 
भो संगीत विद्या का शिक्षण पेख्वर के जमाने में -मिसना_ परम कष्ट-साथ्य 
+ या, मिस्तु प्रम वही शिक्षण स्हुत प्रासाती से एक भल्प गत में प्राप्त होने के, 
+.. सिए हमारे सगीत-फश्चानिधि ग्रुस्वय प्रो० भार्तसंडे साहद ने परम उदारता के धाम 
“हिन्दुस्तानी सगीत , झिक्षण पद्धति' का प्रसार मारतवपष में सर्वेत्र किया है। 
।.. झोर उन्हीं के दीघ प्रयत्म से श्रीमत सरकार स्व० माधवराव महाराज साहब 
सिंधिया ने तुम सगीतत भुमुझ्षु विद्यायियों की शुविधा के लिए इस माधव संगीत 
विद्यासय की स्थापना सन्‌ १९१८ में की है। इस विद्यासय की देसरेस धग 
हमारे परमदयालु श्रीमंत धरकार घार्ज जिवाजीयव महाराज साहव सिंधिया 
भौर प्रत्य प्रधकारी वग कर रहे हैं जिसका सार्थक होकर सारे भारतवर्ष 

ह में इस विद्यासय के विद्यार्धियों का नाम रोशन होगा । | 
दोनों बि० प्रापका कहना यिल्कुल सच है। भाप के इस उपदेशानुसार हम सव विद्यार्थी 

पद प्रनुकरण करते की कोशिश प्रवश्य करेंगे । 


होली 


डे 


सर्द बोलो, हमारे परम दयासु श्रीमत सरकार णार्ज जिवादी महाराज साहद 
+ सिंधिया की क्य | संगीतकलानिधि श्री मुस्ययें प्रा० भातसंब्दे साहग 
की जय [ 
(पटाक्षेप ) 


ऐसा सगता है कि प्पने सलाम की जगजयकार सुनकर रावसाहुद सस्युप्ट न हुए 
होंगे । संगीत से स्पक्तिवाद को हटा कर समष्टिमाद की प्रतिष्ठा करमा उसके बहुद्िष्टों में पे 
एक एउद्दिष्ट था । मृतन शिक्षा प्रणासी से प्रभावित सामाम्वित्त इन प्रदोष मासकों के उत्साह 
में व्यक्तिबाद री भरस्पप्ट रेखा उन्हें दिसाई दी हो भौर ऐसे प्रसंगों से प्रसित हो जाते 
की इच्छा जागृत हुई हो सो कया भाश्नय | ग्वातियर को सन्‌ १६३३ की झनकी यह मेंढ 


भ्रतिम भेंट सिद्ध हुई । 
ऐसे थे संभीतोद्धारक रावसाहब मातसप्डे । 


सया मनचनन्‍्तर 


काश 5 पक सम्पादक मण्डल 
(१) भी प्र० सा० चिजोरे, क्षैरागढ़ 
(२) भी के० स्यं० गडकर, स्वासियर 
(३) झी स॒० भा० बेशपांडे, लदसपुर 
(४) भी अमरेशच्षज चोबे श्षेरागढ़ 
(५) भी सा० बि० पाठक, भंडारा 


विषय-प्रवेश, वृत्तांत सेश--प्लिस्ताम्द १६२०, १९२१, १६२२, ११९१ 
१६९२६, १६२७, १९२८, ११२९, १६३० १६३२। 


नया भमन्वन्तर 


पण्डित विष्णु नारायण भातखण्डे द्वारा लिखित 
माधव सगीत महाविद्यालय, ग्वालियर की परीक्षा एवं निरीक्षणों के वृत्तान्त 


लेखानुक्रम एवं विषय-सुची 
१. विषय-प्रवेश . ' !। सम्पादकीय 


२ कक्षायार वृत्तान्त एवं सूचनाएँ सन्‌ १६२० 


सामूहिक शिक्षा के लिये पाठ्यक्रम निर्धारण का प्रारम्भिक प्रयास । प्रथम वर्ष मे 
सोलह रागो मे ११२ चीजें, द्वितीय वर्ष से १४ राग सुडौल गायकी सहित, तृतीय 
वर्ष मे २० राग गायकी की प्रौढता सहित । चार-वर्षो मे तीन सौ ख्याल, डेढ सौ 
प्रवपद, तान-आालाप, रागो की सूक्ष्म विशेषताएँ, विभिन्‍न श्रलकार, लय तथा 
रागोचित विश्वाति-स्थान, रागो के श्लोक, दोहे, सरगम, लक्षणशगीत मुखस्थ करना, 
तबुरा तबला मिलाना, महफिलो मे गायन करना श्रादि। विद्यालय का दैनिक 
कामकाज प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा सचालको के कतंव्य । सिखाये हुए गीत 
किसी न किसी पुस्तक भे होने ही चाहिये | गीत-मालिका की उपयुक्तता । शास्त्रीय 
विषयो पर व्याख्यान, साप्ताहिक बैठकें तथा श्रध्यापन सम्बन्धी विभिन्‍न सूचनाएँ । 

३. हेडमास्टर महोदय फो सुचनाएँ । सत्‌ १६२१ 
सगीत के शास्त्र व कला पक्ष का समन्वय, पाठान्तर, पिछले अ्रभ्यास की पुनरा- 
वृत्ति, गायकी में परिपक्वता, वैचित्र्य, रजकत्व, सुघढ कठ का बनाना, तानबाजी 
के मोह को मर्यादित रखना, गायन मे सजीवता निर्माण करना, ' ध्र्‌ वपद शिक्षा 
दुलेक्षित न करता, समय-समय पर लिखित व मौखिक जाँच कराना, शिक्षको को 
कक्षा के पाठ कठस्थ 'रहना आदि विपयो पर सुझाव । 

४, वाषिक परीक्षा के परिणाम, वृत्तान्त तथा आगामी सत्र के लिये सूचदाएँ सन्‌ १६२२ 
प्रौढ भौर मोहक गायकी, ख्याल गायन मे स्वरोच्चार, शब्दोच्चार, मुखडा मिलाने 
की रीति का महत्व । तृतीय वर्ष के श्रन्त तक ३० राग ख्याल, प्र वपषद, गायकी, 
शास्त्र-ज्ञान सहित होने चाहिये । ज्येष्ठ शिक्षक व श्रामत्रित गायको को सुनना । 
क॒क्षाकार्य क्रवार लिख रखना । समझदार नागरिकों को श्रामत्रित करना । 
अ्रनपढ शिक्षको की निरुषयोगिता । सरगमे व “पल्‍टो का स्वरज्ञान मे महत्व । 
मुख-विक्रृति की श्रोर ध्यान देना । ज्येष्ठ शिक्षकों से सहायता लेना । तृतीय वर्ष 


च्क् 


६६ भातरूष्डे स्मृति प्रन्ष 


से स्पास-गायन की आास्तविक शिक्षा | गसा तैयार करना । भ्रम्पास की पुमरा- 
पृत्ति विचारपूर्वक करना । स्वरोध्चार, शन्दोज्जार, पदच्छेद, प्राकपेक महफ़िशी 
दंग का गायन चतुर्थ वष में ही तैयार हो जाना चाहिये । प्रपना राग भापे पस्टे 
तक गामे की क्षमता | श्रमिनवरागमणरी का महत्थ । सिखाने योग्य समी बातें 
छात्रों को पच्म वर्ष में मिल जानी चाहिये । 

४५ अर्थवाधिक निरीक्षण, कक्षावार शृत्तान्त व घूघनवाएँ अप्र श, सन्‌ ११२१५ 
पिछले कार्य की झ्रादृति का महत्व] प्रतिम परीक्षा सक ४४ रागों की शिक्षा । 
तवायफ स्कूल पर सेंट्रल स्कुल का नियन्त्रण । राज्य के कल्ाकार्रों से विद्यालम 
को लाभ प्राप्त करना । छात्रों की प्रनुपस्थिति पर प्रतिवध | वापिक परीक्षा में 

) ' बैठने के लिये छात्रों की योग्यता का निर्धारण । गवालिटी विफोर बवांटिटी। टी 
सयदारी, सम पर झाने की कस्ता, कणों की-सफाई, विश्वांति-स्थान, भ्रवग्रह 

बदलना । सीसे हुए रागों की प्रावृत्ति का महत्व ) फुर्तीलि विद्याधियों को मामकी ९ 

की कला विधेष रूप से सिसामी भाहिये । पंत्रम वर्ष परीक्षा विद्यान्तय , की शिक्षा 

का सर्वोत्तम नमुना होना बाहिये। यहाँ पर कड़ाई से जाँच-परीक्षा किये बिना 
परीक्षा में म बैठने दिया जाम | ठवायफ स्कूस पर सुस्य। 7 जप 

६ आधिक परीक्षा के परिसाम, वृत्तान्स ब सुच्वताएँ £ 5 ज्वस्बर सभ ११२४५ 
फ्षा में छात्र -सक्या की मर्यादा | छोटी प्रायु के छात्रों की 'शिंक्षा भ्नुमवी 
शिक्षकों द्वारा दी जाय । फार्यन्षिय के कामकाज से छात्रों का नुकसान से हो। 
प्रत्येक राग में एक सरगम, एक सकखगीत; एक वडा स्यास, दो पोटे स्पाल, एक 
*प्रुवषद एक घमार, इसोक, दोहों सहित' तैयार 'होना भाहिये।' फक्षा ध्यवस्पा 
सुदिषा का प्रश्न है, शिक्षरों की ज्येप्ठता का नहीं । परीक्षा उत्तीण कर सेने पर 
औी म्येष्ठ शिक्षकों की सहसति से ही पमार-पतर विगे फाये ! स्टेप्टडें सदग 
झँवी रहना चाहिये ॥ के ा ५ 
दरवारी गरामक-वादकों की कस्ता का विद्याधियों को लाम | येड़ौदे में की हुई 
अ्मवस्था । छात्र व शिक्षकों की सेक्षशिक यात्राएँ, विद्या का प्रादान प्रदान, गुणी 
सोगों को सुनने से संगीत कसा का उत्कर्प | कूप-मश्टूकता सष्ट कराना। मिनय 
एव पात्रता बनाये रूूता | वादय-संगीत की कुसाएँ सुयोग्य विद्वानों पै सन्ात्तित 
करना | सेन्द्रस स्कूस की शालाएँ स्थान-स्पाम पर शोसना। निर्कट भविष्य र्भे 
संगीत की युनिवर्सिटी | संगीस सस्कृति का परदटूट भंग है। विद्याप्तय से प्रशिक्षित 
छात्र सुमोग्य शिक्षक हंगि । तवायफ स्कूल का पुनर्गठन । ) 

७. सर्प-बाधिक निरीक्षण का शृतताम्त हा विशेष सुद्ताऐं अपन प्त, १९२६ 
सिक्कों की पैरहाजिरी से छात्रों का भपरिमित मुकसान। परीक्षा में मोस्यता 
नुसार श्रेणियाँ घोषित करना । चीजों को सस्या बढ़ाने की प्रपेश्ना स्वरस्पात 
| घन्दोच्ष्बार, स्थरोच्चार, गाने का ढय, तास साधन बी शोर ध्यान देना चाहिए । 

, तार्मों की सुसगतता उन्हें स्थायी से जोड़ना, शाला के शिक्षरकतत ठपा शिक्षा 
+पठति में एकसूजता, महफ़िसी रग के गामत को घुनाना तथा छात्रों से गबाता 


नया मन्वन्तर है७ 


११ 


चाहिए। उम्मीदवार गायको की महफिलों द्वारा शिक्षा । नोटेशन केवल तालीम * 
'मात्र है। चीजे याद करना, गले घुमाने की अपेक्षा गायत की वास्तविक कला पर 
ध्यान जाना चाहिए । शनिवार को बैठकों का महत्व । वरिष्ठ शिक्षको की श्रन्य 
शिक्षको पर निगरानी | लिखित रूप से परीक्षा प्रारम्भ हो । 

वार्षिक परीक्षा का विवरण सुचनोओभो सहित '. ., सयम्बर, १६९२६ 
विद्यालय क़ी उपांधि का अश्रन्यत्र श्रादर। परीक्षोत्तीर्ण छात्रों के भविष्य पर 
सुझाव । केवल स्वरज्ञाने कराने मे छात्रो को प्रवेश कक्षा मे लम्बे सेमथ तक रख 
छोडना श्रन्‍्याय हैं। सभी छात्र यथाशीघ्र कोर्स को लगा देने चाहिए। तबले के 
बोल पहिचान कर गायन करने का श्रभ्यास नीचे की कक्षा से करना इष्ट होगा। 
कक्षा मे कम छात्र सख्या शिक्षक का दोष है । हार्मोनियम से गायन की वक्षाश्रो मे 
बाघा । सुयोग्य शिक्षकों के श्रभाव में सितार-शिक्षा प्रारम्भ न हो। दरबारी 
गायक-वादको के पास विद्यालय के प्रशिक्षित छात्र कलात्मक शिक्षा प्राप्त करने 

हेतु भेजना | स्कालशिप की व्यवस्था । विद्यालय मे दरबारी गायको के प्रदर्शन 
उनकी इच्छा पर न छोडना । तवायफ स्कूल व सेन्ट्रल स्कूल में श्रादान-प्रदान | 

वाषिक परीक्षा का विवरण सूचनाओ सहित नवम्बर, १६२७ 
प्रारम्भिक कक्षाओ्रो पर ज्येष्ठ शिक्षको की निगरानी । श्रनुभवी व दक्ष शिक्षक 
विद्यालय मे रखे जायेँ । शिक्षको के रिक्तस्थान पर प्रशिक्षित स्कालरो की नियुक्ति 

की जाय । योग्य शिक्षको की पदोन्‍नति। खर्चीला तवायफ स्कूल । वाद्य- 
विभाग की पाठ्यपुस्तके । 


» वार्षिक परीक्षा का वृत्तान्त, आगामी वर्ष की व्यवस्था सुचनाओ सहित 


नवम्बर, १६२८ 
छात्रों की श्रनुपस्थिति पर कडा प्रतिबन्ध | साथसगत तबला शिक्षण का एक अग। 
प्रभ्यासक्रम पुस्तक रूप से तैयार न करने वाले तथा इच्छानुसार शिक्षा देने वाले 
शिक्षको के प्रमोशन रोक दिए जायें, सेवा से पृुथक्‌ किया जाय । हार्मोनियम 
के लिए भी उच्च प्रतीक के गीत॑ हो । नृत्य की भी पुस्तकें हो। सिधिया स्वर्ण 
पदक तथा रोप्य पदक की व्यवस्था । वाषिक जल्सों में प्रमाणपत्र वितरित हो। 
परीक्षाफल सरकारी गजट मे प्रकाशित हो । विद्यालय की कार्य-बाहुल्‍वता व श्राफि- 
शियल विजिटरो की नियुक्ति | तवायफ स्कूल पर सुकाव | कार्यालयीन पन्न-व्यव- 
हार शिक्षण मे एक बाधा । गायकी अच्छी तैयार होने पर ही प्रमाणपत्र दिए 
जायें । स्कालर-शिक्षको की नियुक्ति हितप्रद होगी । 
वाषिक परीक्षा का वृत्तान्त तथा कक्षाबार सुच्तताएँ नवम्बर, १६२६ 
शिक्षको की वेतनवृद्धि, पदोन्नति । तबला, मृदग कक्षा की व्यवस्था । विद्यालय 
की शाखाएँ, पोस्ट ग्रेज्युएट कक्षा की पूर्व तैयारी । राज्य के सभी विद्यालयों के 
लिए सगीत का पाठ्यक्रम । शिक्षको की श्रनुपस्थिति । डेमास्ट्र शन । ग्वालियर की 
गायकी का पुस्तकरूप से प्रकाशन । तबला, मृदग, हार्मोनियम की पुस्तकें । श्र व- 
पद शिक्षा का महत्व । 

१३ 


श्प भातशस्ये स्मृति प्रन्च 


१२ वाधिक परीक्षा का वृर्तात व कक्षाबार सूचनाएँ सबम्धर, ११३० 
प्रिपरेटरी कक्षाप्रों की दुदशा व सुझाव । छात्रों की उपस्थिति का निर्धारण । 
ठेके, घोल, परन का विशेष प्रभ्यास। कक्षा में शिक्षकों का कर्तव्य । तासाक्षर 
सुनकर गाने की प्रादत । तीसरी कक्षा में रागसंस्या प्रधिक महीं है। सीचे की 
कक्षा दुर्लाक्षत होने पर ऊँचो कक्षा में शिक्षकों का काम भकारण बड़ जाता है। :. 
गायकी प्रपूर्ण होने पर प्रमाणपत्र न दिया जाय | मराठा बोडिजू की संगीत 
क॒थ्षाएँ । सित्मर, तबप्ता-प्तावण मी छिक्षा में पर्याप्त सुधार की प्रावमस्‍्कता 
प्था राज्य के सिततार-वादकों को विद्यालय का कार्म दिए जाने पर सुझाव । 
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ढक  छ-+»यारताछ0 ६८ 
पा 5)१/»737/#/२८.५ ०७४5६ 
#५.४8&67 ॥[६ 


साल €09फपारा 7॥.840घ६४२ परधटा० | 
छ0748%%४ (२० 6 


हि ( 
लि जेललाना गे 


[7 


क्रेटेगलान शन्यारेत ज्गीः 7724 अकाल डरा हे 
ख्ख्टरी, कराना कोगीजशा 4 
५५ उशिटिट इाफ़कार ता 29 टली कूल श्रेशे 
धुल 'अडुआ क्रेटीजरो, ता >क कोगकिर कायल कील 
बुठशानयालरी होली बल श्क्द्रिटी 222 जलन यिनफरा सटट्रनीलिक 
सर्कि युदी टेवशलता खाली होली, ह्यून शीश फवए परव्कर 
क्रेकनार हरि: श्री खरटूल्‌कदू बराशत ब्ख्ी 2रटीश री; 
आवुम , आना ह्शाय्रस्ड्बल्‍यवा गटीशिंनि लजली, * 
भेयला #गदित कीलीखिली अल नकली बटन 
त्ख्यि शिकोडीवियुल ट्क्रूललि है. 2: हो ट्ड्रीडगीय्ट रख 
क्ष्तीनों विलिक नल क्र्ण्ये नर्गें कत्था दूत कमल , कियगक, 
नाप्रान है नरेन (्लीए क्या ह्क्म्श्स्चे अज़ने ही हरा 
+लीकए हद्योजे अटम रेट खां क्नेटोनं टहिरे टिजली 
अफ्ीटोफी' रानी शमी कदुत ड खाना न्ग््सा शी हि 28५ 
्म्खा बरगीण्टी नी ख््न्त्री क्र जेबीललरबरख्पालगा न # यु 
दिसम्बर १९२५ की वापिक परीक्षा के वृत्तान्त की हस्तलिपि का पत्राक तीन 
(अपनी सद्म स्थिति में खडित अजञ नप्ठ हो चुका है) 


लि हनरतरार करी सपथानर्यील फुजजरी कारतलारे नरक वश अरे ऋप्े उामत 
_हीकुले इनपर र््जि इन फररल्रर्यणे +फ्रील- चरता त्ण्ेः सीएिगर+र्गी+, लामा 
बरिपि गरत अकनयूकुने7ल्सता स्नययनानोसट्जर करयान्रे चक्यल्प 7 जैसा 
अप, ट फटलशेडना लशनध्थ्रार हलमप करफयण नये छरकटलओ: 
कफ क्‍िलकीरी तरीम्पगरे पा वीलियार्शीलसाह्यन्शानर टललट>टली 
अरतील 
न्यीव्र /तरीरई शिशवया बरर अरनमी के ह्यो प्ले खरे ऑल्टेबा 
#9अरी वीशरबरकूर शेहकी ््ट्जो क्री करगी2 स्क्रेश्लना शान बरश्यर अरे अभ्र 
#स्फारीन सस्तीएा टीआरी जी रतीकृत परटटी केला स्यकी सीतात्ात्मन्‍्यफ्रोट्टरेयन, हरी 
पनारे बोली शलानी गरमनी जड़ी #र्ॉए 2रेफा अात्य-बक्ाओ नेस्ती फेक पर" 
ऋण नेस आकर आए. वा स्ेसलेले अन्फनैरानी ख््नो धडिनातनय स्शावीकशकरा रिक्त 
ड़ लत 
#गररागाना' लागत सजा दटीनेहुर तर >यन्पएने क्यो परश्‌फतस्वल रोने टी क्चुजतमाताओ 
करे बरणत हुआ कौर शस्त्र हुज़रत स्तेजर नैजतपे तर/शिक्षलटार खरलट्मयरहीओे क्ोपडा 
इएरशघयायथी यान रजा हास्जरानी र्शड ह्गेज सन्ेमा बरमाशओे ईसशिट बक्ु नर, हमे खफैनल >२ 
भ्रयण प्रडशर का खटटानाटीन इाल्‍एने_ छुसकरे चल्मकुमार रूप ऋ्टो| 


ै। 

रे हस्लेर ग्यूसिबस्कूल ६4660 
स्ह्द्‌ ख्च्रे श्सज्तद्थ सर्भी का द्र्ऊा। स्तरंनीकश्पूली अपर 
श्र मर) 4 4/%६ रथ न मिटुटिस अल्प ये २६२०, अधि ल्यव ४४4९ 


३ +)_ न रगक बरी (१ सेध्ट का 
कनरप लिटाली जया ८क चिवालए 7 रत 


कअभ० ५ इधिटलाखिरि०हन्‌ >करे_ 0२/ ० ०० 


अप्रैल १९२६ म॑ अधवापिक निरीक्षण वृत्तान्त बी हम्तक्िपि बा पत्रांग मत्रह 
पत्र गा खड़ित अध्य मप्ट हो चुका है। 


नया मनन्‍्वन्तर 


शिक्षा क्षेत्र मे पण्डित भातखण्डे जी का सम्बन्ध मुख्यत तीन विद्यालयों से श्राया। 
बड़ोदा शासकीय सगीत विद्यालय, ग्वालियर का माधव सगीत महाविद्यालय तथा लखनऊ 
का मैरिस कालेज भ्राफ हिन्दुस्तानी म्यूजिक उन प्रमुख विद्यालयों मे से हैं, जिन्होने पण्डित 
जी से प्रेरणा पाई, पितृवत्‌ वात्सल्य पाया । उनका वर्तमान स्वरूप पण्डित जी के ही 
घोर परिश्रम का फल है । ग्वालियर तथा लखनऊ के विद्यालयों को तो स्वय पण्डितजी 
ने ही जन्म दिया था। अपनी श्रायु के सत्तावनवे वर्ष से लेकर तिहत्तरवें वर्ष तक इन 
विद्यालयों को साल मे दो-तीन बार भेंट देना उनका निश्चित कार्यक्रम हो गया था। विद्या- 
लय के प्रारम्भिक दिनो मे तो महीनो तक ग्वालियर मे उनका वास्तव्य रहता था। स्व० 
माधवराव सिंधिया के व्यक्तिगत मेहमान के रूप मे सरकारी नौतालाव गेस्ट हाउस उनका 
निवास-स्थात था । भौर उनके झ्रादर एवं श्रातिथ्य मे कही भी न्यूनता न पड़ने देने के 
ग्रधिकारियो को निश्चित आदेश थे । किसी भी प्रकार से उनका समय नष्ट न हो इस 
लिए एक पृथक्‌ घोड़ागाडी (विक्टोरिया) उनके लिए सेव तैयार रहती थी। पण्डितजी 
की सगीत से संबन्धित सभी सूचनाश्रो पर श्रविलम्ब भ्रमल करने के श्रधिकारियो को श्रादेश 
थे। श्रपने राज्य की संगीत परम्परा को पुनरुज्जीवित करने की सिंधिया महाराज को 
इतनी तीक्र भ्राकाक्षा थी, कि विद्यालय के छात्रों का गायन-वादन वे समय-समय पर सुनते 
रहते श्रौर पण्डितजी से परामर्श करते रहते । विद्यालय की समस्त व्यवस्था श्रपने निजी 
खर्च से वे कराते थे, जो उनके जीवन के श्रतिम क्षणों तक बराबर चलती रही । 
इधर पण्डितजी भी अपनी शारीरिक श्रस्वस्थता एवं व्यक्तिगत श्रडचनो की 
यत्किचित्‌ परवाह न करते हुए एक 'मिशनरी' की भाँति विद्यालय मे जाकर प्रत्येक छात्र 
एवं शिक्षक के कार्य का अवलोकन करते, सुझाव देते, श्रावश्यकता पडने पर निर्देश देते । 
प्रधिकृत रूप से विद्यालय का किसी भी प्रकार का भार वहन न करते हुए भी उसके 
वास्तविक संचालक की भाँति वे सभी कार्य देखते | उनकी इच्छा भ्रन्तिम श्रादेश का रूप 
धारण कर लेती । अपने दैनिक कार्यक्रम मे सगीत विषयक सभी छोटी-बडी घटनाओं का 
क्रमवार वृत्तानत्त लिखकर उन पर श्रपने विचार निर्भीकता से प्रगट करना मानो उनका 
नित्यकर्म ही हो गया था | माघव सगीत महाविद्यालय के श्रपने इन निरीक्षणों का, 
परीक्षाओं का वृत्तान्त श्रति विस्तृत रूप से उन्होने लिख रखा है । जिन्हे पढ़कर ऐसा 
प्रतीत होता है कि विद्यालय मे प्रयुक्त नृतन शिक्षा प्रणाली के यशापयश का नैतिक उत्तर- 
दायित्व उन्होंने श्रपने ऊपर उठा लिया था। शैक्षरि[क आवश्यकताओरो की पूर्ति के 
भ्रतिरिक्त विद्यालय के प्रशासन का भार भी वे उठाते रहे श्लौर समयनन्‍समय पर पथ-प्रदर्श 


पक भातसष्डे स्पृति प्रश्ण 


करते रहे । सगीत की उनत्ि के लिए भ्रम्छे गायक, भच्छे श्रोत्ा, प्रच्छे व्यास्याकार, 
प्रच्चे छात्र, प्रच्चे शिक्षक, भक्छे प्रशासक, सक्षेप में प्रचुर सस्या में सुशिक्षित एवं निरपेक् 
सेयक प्रविरत रूप से धनानैयात्ती किसी सुदृढ़ एव मिज्नाल सघपटणा का वे निर्माएं करना 
चाहते थे । संगीत के उज्ज्वल्ल भविष्य की झप्ाएँ उन्होंने इन्हों प्रिक्षण सस्याओों प्र 
केन्द्रित की थी। भाधुनिक पद्भति के किसी विद्यालय को जिन थातों की भ्रावश्यकता ह्वोती 
है, उन समी साहित्य-उपकरणों से सुसज्जित फरने में थे सदव तत्पर रहते । उतके सामने 
धंगीत विपयक ऐसी कोई भी समस्या नहीं थी जिंसका उन्होंने प्रयूक्त निदान न झरिण हो 
झौर उसका उपाय न बतामा हो। श्रपने समय में सगीत विद्या प्राप्त करत के सिए ओ-सो भी 
उन्हें उठामी पड़ी थीं, उन सब पर मुठाराघात करता वे, भाहतें भे | संगीत, शिक्षा 
को विश्वविद्यासयीन प्रभ्यासकम फा सम्मान वे विज्ञाना 'भाहते थे। किसी, भी विद्या 
उन्नति के लिए जिस युनियादी साहित्य की भावश्यकता हांती है, यह सब ऊन्होंने (संगीत के 
लिए उपल्स्ध करा दिया था। स्नातकस्तर के प्- ३४ ५८ 3820 की सफलता का सनुर्भव 
कर लैने के उपरान्त स्तातकोत्तरीम भ्रम्यासक्रम को भी उन्होंने या रखी _बी ण्श़ 
इस द्वेतु पर्याप्त साहित्य एकत्रित कर सिया था। गायन विषय में यभरेष्ट प्रगति टी जाते पर 
वाद्य सगीस को सुनियपत्रित करने का उन्होंने विघार किया । विश्वासप,में सिसाए जाने वाले 
सभी विपमों की पाठ्यपुस्तक होनी ही चाहिए, ऐसा नियम भी,मना ड्रान्ता। बाद्मविभाग के 
शिक्षकों से प्राप्रह किया गया भ्रघिकारियों द्वारा , प्रादेश / शिए गये, वेतन प्रृद्धि तोक दी 
शी, सेमा से पृथक फरा देते की धमकियाँ भो दी गयीं । वाद्यविभाग के एक-दो .विपयों को 
सेकर कुछ प्रारम्मिक पुस्तक तैयार की गयीं, परन्तु भाठसप्डे जी के स्म्रान किसी भ्रन्‍्य 
के सेसिष्ठ हाथों के भ्रमाव में गरीव के गरीव ही रह गये। वाग्रविभाग की, पाद्यपुस्तके 
ज़ैयार करने के सिए उतके पास सममका भमाव था। परन्तु फिर भी बया भौर कैसे 
बरना है, इसका उत्कृष्ट चित्र उन्हनि गासक वादकों के सम्मुस्त शड़ा कर दिमा था। ऐसा 
शगसा है कि स्थय वादको ने ही इस काये में रुचि नहीं ली, प्रन्मपा प्रपने वाद्यों की ऋूम 
वार शिक्षा के विपय में वे भाज तक इतने उषासीन बयों रहते ? उन धाद्यों की स्वमान्य 
पाद्यपुस्तकों क्यों ने बनाते ? यदि इस देश में झ्ानदानी गठों का मंडार स्मातनाभा वाषकों 
के पास सचमुच स्‍म भी मौजूद है त्तो उसे स्िपिवद्ध करा कर प्रत्येक राग में १४६३० भमिन्‍न 
पिन शैसियो की गतें प्रकाशित करमा निताल्त झावश्यक है। भन्यथा परम्परागत गरीहों 
का झाघार सेकर नई गतें धनाई कार्य जो पिद्यालमों के लिए सवमाय ये सहज प्रात 
हा सकें । प० भाठखण्डे जी के समःन पैसे से हढ़ संगल्‍्प किए विना यह कार्य धमत्र 


४ 
3 चादन-घिझााग की कमजोरी के कारण गामन बिपय का त्रमिक विदास्त रोके 
रखना वे नहीं बाहते थे । चृदन शिक्षा प्रणाली से परीक्षोत्तीण स्मारर्कों का देक्ष में जो 
सम्मान हो रहा या समाम में संगीत के श्रति जो भमिरुषि उन्होंने वेखी थी, उससे थे भ्रत्यम्त 
सतुष्ट हो रहे थे । ग्वालियर में झाकर प्रत्येक वार कुछ न हुछ नमे सुपार सुमतते भौर हे 
कार्यार्बित करने के छरीके बताते । यहाँ की शिक्षा पद्धति पर इन्हें भ्रमिमाम था। वे 
देश का सर्वोक्ृष्ठ संगीत विश्ाप्तय मानते थे । समीत विक्बिधासय, की मूल रल्पना पक 


१ 
के भातलच्यो स्मृति प्रस्थ 


को भपनी कत्ता के प्रदर्शन से सुष्ट कर उनका प्रशरितपन्र प्राप्त कर सेने पर ही उपाधिपत्र 
वितरित किए जाने का प० भातखप्डे जी का नियम यह प्रदर्शित करता है कि सगीत में 
भुद तथा धिव्यों के वैयक्तिक सवरधों फ्री नैतिकता कितनी उच्च होनी चाहिये । 


दे का के सिए विद्यालय के प्रारम्मिक दिन प्रत्यंत महत्वपुण होते हैं। प्रारम्भ 

हुए जीवन भर भठकते ही रहते हैं| इन्हीं दिनों म॑ उसमें संगीत के प्रति प्रमुराम 
उप्तन्त हो जाने पर प्रागरे के सभी काय शिक्षकों के लिए सुल्म हो जाते हैं। मदि प्रारम्भिक 
कक्षा के शिक्षक बुद्धिमान, परिश्रमी, कल्‍्पक एवं विद्या में पारगत न हों तो भच्छे छात्रों का 
निर्माण होना कदापि सम्भव नहीं । मिभिन्‍न छाषतों द्वारा सगीत के प्रति छलात्रों का प्रेम 
पनाए रखना उनका प्रथम रूत्त व्य है । विना झुछ सोचे समके भपवा बिना पूर्व तैयारी के 
कक्षा में पहुंच जाना महापाप है। शिक्षकों की पदोन्नति उनकी कार्यकुशसछा पर विद्यासय 
मैं उनकी उपयोगिता सिद्ध हो जाने पर निर्मेर होनी 'बाहिए, न कि सेवा काश्न पर। पप्डित 
भातसण्डे जी फे वे विचार इस दिदल्ता में प्राज की परिस्थिति में तो प्रत्पम्त ही महत्व- 
पूर्ण हैं। 

घंग्रीत एक ऐसा विपय है जिसका झान विद्याप्षमों के शासीयर्गे को होता ही है, यह 
सर्ददा सम्मव नहीं। इम विद्यासयों की प्रावश्यकृताएँ जानकर यैसे साधन उपसम्ध करा 
देना, उनका प्रशासन एवं शिक्षण प्रमावी बनाने के लिये प्रापश्यकताध्ों की पूर्ति करा देना 
शासीवर्ग का कप्त व्य होता है । इस दिल्ता में पण्डित भावछप्डे जी के सेस सदेव प्रनु 
करणाीय हैं। 
सगीत एक श्रवराविद्या है ! उसकी उन्‍नधि उसके कम्ाकारों को श्रवण करते रहने से 
होती है। इस सत्य को प्रगट करते समय खानदानी पेशेवर गायक-वादककों के: गुसावमु्णों 
के प्रति पढित मातसण्डे ने सदेव सचेत रहने की पाग्रहपूर्वक प्रार्सशा की है। प्पनी पिचा 
झ्षोमों को सुनाते के लिए उस्हें बाध्य करना चाहिए, परन्तु विद्यालय फे मविष्य से संबंधित 
कोई भी कार्य उतको सौंप देना विद्या का प्रहित करना है ऐसा भी वे निर्भीकता से कहते 
थे । प्रपनी कलाकुसज्ता का मोहजाल विछाकर शिक्षधियों को विश्ामुल कर देने के सकड़ों 
उदाहरण दिये णा सबते हैं। झपनी प्रतिष्ठा जमाने के ज्ञिए विद्या का प्रहित करने में 
भी ये लोग नहीं घूकसे । इनके मुलाबे से स पडने के संबंध में १० मातस्छे द्वारा प्रगट 
किया हुआ कु सत्य प्रा मी विधारणीय है । 

सगीत का सुखद वातायरण समाज की उम्नति का साधन बने, प्रऊ' घहाँ पर भो 
वहू गाया बजाया जाता है उमका स्थरुप निमष्त, विशुद्ध एग पष्िित्त भामनाएं जाग्रत करने 
वाला होना चाहिए, ऐसा उनका प्राग्रह पा । तवायफों के कोंठों का समीस भी समाज में 
मण्िन विघारों का प्रादुमवि झरने वाला नहीं होता घाहिए। उनके ये विभार भाज की 
परिस्पिि में प्रक्षरश' प्रनुकरणीम हैं । 

मुस्याध्यापक को विद्यालय के बहुविभ विकास में सहायता देने के लिए पिजिटर्स 
, सुपरवाइजर्स, निरीक्षक, परीक्षक, सेक्रेटरी प्रादि विभिन्‍न प्रकार के प्रवेतनिक पदों का 
| मिर्माणु कर सेवा भाष रक्षने वाले सगीसानुराणी एव स्पप्टवादी सुज्जनों की उन पदों पर 


नया मन्वन्तर १०३ 


नियुक्ति करने के १५० भातखण्डे के सुझाव सगीत मे लोकतात्रिक प्रणाली की आवश्यकता 
सिद्ध करते हैं । 
साराश में सगीत विद्यालयों की उन्‍नति के लिए उन बृत्तान्तो का श्राज भी उतना 
ही महत्व है जितना कि उनके लिखने के समय मे था। उन पर मनन, चितन करते हुए 
विद्या को योग्य दिशा में ले जाने के सभी साधन जुटाना श्राज की परिस्थिति मे संगीत 
विश्वविद्यालय का प्रमुख कत्त व्य है । विद्यालयों मे सुयोग्य एवं कार्यक्षम शिक्षकों का श्रभाव 
नित्य की चर्चा हो चुकी है। श्रध्यापको के लिए प्रशिक्षण की योजना बनाई जाय, दीर्ष- 
कालीन तथा श्रल्पकालीन प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाये, ऐसे सुझाव बार-बार प्रस्तुत किए जाते 
हैं । प० भातखण्डे द्वारा लिखे हुए ये वृत्तान्त इस दिशा मे श्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगे । ऐसे 
प्रशिक्षण केन्द्रों मे सर्गीत शिक्षा के मुलभूत उद्देश्यों को लेकर उच्च शिक्षा तक विद्यालयों 
को, उनके प्रबच्धकों को, श्रध्यापको को क्या-क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी पर 
झ्राघारित एक पृथक्‌ एव ऋ्रमबार श्रभ्यासक्रम तैयार किया जा सकता है। 
सक्षेप भे सगीत पर खर्च होने वाले एक-एक पैसे पर दृष्टि रखते हुए उसका श्रधिक 
से भ्रधिक उपयोग किया जा सके, ऐसा सभी कुछ करने के लिए प० भातखण्डे जी के उन 
“विचारो पर गभीरता से चिन्तन किया जाना इस गरीब देश के लिए श्राज तो श्रत्यावश्यक 
हो गया है । सगीत जगत्‌ मे प० भातखण्डे जी के ये विचार निरतर प्रेरणादायी सिद्ध होगे, 
ऐसा विश्वास है । 
इस कार्य के लिए इंदिरा कला सगीत विश्वविद्यालय, खेरागठ को उन लेखादि कीं 
फाइलें प्राप्त करा कर मध्यप्रदेश के शिक्षा-विभाग ने महान्‌ उपकारी एवं प्रशसनीय' कार्य 
किया है । माधव सगीत महाविद्यालय, ग्वालियर के निरीक्षण एवं परीक्षा बृत्तान्तो की 
ऐसी कुल दस फाइलें विश्वविद्यालय मे चार वर्ष पूर्व जब प्राप्त की, तब उन' फाइलो की 
श्रवस्था एकदम जींशीष थी । बहुत-से पत्रादि दीमक'ने नष्ट कर दिए- थे। उन्हे यथा- 
सभव पुनग्रेथित कर खण्डित अशो की पूर्ति की। दइत्तान्तों मे स्थान-स्थान पर विभिन्‍न 
व्यक्तियों के नामो का उल्लेख था । सपादक मण्डल ने ऐसे प्राय सभी नामो का उल्लेख न 
करते हुए लेखो की मौलिकता सुरक्षित रखने का श्रद्धापूर्वक प्रयत्त किया है | जहाँ पर भी 
नामो का निर्देश रखा गया हैं वह लेखो का भावार्थ समभने के लिए श्रावश्यक प्रतीत होने 
के कारण ही है । मुल लेख मराठी में हैं। उनके भाषान्तरण मे यत्र-तत्र दोष रहे हो तो 
पाठक क्षमा प्रदान करेगे---ऐसी झाशा है । 
मध्यप्रदेश मे ग्वालियर पण्डित भातखण्डे जी की कर्मभूमि रही है। प्रदेश भर के 
सगीत का श्राज का हरा-भरा उद्यान भातखण्डे जी की ही योजनाओ का फल है। सगीत 
सम्राद तानसेन ने मध्यप्रदेश को गौरवान्वित किया तो पण्डित भातखण्डे जी ने उसे शिक्षा 
के क्षेत्र मे सबका श्रगुआ बना दिया । सारे राष्ट्र को उसका सगीत साक्षात्‌ भरत के रूप 
में पुन एक बार प्रदान किया | उनके इन श्रनन्‍्त उपकारों से अ्रशत ऋणमुक्त होने की 
इच्छा से शिक्षा-विभाग का सहाय्य लेकर किए हुए सगीत विश्वनिद्यालय के ये श्रल्प प्रयास 
सग्रीत की उन्‍्तति में सफल हो, यही एक मात्र अभिलाषा है । 
“+संम्पादक 


, १० भातकप्डे द्वारा लिखित परीक्षा एव निरीक्षणों के बृत्तांत - 
क 7 कक्षावार इत्तान्त एवं सूचनाएँ, . » ह 
है न न्+> 


कक है + ०74४6 
पे हो सन्‌ १९२० । 73 5, -हे 
कजडी, कल पी मे केबल शिक्षकों के लिए ये ऋफ कप 

हे 
£. फ़पस मेष हस विद्यालय के प्रथम वर्ष के भ्रभ्यास में पर्चीस राग्र रक्त गये गरे। 

छतने सद़ राग यघामोम्य रीति हे पूर्ण हो जायेंगे, ऐसो उम्मीद नहीं थी। परन्तु ऐसी सगीत 
प्रिय,भृूमि के पासकों में सुरीसापत सम्भव है यह समझ झूर केवस प्रयोभ फी पृष्दि से इतने 
स़ग भम्भासक्रम में रख दिए थे। पर्ष के भन्त मे ऐसा. ज्ञात हुप्रा कि स्लिक्ष कों ने पड़े प्रयाल 
के उपरान्त सोलह राग तयार करवाए । वे भी पैसे होने 'भाहिए वैसे नहीं हुए | ।मप्पेक 
राग में दो सरगम एक सक्षणगीत, एक गीत, दो स्पाल तथा एक प्रूवपद--पेप्ती सात-म्तात 
भीजें मुझे: बाहिए थीं । सोलह रायों मे इस प्रकार ११२ चीजें होती चाहिए; भीं । उतनी 
शीजें थोड़े ही विधाियों ने की हैं, ऐसा पाया गया | प्रथम पर्ष के भन्त में स्मद्ज्ञान प्रन्‍्धा 
हो. जाना चाहिए था । विद्याथियों फा वह नहीं हुआ । विद्याथियां की उपस्थिति पर भ्रपिक 
भ्यान देना चाहिए | प्रषम व दवितीम कक्षा का काम ठीक नहीं हुप्ला। सड़कों के, प्रस््यास 
के विपय में निम्न कठिनाइयाँ वठाई गई > कक 

(१) सड़कों का प्रधान विपय न होने के कारण वे ध्यान नहीं देते ! 
हे (२) शीत और प्रीष्म कान्त में दो-दो मास तक पालका ने उन्हें पिधालय मे नहीं 
४. 7 प्राते दिया। । है । 

! (३) नगर में प्सेग इन्फ्लुपुल्या इत्यादि रोग फैले भे । 

(४) शिक्षकों की वीमारी भौर उतका छुटटी पर जाना । 

४ (५) शिक्षकों को पढ़ाने के प्रमुमव की फमी । 

कुछ भी कारण हों सालह राग पड़ाए गए । छः मद्दिने सुर क्यान॑ मं गए ऐसा भी 


बतामा गया। 
छितोय घर्ष एस वर्ष नए राग बोदह ही लिए गए हैं। जबकि पाद्यक्रत मे चीख 


रपये गए थे। ज्येप्ठ विद्यापियों को स्वरज्ञान रागज्ञान भच्छा हुभा। परत प्रत्येक सगे 
में सात दीजें सभी लडकों की तैयार मही थीं। प्रुवपद संतापजनक रीति से नहीं हुए । 
प्रमी तक सड़कों के गायन मे रसिस्सा प्रतीत नहीं हुईं कुछ सड़कों ने चीजें भच्छी घुनाई। 
पर देव लड़कों झा शास्मीय ज्ञान कम दिखा। दुधरी फक्षा म॑ वियाधिया फरोकाई 


नथा सन्वन्तर १०५ 


भी स्वर पढने श्राना चाहिए । बताया हुआ्ा कोई भी स्वर-समुदाय तुरन्त 
गाकर दिखाना चाहिए । उपरोक्त दोनों वाते पर्याप्त मात्रा मे ठीक प्रतीत हुईं । 
मात्रा-विभागो के अनुसार सुडौल रीति से ख्याल कैसा गाना चाहिए, यह शिक्षको ने 
स्वय उत्तम गाकर विद्याथियों को सुनाना चाहिए | एक ही पक्ति प्रत्येक बार विभिन्न प्रकार 
से कैसी गाई जाती है, यह भी सिखाना चाहिए । गायन मे लडको को रुचि उत्पन्न हो यह 
भ्रपना कत्त व्य है । उसे केवल नीरस मजदूरी न समझ कर उनका गायन रजक प्रतीत होना 
चाहिए । दूसरी कक्षा के लडको की तैयारी भ्रच्छी है । 

कौन-सा गीत किस लय में गवाना उचित है, यह शिक्षक पर निर्भर है। ख्याल की 
उचित लय शिक्षको ने निश्चित करनी चाहिए । गायन श्रारम्भ करने के पहले सा, ग, प, 
सा कैसे लगाना यह लडको को बताना चाहिए । इस कक्षा मे अब हाथ से ताली पीटकर, 
उँगलियो से मात्रा गिनने की श्रावश्यकता नहीं। वह सारा मन में हो जाना चाहिए । 
दुसरे वर्ष के लडको को शिक्षक ने योग्य मार्ग पर लगाना चाहिए । उनमे ग्रुरुभक्ति निर्माण 
होनी चाहिए । गुरु के प्रति लेशमात्र भी अश्नद्धा मन मे न होनी चाहिए । 

तृतीय वर्ष : इस वर्ष मे शिक्षकों को बहुत महत्व के कार्य करने है । 

(१) शिक्षको ने बहुत से स्वर-समुदाय गाना और विद्यार्थियों ने उनकी सरगम 
करना । एक लडका गावे और दूसरा उसकी सरगम करे । 

(२) शिक्षको ने सरगम के केवल श्रक्षर बताना और लडकों ने वे सब गाकर 
दिखाना । ः 

(३) लडको के गाने मे प्रौढृता लाना व उनका गाना श्रोताश्रो को रुचिकर लगे, 
ऐसा करता । उच्चार---“बोल कहना” यह एक वडी विद्या है । 

(४) शिक्षको ने शीघ्र तान लेना श्रौर विद्याथियो से उसका अ्रनुकरण करवाना । 
ऐसा करते समय जानबूककर स्वय गलतियाँ करना और उनमे लडको से सुधार 
करवाना । ख्याल के वैशिष्ट्य पूर्ण श्रलकारो की श्रोर लडको का ध्यान श्राकषित करना ! 

(५) रागो का मिश्रण कर लडको से उन्हे पृथक्‌ू-पृथक्‌ करवाना। 

(६) सप्ताह मे एक वार शिक्षको ने श्रच्छा गायन लडको को सुनाना श्रीर लडकों 
ने उसे ध्यान पूर्वक सुतना । 

(७) लडको के गले तानो के लिए उपयुक्त कराना । उनको श्राकार की जोरदार 
तानें पढाना । तानो की तैयारी मे आ्रारोह-अ्रवरोह की तानें अ्रच्छी जोरदार होने के लिए 
इकार, उकार का भी आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जाय । 

(८ ) प्रथम सम्पूर्ण तानें पढाई जायें श्रौर उन पर बने उतनी मेहनत ली जाय । 

(€ ) फिर उनके टुकडो को विभिन्न प्रकार से कद लगाकर गवाना चाहिए । 

(१०) घर मे मेहनत करने की प्रवृत्ति लडको में अपने श्राप निर्माण होनी चाहिए । 

(११) सा रेग मप घ नी सा यह रेला कम से कम चार या पाँच थाटो में तैयार 
करवाना चाहिए । जैसे यमन, भेरव, भेरवी, विलावल, काफी इत्यादि । फिर छोटी-छोटी 

तानो की और ध्यान दिया जाय । तत्पश्चात्‌ एक-एक स्वर श्रारोह-अश्रवरोह मे कम करके 
चार-चार पाँच-पाँच स्वरो के टुकडे श्रच्छे तैयार करवा लिए जायें। 
१४ 
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भातबच्छ स्मृति प्रम्य 
'. ग्वान्नियर संगीत विद्यासप के तुतोय वय का पादृयफ्रम 
। नये राग २० 


|! 
कि गौ 
की 68 ४43 ह ४--जैत, ३--मालवी, ६--विलसकामोद 
सार ३2० पा हा बाहाना, १०---सुहा, (१ १--सुषराई, १२---विदसवनी 
» हर-एशुदसारग, १४--मिर्यां की मस्सलार, १५--मेघमल्सार, ? ६---गौड़मस्थार, 

१७--पिभास (मारवा घाट), १८--जोगिया, १९--देवगिरी, २०--जेतशी । 
बिशेष सूचमाएं शिक्षकों के लिए 

क--एलोक, सरगर्मे, दोहे, लक्षणगीठ, गीत भ्ौर स्पाल भावि शिक्षकों ने विद्याधियों 
से इस वर्ष भी करवाना है, ऐसा पृषरू कहने की प्रावश्पफता महीं। 

ख--सिस्ताएं हुए रामों में नये स्पाल् व नए प्रुवपद ताप् स्वर में पंद़ाए जाम | 
चाए धप में ३१०० स्पाल व १५० प्रूषपद करना है ! 

प--सपताहू में एक वार शिक्षक ने भ्रपना गायन छात्रों क्रो सुनाता कहिए 6 झपते 
साथ पीछे मैठाकर उन्हें गाने देना बाहिए | स्वय छोटी-छोटी तानें गाकर उनका झनुकरण। 
करने के लिए उन्हें उत्साहित करना चाहिए। 

घ--शास्त्र पर छोटे-छोटे व्याश्यान देता, विभिम्त घिषयों पर प्रश्न प्रृछ्ते रहना 
भौर इस प्रकार लड़कों फा शान इढ़ करना 'चाहिए। 

इ-- स्वयं छोटे-छोटे टुकड़े गाकर लडकों से उसफी सरगम कराना | योड्ड पर किसो 
राग का स्वरप्रस्तार लिकर उसमें जातदुककर की हुई ठुटियाँ उनसे ठीक करवाना ! 

श्र--किंसी सरल राग का विस्वार टुकड़ों-दुकड़ों में ग[कंर उमफी पुनर्दाक्त क्ड़कों 
से मपामति करवाना । 

छूमगा गीत प्रारम्म मे ही गकर न दिल्लाते हुए केवल थोर्ड पर लिखकर स्वर 
लिपि फी सद्दाग्रता से लड़कों से उसे गयाना बाहिए । प्रुटियों का सुधार उनसे ही करवाते 
हुए, उचित प्रसंग पर उन्हें प्रोत्साहित करते हुए सम्पूर्ण गीत उन्हें उत्तम रीति से गाकर 
सुनाना भाहिए। 

ज--रागों के छोटे टुकड़े गाफर उन्हें पहचानने के लिए लड़कों से कहना तथा उनके 
उत्तरों के कारण पूछना । गलतियाँ होने पर उन्हें समझना | 

पऋऋ--लड़कों की हाजिरी रोज सेता। गमैरहाणजिर रहने पर पात्तकों की घिद््‌ठी 


मंगयाना । 
ब--लड़कों का सिखित काम नियत करा दिया जाय प्रोर कक्षा में भ्रंक देने का 


क्रम भ्रारम्म किया जाय | 
! 2---वर्पास्त में इन भंकों, उपस्मिति ठथा सुम्पवहवार का परिणाम छात्रवृत्ति प्राप्त 
झरने पर होगा, ऐसी समझ्ामश विद्याध्रियों को स्पष्ट रीति से दी जाय । 
5-_जिन फपोष्ठ विश्ाधियों की इप्छा शुक्रवार पा शतिवार को शिदाों की पैठफों 
में प्राने को होगी, उतको बारी-यारी से मिश्तेप भापत्ति न सेते हुए प्राने देना घाहिए 
ड--लड़कों को तम्बूरा व दबसा मिन्नाना सिखाना भाहिए। 
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ढ--लडको को कभी-कभी अपने घर गाने के लिए बुलाकर पहले. उन्हे गाने दिया 
जाय । ऐसे प्रसगो पर दो-चार इष्टमित्रो को आमन्रित किया जाय । 2१% 

ण--प्रत्येक माह मे भाऊसाहब परचुरे तथा रावसाहब भिडे को कक्षा का कार्य 
दिखाने के लिए तीन-चार वार निमत्रित कर लिखित अभिप्राय प्राप्त करना । 

त--प्रति माह प्रत्येक कक्षा में क्या कार्ये हुआ, उसक्री तफसील उनके लिए विशेष 
रूप से तैयार किए हुए पुस्तक मे लिखकर सचिव महोदय के हस्ताक्षर प्राप्त करना । 

थ--कभी-कभी लडको के माता-पिता को शिक्षण दिखाने के लिए बुला कर लडको 
की अनुपस्थिति उनके ध्यान मे लाना। 

द--प्रत्येक शिक्षक ने कमर से कम एक घटा गाने का अभ्यास नियमित रूप से घर 
पर करना चाहिए । श्रपते विद्याथियों के मन में अपने प्रति सर्देव श्रादर हो, यह वात ध्यान 
में रखनी चाहिए । 

ध--नया राग सिखाते समय तत्सग्वन्बी जानकारी “हिन्दुस्तानी सगीत पद्धति” में 
से पढ़ कर समझभाना तथा प्रत्यक्ष उदाहरण गले से गाकर सुनाना । 

न--वीच-वीच मे नगर के समभदार व्यक्तियों की तथा सरदार, जागीरदारो को 
विद्याथियों का कार्य श्रवलोकन करने के लिए आम त्रित कर उनका योग्य सम्मान करना तथा 
उनका लिखित श्रभिप्राय प्राप्त करना । 

प--श्रीमत सरकार के सामने लडको को उपस्थित करने का प्रसंग श्राने पर प्रत्येक 
बार नये-नये गीत रचकर सिखाना श्रौर गवाना चाहिए । ऐसे समय में भाऊसाहब व 
रावसाहव की सहायता लेनी चाहिए । ऐसे बहुत से गीत सर्देव तैयार रखने चाहिए । 

फ--तृतीय वर्ष में दस-बीस लडके श्रच्छे ढगय से तथा सहज रीति से गा सकेंगे,' ऐसी 
महत्वाकाक्षा शिक्षकों मे होनी चाहिए । एक राग १५-२० मिनट गाते श्राना चाहिए, ऐसा 
ध्येय होना चाहिए । 

ब--माह में कम से कम दो पत्र मुझे लिख कर सारी बातो से श्रवगत कराया जाय । 
परन्तु इस सम्बन्ध मे मेरा ऐसा कोई आग्रह नही है | शिक्षक यदि चाहे तो मुझे लिख 
सकते हैं । 

भ--कक्षा मे भाषण देते समय सदा सगीतशास्त्र की चर्चा, उदाहरणार्थ--रागो 
की परस्पर भिन्‍नता, उनकी पकड, उनके महत्वपूर्ण अश, इतिहास इत्यादि विषयो पर ही होनी 
चाहिए | प्रति-दिन कुछ न कुछ नया सीखने की इच्छा विद्याथियो मे वनी रहनी चाहिए । 
श्रनावश्यक ऐसी कुछ भी वातें न बोलनी चाहिये । 


म---लडको के साथ कठोर शब्दो का प्रयोग न किया जाय । उनमे प्रेम का व्यवहार 

करते हुए ही शिक्षक का प्रभाव उन पर रहना चाहिए | विद्यालय मे लब््के न श्राना भुख्यतः 

शिक्षकों की योग्यता-ग्रयोग्यता पर ही निर्भर रहता है । लडको की बीमारी में स्वय जाकर 

उनकी पूछताछ करने से प्रेम बढ़ता है और वे भी वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं । इससे 
प्रेम बढेगा । 

य---मैं यहाँ उपस्थित हो जाने पर गत सभी महिनो की रिपोर्ट मेरे समक्ष रखनी 

चाहिए । साराश अपने महाराज के विद्यालय की कीति देश भर मे जल्द से जल्द कैसी फैलेगी, 


श्ण्प मातसच्छे स्मृति प्रभ्ष 


इसके प्रति जागरूक रहकर हसी में प्रपती इसि-कतब्यता समझती चाहिए। भपने प्रयत्नों के 
परिणामों की प्लोर बाहर के प्रनेक लोगो का ध्याव लगा हुआ है। भ्रपने को यहाँ मथ मिसने 
पर थे प्रपते भनुयायी हो णावेंगे। 

र--विद्यान्नम के सुधार संवधी विचार प्रथमत' शिक्षकों क्री मुक्रवार को वैठक में 
करते हुए सूचनाएँ सचिव महोदय के सम्मुख रखनी चाहिए। 

ख--प्रधानाध्यापक पर सारी शाला की णिम्मेदारी है। प्रत्येक कक्षा की स्िक्षा, 
विद्यार्थियों को उपस्थिति तथा शिक्षकों के नियमित रूप से भाने जाते पर उनका भ्यात 
रहता 'वाहिए। चाहे जिस फरक्षा में किसी भी समय जाकर सड़कों को प्रश्त पूछने का प्रधि 
कार उनको है | 

घ--समी कक्षाप्रों में ध्रुवपद पढ़ाना प्रधान भ्रष्यापक की सुविधानुसार होगा | यह 
उनका प्रमुख्त विषय है । 

श--विद्यासय रात्रि के ठीक भाठ वे तक खुला रहना चाहिए। 

प--पत्येक शिक्षक के पास प्रमस्मासक्रम के समी गीत स्पष्ट सिखे हुए होने बाहिए। 
उनकी कप्ठस्थ रसना दुष्ट है । पूरे वप का भम्यास क्रम कार्यारम्म के प्रथम सप्ताह में 
तैयार हो जाना चाहिए । सिखाए हुए भन्य गीत, स्पाल भ्रादि किसी न हिसी पुस्तक में 
होने चाहिए । 

स--द्वितीय वर्ष के भन्स में कमर से कम सो रूयाल व पचास ध्रुषषद पढ़ाना चाहिए। 
गीतमाल्तिका में भराएं हुए झ्याल्त शुवपद लड़कों के लिए घर पर सममक़र याद ररेे में 
सुविधा होगी । तान, भासाप क्रमिक पुस्तक मालिका भाग २ के घाथ सिखाने पर ठीक 
होगा । समझकर गला पेयार करते में उनका बहुत उपयोग होगा । 

ह---स्वासियर में बाहर से मदि कोई भी गायक-बादक प्राया, तो उसे प्राग्रह पृपक 
प्रपप्ती शुक्रवार शनिवार की बैठफ में बुलाकर उसडा गामन रसने के लिए प्रार्पेता करनी 
चाहिएं। ऐसे प्रसंगों पर सचिव-महोदय को प्रथम सूचना देनी भाहिए। सभी निश्चित हो 
जाने पर स्पेप्ठ विधार्थियों को सुनने का प्रवसर देना घाहिए। 

स्‍ 


हेडमास्टर महोदय के सूचनाथ्थ 
सन्‌ १६२१ 


इस वर्ष (१६२१) की परीक्षा मे निम्न वातें ध्यान मे आईं। लडको ने थियरी 
का महत्व भ्रभी भी ठीक प्रकार से वही समझा है। इसकी शोर विशेष ध्यान देने की 
्रावश्यकता है । रागो की परस्पर भिन्नता पर वक्षाओं में चर्चा करते हुए थियरी पक्की 
करानी चाहिए । पिछले दो वर्षों का काम लडके भ्ूलते जा रहे है | यह तो अत्यन्त असन्तोष- 
कारक सिद्ध होगा । इस वर्ष विशेष रूप से राग कम रखे गए थे। पिछला काम नित्य 
दोहराया जाकर तैयार होगा, ऐसी मुक्के आशा थी । 

लड़को के गायन में श्रभी भी परिपव्वता उत्पन्त करने की श्रोर ध्यान नही दिया गया 
है । उसमे वचित्र्य लाने की शोर ध्यान देना चाहिए। केवल स्वरलिपि पढ़कर रजकत्व 
नही श्राता । आवाज लगाना, योग्य विश्वान्ति लेना, ख्याल मे विभिन्‍न मुखडो सहित सम 
पर श्राना यह सब ज्ञात कराना श्रावश्यक होता है | गायकी की श्रोर श्रभी से ही ध्यान 
जाना चाहिए । 


प्रथमतः आालाप ताने श्राकार में गवाकर, तत्पश्चात्‌ गीत में जोड देने के लिए 
मैंने कहा था । ऐसा कम से कम श्रव तो प्रारम्भ करना ही चाहिए । गायन मे जो निर्जीवता 
प्रतीत होती है वह दूर की जाय । 

एलोक तथा दोहे याद कराने की श्रोर ध्यान दिया जाय । उनका भावार्थ श्रच्छा मालुम 
होना चाहिए । 

जल्द तान लेने के मोह मे पड कर अनेक लडकों ने अपने गले बिगाड डाले है । 
जवालकार उत्तम रीति से साघे बिना ताने श्रच्छी तरह नही जमेगी, ऐसा मैंने कहा ही था । 
इसी कारण से ताने इतनी द्रूत लेने की श्रावश्यकता नहीं। वह लेते समय कुछ लड़के 
बेसुरे होते हैं। इस श्रोर ध्यान दिया जाय । 

प्रूवपद सभी लडको के तैयार नही थे । ऐसा होना ठीक नही है । 

श्रव प्रति माह श्रथवा दो माह के बाद लडको की परीक्षा लिखित व मौखिक ली 
जाय । इस परीक्षा का परिणाम रिकार्ड मे रखा जाय । इनके अक वा्धिक परीक्षा के 
समय विचारार्थ रहेगे तथा उन पर छात्रवृत्ति भी निर्भर रहेगी । 

तृतीय कक्षा मे ब्रूवषद शिक्षण का दायित्व श्रीमान्‌ हेडमास्टर महोदय पर 
रहेगा । स्याल की शिक्षा दो ज्येष्ठ शिक्षको द्वारा दी जाय। यही शिक्षक बीच-बीच में 
निम्न कक्षाश्रों मे जाकर वहाँ ख्याल प्र वषदों की शिक्षा ठीक है श्रथवा नही, यह देखें । 


११० मातदध्रे स्मृति प्रम्य 


शिक्षकों को प्रपती कक्षा का प्रम्यास कण्ठस्थ रहता 'भाहिए । यदि न हों दो इसी 
माह में ही तैयार कर सें। शिक्षकों का फोर्स तैयार है प्रथवा नहीं इस यात को हेडमास्टर 
देखें । जिनका तैयार न हो उन्हें घतावनी दें । 

फक्षाओं में जाकर वहाँ घियरी कैसी पढ़ाई जा रही है यह भी वे देखें सथा यदि 
सभव हो तो मकक्षाप्रों में स्वय व्याश्यान भी दें। साप्ताहिक गरायत के दिनों पर ज्येष्ठ 
विद्याथियों को उनकी 22305 अवश्य मुलाया जाय तथा गायन में ध्यात रखने 


योग्य वार्तें उदाहरणों सहित समम्ाई जायें। 


वाषिक परीक्षा के परिणाम एवं सूचनाएँ 


सन्‌ १९२२ 
वृत्तांत 


इस वर्ष को वाषिक परीक्षा के परिणाम, तत्सबन्धी मेरी सूचनाएँव मेरा मत 
प्रस्तुत करता हूँ, जो इस प्रकार है :--- 

इस वर्ष परीक्षा के लिए कुल पाँच कक्षाएँ उपस्थित थी। जिनमे चतुर्थ वर्ष कक्षा 
के भ्र्थात्‌ उच्च कक्षा के दो विभाग थे। जिनमे आठ भश्रौर छ ऐसे कुल चौदह लडके थे । 
इस कक्षा के लडके सर्वसाधारण दृष्टि से श्रच्छे तैयार हैं, तथापि गायकी जितनों प्रौढ़ 
और मोहक होनी चाहिए उतनी प्रतीत नहीं हुई। लडको को अच्छा गायन सुनवाने की 
व्यवस्था की जाय, ऐसी सूचना मैंने अपनी पिछली-रिपोर्ट मे को थी। इस शोर शिक्षको 
का पर्याप्त ध्यान गया हुआ प्रतीत नहीं होता । लडकों को श्रभी भी ढंग से ख्याल गाता 
नही आता । उन्तके स्वरोच्चार व शब्दोच्चार की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया प्रतोत 
नही हुआ । तान लेने की रीति व उसे पूर्ण करते हुए मुखडा मिलाने की रीति मेँजी हुई 
प्रतीत नही हुईं | लडके कक्षा मे नियमित रूप से नही श्राते, ऐसा शिक्षको का कहना है । 
यह दोतो कक्षाएँ चार वर्ष की अ्रवधि को देखते हुए श्रधिक तैयार होनी चाहिए थी, 
ऐसा मैं समभता हूं । 

तृतीय वर्ष की कक्षा के लडके श्रपेक्षानुसार तैयार नही हो पाये । रुयाल व श्र वपद 
जितने चाहिए थे, उतने वही हो पाये । सम्पूर्ण अ्रभ्यासक्रमः श्लोक दोहो सहित मुखोंद्गत 
नही था । तानो का काम बहुत पिछडा हुआ दिखाई दिया | तृतीय वर्ष प्रत्यत महत्वपूर्ण 
होता है । इस वर्ष की कक्षा मे लडको के गले भ्रच्छे तैयार होने चाहिए। स्वर स्थान, लय- 
ताल का ज्ञान उत्तम होता चाहिए था। इन बातो में बहुत नुटियाँ दिखाई दी। जिस 
कारण ज्येष्ठ शिक्षको के काम की जिम्मेदारी निष्कारण श्रधिक बढ गई । तृतीय वर्ष के 
श्रन्त तक लडको को तीस राग भलीभाँति आने चाहिए व उनके ख्याल सुनने योग्य होने 
चाहिए । लडको का शास्त्र-ज्ञान श्रच्छी तरह हो जाना चाहिए । इस कक्षा मे लडके 
बहुत ही कम होने के कारण कार्य श्रच्छी तरह हो सकता था। 

(१) इल्फेन्ट क्लास (प्रिपरेटरी क्लास) “को दिया जाय । इस कक्षा से मुख्य 
उहं श्य लडकों को स्वरज्ञान करा देना है । जो लडके तैयार होग्रे उनको प्रथम कक्षा मे 
भेज दिया जाय । यह कक्षा कैसी चल रही है, इस श्रोर हेडमास्टर ध्यान दें। इस कक्षा 
में नियमित अभ्यासक्रम की चीजें पढ़ाई गईं तो श्रच्छा ही है। इस कक्षा पर ज्येष्ठ शिक्षको 


११२ जा 


की सदा दष्टि रहनी चाहिए । और करक्षाम्यापकफ को उनको सम्मति से असना 
भाहिए । हेशमास्टर की देखरेख जितनी भ्रधिक रहेगो, उतना प्रच्छा ) 

इस व हेडमास्टर महोदय को श्वान वूकफर पृथक कक्षा नहीं दी है। इनका 
मुझ्य फार्य सारे विधालय पर देखरेख रखना है। शाला प्रम्यासक्रम पूर्ण होने करी मिम्मे 
दारी उन पर है। किसी भी शिक्षक का काय भपूरों रहा तो उसका जवाब हेडमास्टर 
की देना पडेगा ) इस देखरेख के प्रतिरिक्‍्त हेडमास्टर घाहव स्व भक्षाप्रों में प्रूषपद 
सिखायें । सभी कक्षा्रों में उन्होंने प्रत्येक सम्ाह में एक वार जाकर प्रघपद पढ़ाना गादिए ) 
शिक्षकों की मैठकों के दिन उन्हूंनि निश्चित कर देना घाहिय। हेश्मास्टर को विद्याप्य 
का विरक्षण पत्येक माह में करता चाहिए भौर उस समय भाऊसाहर को बुलाना 
भादिए । निरीक्षण का पृत्तांत सक्षेप म॑ लिख कर उस पर भाठ्साहब झा भभिप्राय सेना 
चाहिए । वृत्तांत में कौम-सा काम हुआ भौर कौन-सा वाकी रहा, यह स्पष्ट रूप से 
प्रोर क्रमवार लिखा जाम । 

सिक्षकों की शतिधार की बैठक पहले की ही तरह द्वोती रहे । हेश्मास्टर साहय 
वीमार द्वो तो भी प्रत्य॒ घिक्षकों ने उपस्थित रहकर बैठक भालू रखनी घाहिए। इस 
बैठक में उपर की तीन कक्षाप्रों को उपस्थिद रहने की भाज्ञा दी जाय। ऐसी बैप्कों 
का उहंश्य लड़को को मुस्य रूप से गाना सुनाना है । वाहर के प्रतिष्ठित लोग प्रार्ये 
तो कोई वात नहीं । छडकों की शनिवार की बैठक में बाहर क॑ समसवार ब्यक्ितयों को 
युलाना इष्ट होगा । उनको दी हुई उपयुक्त सूचनाप्तों की प्रोर शिक्षक प्रवश्य ध्यान 
दें। दाहर के प्रय गायकों को कला सड़कों को सुनने का साम जितता भ्रधिक मिले, 


उपना भ्रक्छा । दस ग्रोर शिक्षकों का ध्यान भवश्य रहे । 
प्रथम वर्ष फे दो विभाग परीक्षा में ध्वम्मिमित हुए थे । उनमें से एक फक्षा 


श्ली की सी १ इस कछ्ता में य्यपि धार प्रस्यास पूर्ण महीं हो पादा फिर भी 
बहुत से छड़कों को स्परशान या सास्तज्ञान हो गया था। मिन्‍्तु शास्त्र का ज्ञान 
थोड़े ही लड़कों को था | चोजें गाने की रीति थेसी 'बाहिए, वैसी सभी प्रठीत नहीं हुई ! 
फिर भी सडके होनहार देसे गए । सरगमों भोर 'बीजों में छोटी-छोटी ठार्नें जोडी जाती, 
वो प्रच्छा होता । प्रभ्यासक्रम पूरा म होने का कारण घिक्षकों की प्रनुपस्पिति प्रतोत 
होता है। 

शिक्षकों की प्रनुपस्थिति के कारण लड़कों का मुकसान होता इप्ट महीं। 
वरतु हेडमास्दर ने वरिष्ठ अधिकारी के रूप में दूसरी योग्य स्यवस्था गयों नहीं 
की, महू समर में नहीं प्लाता । श्स कंदा के प्रम्यासक्रम का बहुत-सा भाग भ्रमी भो 


छ्ेष है | 
प्रथम वर्ष फा दूसरा विभाग थी. का था । इसमे लगभग बारह विद्यार्पी परीक्षा 
कै लिये थे । इस विभाम का कार्य बहुत घोडा हुप्ा था। प्रभ्यासफ्रम न झास्त्रीय न्षान कुछ 


नहीं दिशाई दिया | सड़कों का मह कप स्यय गया, ऐसा कहना पड़ेगा। यह कक्षा केवल 
इन करक्षाष्यापक के मरोसे पर नहीं बलेगी । सिखने-पढ़ने के प्रमाव में उमका कक्षा म॑ 
छिक्षा देना सम्भव न होगा । एस कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का स्वस्‍जान प्रन्द्धा पा। उतना 


नया सन्वन्तर ११३ 


दूसरे तडको का नहीं था । बहुत-से लड़को के कण्ठ मधुर थे। यदि उनकी ओर योग्य 
ध्यान दिया गया तो उनमे से कुछ लडफे अच्छे गायेगे। 
प्रथम वर्ष कक्षा श्री. को दी जाय | कक्षा में कुछ लडक़ो के गले बहुत मधुर है 
प्रोर उनको स्वरज्ञान भी हो रहा है । इस कक्षा में प्रारंभ में दस थाटो के राग सिखाए 
जायें । प्रत्येक राग में सरगम, लक्षणंगीत, दो रयाल और एक प्रवपद पढावे। दूसरी 
क्रमिक पुस्तक में लिखा हुआ शास्त्रीय ज्ञान पढावे | सरगमे सिसाते समय नये-नये स्व॒रो के 
पलटे बनाकर सिखावें और वे ही फिर श्राकार में गवा ते । लडको से प्रेम का वर्त्ताव रखे । 
वे शाला छोडकर न जायें, इस श्रोर व्यान दिया जाय । 
द्वितीय कक्षप के लडके श्री के पास ही रहने दिये जायें। उनके अभ्यासक्रम के 
राग तो सिखाए जा चुके हु, परन्तु श्रभी श्रच्छी तरह तेयार नही हुए हे । उनमे चीजे कम 
हुई ह ओर कुछ लडको का स्वर व ताल ज्ञान श्रच्छा नही हुग्ना है। स्वर स्थानों पर 
प्रधिक परिश्रम की श्रावश्यकता हे । इस श्रोर सवधित शिक्षक को ध्यान देना चाहिये । 
श्रभ्यासक्रम पूर्ण हो जाने पर ज्येप्ठ शिक्षकों ने यह काम देख लेना चाहिये। चीजों का 
चयन ज्येप्ठ शिक्षकों द्वारा किया जाय । सरगम व चीजें पढाते समय छोटी-छोटी ताने 
सिखाने का क्रम प्रारम्भ से ही रखा जाय । लडको को मुखविकृति की आदत नहीं लगनी 
चाहिए । वीच-बीच में ज्येप्ठ अध्यापकों को कक्षा में बुलाकर लडकों का काम दिखाया 
जाय । जो सलाह वे दें, उसका उपयोग करना चाहिये। ज्येध्ठ शिक्षको ने भी ऐसी 
हायता देनी चाहिये । 
द्वितीय वर्ष की कक्षा मे ग्यारह लडके थे । इन लडको ने अपना सारा अ्रम्यास क्रम 
उत्तम प्रकार से तैयार किया हुआ ज्ञात हुआ । लडको का स्वर॒व॒ ताल का ज्ञान अच्छा 
प्रतीत हुआ । स्वरोच्चार व शब्दोच्चार ठीक थे। इस कक्षा में प्राय सभी लडके तेयार 
पाये गये। 
तृतीय वर्ष कक्षा के लडकों ने अपनी तेयारी उत्तम दिखाने पर उन्हें छः माह वाद 
श्रगली कक्षा में भेज देने में कोई वाघा नही । तृत्तीय वर्ष की कक्षा श्री. के ही पास रखी 
जावे । इस कक्षा में नये राग ग्यारह पढाना है। रागो के नाम व चीजें पहले ही निश्चित 
कर दी गई है। ख्याल-गायन की वास्तविक शिक्षा तृतीय वर्ष से ही होती है। इसलिये 
लडको को उत्तमोत्तम तानें, स्व॒रोच्चार व शब्दोच्चार यहाँ से ही पढाये जायेँ। इस कक्षा 
पर ज्येष्ठ-श्रष्यापको ने ध्यान दिया तो हितकर होग्रा । राजाभया की कक्षा मे जो ताने 
पढाई जायेगी, वेसी ही इस कक्षा मे पढाई जा सकी तो अच्छा होगा। श्री भास्करराव ने 
राजाभया की सलाह से ताने पढाने का काम किया तो लडके श्रच्छे गाने लगेगे | तृतीय वर्ष 
के श्रत तक लडको के गले अ्रच्छे तेयार हो जाने चाहिये । 
चतुर्थ वर्ष के लडके प्रथम छः माह राजाभया के पास व अ्रन्तिम छः माह दत्ते- 
साहव के पास रहे । इन दोनो ज्येष्ठ शिक्षकों की गायको का लाभ लडकों को मिले, एतदर्थ 
यह योजना सुकाई है। इन लडको पर शिक्षको को श्रधिक परिश्रम करना पडेगा। उनके 
गले श्रभी तक श्रच्छे तैयार नही हुए हैं । प्रत्येक राग मे दो श्र वषद, दो श्रथवा तीन ख्याल, 
लक्षण॒गीत, सरगम व श्रन्य गीत---इतनी सब चीजे होनी चाहिये । 
५्५ 
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घतुथ व के लड़का के स्वरस्थान उत्तम होने घाहिये। गायकों के गुणावगुण 
समझा देना चाहिये । पिछले वर्ष के भ्रभ्यास की पुनरावृत्ति विचारपूर्वके करने का न 
मे रसना चाहिये। चतुय वप के भनन्‍्त तक छड़कों की गायकी बहुत कुछ तैयार हो जाना 
इष्ट है। छ. मद्दीने के उपरान्त इस कक्षा मजो लड़के मन्दवुद्धि व प्राससी प्रतीत हों, 
उ्हें पिछली प्र्यात्‌ तीसरी कप्षा में भेज देना चाहिय । ह 


आगामी शिक्षा सत्र के लिये सूचनाएँ 


दा सीनियर बलासों (तु वर्ष फक्षा) में कुल चौवह विद्यार्थी हैं, ऐसा ज्ञात होता 
है। दोनो फी एक फक्षा बना कर श्री दाते जी को सौंपी जाग | वह कक्षा उनके पास छः 
माह तक रहे । इस भ्रवधि मे घझ्िक्षक उन सड़कों फ्ो उत्तम गायकी की शिक्षा दें। शिक्षक 
को उन विद्यािमों के सामने प्रतिदिन एक घटा गाना य बचे हुए समय में विश्या्ियों को 
गयाना चाहिमे | उनके स्वरोचक्ष्चार, शब्दोक््चार व पदच्छेद की भ्रोर घ्यान दिया जाय। 
प्रसिद्ध गायक जिस ढग से प्रपनी चीजें महफ़िल में गाते हैं, उस क्रय के प्रनुकरण का प्रयत्न 
होना चाहिये | इस घप यदि नये राग न लिए गये तो भी कोई थात नहीं । प्रब सड़कों 
का गायन लोगों को रचिकर दो ऐसा होना 'बाहिए । प्रसिय ऐसे बीस ही राग भुतकर 
प्रस्येक राग में दो वड़े स्थाल व दो छोटे श्याल तेयार कराये जाये । 


छः महीने के उपयन्त सीनियर मसास बच्च हुये भ्राषे-यप के लिये थी राफामेया 
मो सौंपना 'बाहिये । उन्होंने भी भी याते के समास स्बय गाकर लड़कों को मगाना चाहिये । 
लड़फों की तान मधुर थ इंगदार होनी 'बाहिये। इतना होने पर झ्ोगों को प्रधम्न करने 
योग्य प्रपना राग ठीक भाषे भण्टे तक गाने की क्षमठा छड़कों में प्रानी चाहिये--पह उद्देस्प 
रखना है । 


गायन की परीक्षा चीजों की सस्या पर नहीं, भपितु उनकी मोहरूता पर होती है। 
यह तत्व घिक्षकों ने सदा मन में रखना भाहिए । 


लड़कों से प्रभिनव राग-मंजरी पैयार कराई गई तो प्रधिक उपयुक्त होगा। परम 
वर्ष प्रन्तिम कक्षा हाने के कारण लडकों फो जितनी भी बातें विधासम में सिलाने गोग्य 
हैं, वह सय इस वर्ष उन्हें मिल जानी 'बाहिये। इन लड़कों की तैयारी पर प्रपती पद्धति 
क्री एवं शिक्षकीं की मोग्यायोम्यत्ता निश्चित द्वोगी । 


हुडमास्टर मद्दोवय सब कश्षाप्रों को ध्रूजपव पढ़ावें व कक्षाएं इस क्रम से से -- 


सोमवार रा० दाते साहव की कसा भसे ६ छक 


मयपवार टयाजामया की कक्षा 

बुधवार भास्करराव की कक्षा 
गुस्वार गोसले साहब की कक्षा २ 
शुक्रवार बलवन्त्राव की कक्षा 


नया सन्वन्तर श्श्र्‌ 


प्रत्येक कक्षा मे एक घण्टा शिक्षण देने के बाद बचे हुए समय में विभिन्न कक्षाओं 
में जाकर उनके कार्य को देखे । मुख्यतः उत्तम स्वर व शब्दोच्चारण का प्रारभ इसी 
कक्षा से होता है। प्रत्येक शिक्षक के कार्य का उत्तरदायित्व उन पर हो है। उन्हे निरीक्षण 
के लिये समय भिले, इसीलिये नियमित कक्षा का कार्य नही दिया गया है । 


दिनाक १३-४-२२ 


मौतत्ताब गेस्ट हाउस, 
सश्कर 
वि० २१ अप्र छ, १६२४ 


मेहरबान रावसाहब छी० छुए० झंयरेकूर को सेव में 
मैं तारीख १४ प्रप्रल १६२४ को यहाँ भाया तपा दूसरे दिन छे (छा० १४ पे) 
कक्षा निरीक्षण का कार्य प्रारम्म किया । यह कार्य कल साय पूर्ण हुप्ता | प्रत्येक कक्षा में 
कार्य झिस प्रकार हुआ है सथा उस सम्बन्ध मं क्या फरना दृष्ट है, यह मैंने स्पान-स्पान 
पर लिखा है। शिक्षकों को भी मोख्िक निर्देश दिये हैं । सभी कक्षाप्रों में प्रम्यास का प्राधा 
भाग तैयार किया हुप्रा मैंने देखा । उच्च कक्षाओं में गायकी प्रभी भी जैसी पाहिए, बैसी 
सधी नहीं | लड़के भत्पवमीन होने पे उन्हें गायकी का रहस्य विदित नहीं हुआ तो फोई 
भाश्वय मद्दी । फिर भी स्लिप्रफों छो वहू उत्तम साध्य कराने की प्लोर यथा सम्भव प्रयत्न 
करना दृष्ट है । धारम्यार रक्षा्ों में शिक्षक यवि स्वय प्रत्यक्ष भासाप तानें प्रन्दी तरह 
गाकर दिखाते रहे तो बहुत सलाम होगा ऐसा मैं समझता हूँ । कुछ कक्षाप्रों में ऐसा प्रतीत 
हुमा कि ज़ड़के पिछसी कक्षाप्रों का कार्ये मूसते मा रहे हैं। सप्ताह में एक दिन पिछले काय 
की भावृत्ति की गई तो ठीक होगा । इस यर्प प्रण्तिम परीक्षा के म्षिए पैंठान्तीस राग हो 
सकेंगे ऐसा नहीं सगता । वस्सुत' यह रोई भन्छी यात नहीं है। परन्तु पीचे की मक्षाप्रों में 
गायकी की फ्रमम्रोरी रहने से ऐसा हुमा, यह शिक्षकों का' कहना है। एक दृष्टि से यह ठीफ 
भी है। तथापि मणाशक्ति परिश्रम करके जितने राग हो सर्क, उतने तेयार करा सेना प्राव- 
म्मक है। प्रब श्री गुणे की कक्षा से ही भ्रम्यासक्रम के साथ-साथ ग्रायकी का फार्य जारी 
रक्षने से बाद में फाम में तरदि न रहेगी, ऐसी प्राशा है। भागामी छमादी के सिए मैं निम्ता 
नुसार मुध् सूचनाएँ देना भाहता हू । उचित प्रठीत द्वोने पर उन्हें कार्मावित करने की 


ब्यवस्था की जाय । 
(१) प्रारम्मिक कक्षा से दस उत्तम लड़फे 'चुनकर उन्हें ग्रितीय कक्षा मे भेजा 


जाय । ऐसा करने फा कारण सनम्न रिपोर्ट में दताया है । 
(२) द्वितीय वर्ष की गक्षा से पाँच भच्छे लड़के तृतीय बप की कक्षा मं भेज 


जागे । कारण रिपोर्ट में है ही । हे 

(३) तबायफ स्कूल के शिक्षक श्री फ्रो सप्ताह में कम से कम एक 
दिन सेन्‍्द्रस स्कूल में पढ़ाने के ज्िए मेजा जाम । उनके स्थान पर सेन्द्रल स्कूल के शिक्षक 
जे आकर तदयफ स्कूछ की स्येप्ड शड़कियों को पाद्यक्रम स्याल गायकी सहित सिद्चाना 
जाहिये । वहाँ के शिक्षक देडमास्टर साहम की प्राज्ञानुघतार फक्षार्ों में जाकर प्रपण्तो वैयार 
फी हुई तानें व दुमरियाँ सिलायेंगे । ऐसा करने से दोनों विधासयों का द्वित होगा। 
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मेरी ऐसी भी एक सूचना है कि, अपने यहाँ के प्रसिद्ध सरोदिये श्री हाफीज खाँ 
का आालाप व ठुमरियो का काम अपने ज्येष्ठ विद्याथियों को सुनने का श्रवसर सप्ताह मे 
कम से कैम एक बार मिलना चाहिए | श्रपना काम लडको के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए 
वे सहप॑ तैयार है । इतना ही नही वे श्रपता काम उन्हे सिखाना भी चाहते हैं, ऐसा मुझे 
ज्ञात हुआ है। उनके काम को सुनने से लडकों की बहुत प्रगति होगी, ऐसा मुझे लगता 
है । यह प्रयोग करके देखा जाय, ऐसी मेरी सूचना है। विद्यालय की ओर से ऐसा कोई 
पत्र जाने पर श्री हाफीज खा समय निकाल कर लडकों की मदद करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास 
है ।वे एक श्रच्छे वादको में से है। उनका कौशल्यपुर्ण वादन सुनकर लडकों का 
ज्ञान बढेगा शोर हित भी होगा । अपनी शोर से उन्हे पत्र जाने पर उनका गोरव होगा। 
कोई विशेष श्रापत्ति न हो तो ऐसा पत्र लिखने को व्यवस्था की जाय । 

विद्यार्थी शाला मे नियमित रूप से उपस्थित नहो रहते, ऐसी शिकायत शिक्षको की 
श्रोर से हमेशा श्राती रहती है । इस विषय मे विद्यारथियों को श्रब धीरे-धीरे ताकीद देना 
उचित है। मैं ऐसी सूचना करता हुँ कि जो विद्यार्थी महिने में तीन से श्रधिक बार श्रनुप- 
स्थित रहेगा, श्रर्थात्‌ आगामी छ माह तक बिना उचित कारण के जिसकी श्रठारह से 
अधिक श्रनुपस्थिति होगी, उसे वाधिक परीक्षा में बैठने को श्रनुमति न दी जाय । उपर्यक्त अचु- 
पस्थिति की मर्यादा बढाना आवश्यक प्रतीत हो तो वह श्रापकी व हेडमास्टर साहब की 
इच्छा पर निर्भर है । परन्तु ऐसा कुछ प्रतिबन्ध रखना श्रव इष्ट है | किसी प्रकार की रोक 
के श्रभाव मे शिक्षकों के परिश्रम कभी-कभी व्यर्थ हो जाते है--यह सत्य है । 

चतुर्थ व पचम्‌ कक्षाओं की श्रक्टूवर माह में एक जाँच परीक्षा (प्रिलीमिनरी) 
लेने की प्रथा श्रव आरम्भ की जाय । इस परीक्षा मे जो विद्यार्थी भली प्रकार उत्तीर्ण 
होगे, उन्हें ही वाषिक परीक्षा मे सम्मिलित होने दिया जाय । अ्रव लोगो मे इस विषय की 
रुचि उत्पन्त हो रही है तथा शाला के प्रति श्रादर भी बढ रहा है | श्रत ऐसे कुछ निर्बन्ध 
लगाना हित कर ही होगा। श्रन्य कालेजो मे ऐसी परीक्षा सर्देव ली जाती है । 


५५ सातरूष्दे स्मृति प्रन् 


अर्घवाधिक्ष वृर्तात 


5 कक्षा प्रिपेरेटरी इस कक्षा में सगभग पचास विद्यार्थी हैं । उनमें से बहुठ से 
उपस्थित रहते हैं ऐसा देखा गया। कुछ थोड़े ही लड़कों के गसे रास्ते पर प्राने लायक हुए 
हैं। उन्हें प्रव स्वरप्नान भी हो रहा है, ऐसा प्रतीत हुप्रा | ऐसे लड़के एस रक्षा में दस बारद 
निकलेंगे । इनके विपम में में ऐसी सूचना करना घाहता हूं कि इन सड्कों को उच्न 
फक्षा में जाने दिया जाय । वापिक परीक्षा के लिए भी भी घर महीने हैं।हन घड़कों 
की प्रषम क्रमिक पुस्तक तैयार हुई है। परीक्षा में इनमें से सभी उत्तीरों हुए ता ठीक ही है। 
गदि ने भी हुए तौ उनका एसमें कोई नुकसान नहीं है। यह सूचना हेड्मास्टर व कक्षा 
पभ्रध्यापफ को पसद है । वाकी चालीस सड़कों के दो थर्ग किये जाकर पहसे विभाग में 
साधारण सुरीले लठके रसे जायें। धूसरे विभाग में भ्रनुपस्थित रहने वाक्न व एकदम 
फस्जोर छड़के रखे आर्य । झुछ दिन तक हन दोनों विभागों में प्राघा-माघा समय माँट 
लिया जाय | सुरीसे लड़कों की प्रोर वीच-बीच म हेडमास्टर साहद घ्यान दें।जां 
भी समय हो वह किया जाय । इस कक्षा फा मुरुय उद्देश्य स्कों को सुर में लाता 
घ उन्हें भोड़ा-वहुत स्थरज्ञान करा देना, इतना दी है। यह काम वहुत कठिन नहीं है, 
ऐसा मैं समम्ता हू 

कक्षा प्रघम्त दर्ष इस कक्षा में पाठ्यक्रम की तेयारी प्रष्छी थी। प्रथम क्रमिक 
पुस्तक में दिए हुए दस रागों में भ्राठ राग भव तक हो भुफे हैं। सड़कों फो स्वरकज्ञात 
ठीक हुआा है। कुछ लडक॑ प्रनुपस्थित रहते हैं, ऐसी प्िक्षकों की प्लिकायत है। इस 
प्रनुपस्थिति के सयध् में एक सूनना करने का बहुत दिन से मेरा विचार है । 

व के भन्‍्त में जिनकी प्नुपस्थिति बिना उचित कारण दिशाएं निर्षारित 
दिनों से प्रधिक होगी उन्हें वापिक परीक्षा में कदापि न मैठने दिया जाय | यहु नियम 
वरिष्ठ फक्षाप्रों में तो प्रवश्य लगाया जाय । 

तीसरे, चौथे ये पाँचयें वप के लड़कों की प्रनुपस्थिति के कारण वहुत नुकसान 
हो रहा है । कभी-कमी सो शिक्षकों के फिये हुए परिथ्म व्यर्थ हो णाते हैं । 

इस कक्षा के सर्यंघ से ऐसी सूचना करना चाहता हूँ कि कक्षा्यापक भ्पनी कक्षा 
से पाँच भच्छे सड़के 'बुनफर उन्हें ऊपर की प्रर्षात्‌ द्वितीय बप मक्षा में मेजें । धषा प्रिपरेटरी 
की नीचे की फक्षा से दस सुरीले लडके प्रपती मक्षा में प्रविष्ट करा लें । कौन से इस 
सडके सिये जायें यह द्वेशमास्टर साहब वतायेंगे | भ्रम बचे हुए दो राग स्व छड़कों के 
साथ इन्हें भी सिखाएं जायें तथा बार में भ्ावृत्ति के समय क्षेप भ्राठ राग सभी णड़कां के 

पुर ॥ 
के 8 कक परिश्रम नहीं करते हैं भषगा निममपूर्वक स्लासा म नहीं भाते हैं तो 
उन्हें वापिक परीक्षा में बैठने की प्रतुमत्ति न परी जाय । दस, इतना पर्याप्त है प्रौर ऐसा ही 


समझा कर सड़कों फो ऊपर लिया जाय । 
इस कक्षा में छोटी-छोटी पाते सिखाने को छूट रली है ! यहाँ फिलहास सिलाई हुई 


सानें कुछ विसष्ट हैं। वानें प्रधिक सुलम, मधुर व सड़कों फे गले फिरने के लिए उपयुक्त 
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किस प्रकार होनी चाहिए, यह उदाहरणो सहित कक्षाध्यापक को मैने समझाया है । उस 
ग्राधार पर और भी छोटी-बडी नयी ताने वे बनायेगे तथा विद्यालय के रिकार्ड के लिए 
लिख कर देंगे । ताने कब, कहाँ व कैसी लेना, उनको गाकर बीच-वीच मे चीज के बोलो का 
उच्चार फैसे करना; यह इस कक्षा से ही छात्रों को सिखाना है। गाते समय लडको के गले 
का माधुये नष्ट न हो, ऐसी सावधानी शिक्षकों ने रखनी चाहिए । तात्पयं इस कक्षा का 
काम छ माह की दृष्टि से सतोपप्रद है । 
द्वितीय वर्ष इस कक्षा में लडको की सख्या अल्प है । कोर्स का काम उत्तम चल रहा 
है । गायकी सहित लडको के पाँच राग इसी प्रकार तैयार हुए हैं तथा वापिक परीक्षा तक 
शेप पाँच राग इसी प्रकार तैयार हो जावेगे । श्लोक, दोहे, थियरी, आदि का श्राधा काम हो 
चुका है | इस कक्षा मे प्रथम वर्ष की कक्षा से पाँच श्रच्छे लडके लिए जायेँ। कक्षाध्यापक 
इन्हे श्रपने लडको के साथ बचे हुए पाँच राग प्रथम सिखा दे। वे तैयार हो जामे पर 
पिछले पॉच रागो की श्रातत्ति करते समय नये लडको की श्रोर विशेष ध्यान दें । जो लडके 
कमजोर रहेगे, उन्हे वाषिक परीक्षा मे बैठने की श्रनुमति न दी जाय । स्वरोच्चार व तानें 
उत्तम साध्य होने का प्रयत्न इस वर्ग से ही सावधानी से होना चाहिए । उल्टा-सीधा गला 
घुमाना, मुँह विगाडना, यह दोप न रहने दिये जाये । प्रत्येक तान सुलभता से व सफाई से 
निकले, इस ओर सावधानी रखी जाय | (२2प०॥६४ए 7९006 (0प०77फ यह नियम गायन 
के शिक्षकों को ध्यान मे रखना है। कक्षा का काम अच्छा चल रहा है। 
तृतीय वर्ष इस कक्षा में परीक्षा के लिए नौ छात्र उपस्थित थे । कक्षा में आधा 
श्रभ्यास क्रम तैयार हुआ है । गायकी का काम जितना चाहिए व जिस सफाई से होना 
चाहिए, श्रभी तैयार नही हुआ है । बहलावे व तानें गराकर योग्य रीति से पुन सम पर 
आता, छात्रों को साध्य नही हुआ है । उसी प्रकार स्वरो के स्थान भी किचित्‌ श्रागे-पीछे 
होते है, इनकी शोर शिक्षक को विशेष ध्यान देना चाहिये । प्रत्येक राग का श्लोक श्रर्थ 
सहित तैयार हो व अभ्यासक्रम के सारे गीत कण्ठस्थ हो । पूर्व में सीखे हुए राग भुलते हुए 
दिखाई दिये । आठ दिन भे एक बार श्राव्ृत्ति करते रहने से पिछला काम भी तैयार रहेगा । 
तानें, बहुलावे बोर्ड पर एक-एक लिखकर श्रनेक बार शिक्षक ने गाकर दिखाना चाहिये व 
उन्हे लडको से उत्तम प्रकार से गवाना चाहिए | विभिन्‍न प्रकार से बार-बार सम पर आने 
की कला सिखानी चाहिए । एक तान उत्तम साध्य हुए बिना दूसरी न लेने दी जावे। 
लडको को लयदारी इसी वर्ष से सिखानी चाहिये । दो मात्रा के श्रक्षर एक मात्रा में गाना, 
विभिन्न कण सफाई से लगाता, गाते समय विश्वान्ति के स्थान, श्रवग्रह वदलना यह सभी 
बातें अ्रच्छे शिक्षक को इसी वर्ष से कक्षा मे सिखाती प्रारभ करनी चाहिये। जो लडके 
विना किसी कारण के एक माह में तीन से अधिक वार अनुपस्थित रहेगे, उन्हे निर्देश दिया 
जाय कि ऐसी अनुपस्थिति श्रागामी छ माह भे चलती रहने पर वार्पिक परीक्षा मे बेठने की 
अनुमति नहीं दी जावेगी । इस नियम का सचमुच पालन किया जाय । 
कक्षा चतुर्थ वर्ष कक्षा में अभ्यासक्रम का श्राघा कार्ये हुआ है । लडको की तैयारी 
ठीक चल रही है । गायकी का काम भ्रभी भी कम है । परन्तु उसकी सारी जिम्मेदारी 
शिक्षक पर नही डाली जा सकती । गत वर्ष के शिक्षक महोदय की श्रस्वस्थता के कारण 
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गायती झा कम बहुत पिछड़ गया था । सड़कों को कम पे कम पत्रह रागों क्री भ्रायकरी 
प्राज तैयार भाहिए वी । परन्तु भ्रव तक कंवन्न सात रागां की ही तैयारी हुई हे। भ्रागामी 
छ मास मैं शेप तेरह राग पूर्ण किये जायें तभी तो वापिक परीक्षा के लिए बीस राग 
वैयार हो सेंगे। प्रावश्यकता होने पर शिक्षक महोदय क॑ घर जाकर पिछले यत्रे हुये यग 
लड़कों को तैयार कर लेना चाहिय। मक्षाध्यापक भप्रतिरिक्त समय में ख्िखाने के लिए 
तैयार भी हैं। प्रमो ठक सिस्राये हुए सात रागों की गायकी जितनी परिपगव होनी भाहिए, 
उसनी महीं हुई है। कुछ लडके गाते समय तास म मी ग्ततियाँ फर रहे थ। इस प्रोर 
शिक्षक ध्यान दें। कुछ लड़कों का पाठान्तर भच्छा नहीं था । भीज के बोल व स्वरो का 
भच्छा उच्घारण करने की प्रोर इस फक्षा से ही ध्यान देवा चाहिए | छात्रों का गागत 
श्रोताओ्रों को प्रानन्ददायक ट्वोना चाहिए । गायन सुधड़ होना 'बाहिए। हेडमास्टर साहब व 
राजामया ने समय-समय पर इस कक्षा में जाकर लड़कों के कसरत की भोर ध्यान देना 
घाहिए । फक्षा के बिद्यार्भी फुर्तलि हैं। उन्हें स्व गायकी की कला सिखानी घाहिय॑। 
साराश इस कक्षा म॑ं कोस का कम ठीक चल रहा है। 
पंच्रम वष इस मक्षा का काम झ्छ्छा चल रहा है। कक्षा म॑ सीनियर व धुमियर-- 
ऐसे दो विभाग हा चुके हैं। सीनियर कक्षा मे कुछ स्कके वहुत भ्रच्छे हैं जूनियर फ्रक्षाम 
प्रमी भी बहुत से रागों की गायकी होनी है । मुझे लगता है इन जूनियर विद्याधियों ने 
फाइनल परीक्षा में इसी वप बैठते की जल्दी न फरना हिंवप्रद होगा। फाइनज्त परीक्षा 
प्र्धात्‌ भपने विद्यालय फी सलिक्षा का प्रन्तिम य सर्वोत्तम नमुना है ऐसी घारणा होने से इस 
परीक्षा में उत्तोणें द्वोनेषाले विद्याधियों फो ग्रामफी सहित पत्नास राग भाने 'नाहिए। उनके 
गायन में महफिल के गायन की प्रौड़घा होनी चाहिए । ज्ड़कों की तानें प्रस्सक्तित, मधुर 
एवं श्रोताप्तों को तत्काल सुमानेयासी होनी 'बाहिएं। कैवस कोस फप्ठस्थ हो जाने से 
काम यन गया, ऐसा नहीं समझना श्ाहिए। समाठीठ्ता एवं समा को रिम्ने की कला, 
महू दो बातें साध्य हो जाती चाहिए । 
इस का के लिए मैं ऐसी सूचना करना धाहता हूँ कि झागामी प्रजतृवर माद र्म 
एक जाँच परीक्षा हेश्मास्टर व राजामया ते लेनी चाहिए तथा उसमे जो प्रह्छे उत्तीण 
होते, उन्हें ही सदवर की फाइनल परीक्षा में शैठले की भनुमति प्रदान की जाय | यह जाँच 
परीक्षा भ्न्धी कडी ली जाय | भागामी छः माह मे जिन विद्यार्थियों की प्रठारह से प्रपिक 
भनुपस्थिति होगी उर्हें परीक्षा में न बैठने दिया जाय | श्री यल्लबतराव मास्टर मे घ़्मी 
पक्षाओं में प्रुवपद सिसाते का काम चन्ताया है। यह उतका प्रिय विषय द्वोने से सडको 
की प्रूषपद ग्रामकी में ध्रथ बहुत सुधार दिख रहा है। इसी प्रकार हंडमास्टर महोदम 
अपने मिरीक्षण फार्य के प्रतिटिक्त सुभान लॉ की कक्षा को सहायता देते रह हैं, परिशामत 
इस कक्षा के सड़के ्रय सुर में भा गए हैं। उनमें से छुछ को तो स्बरशाम दो भी गया ईै। 
शदापफ स्कूस इस पाता में दो सीनियर व छा पूनियर लड़कियाँ परीक्षा फे प्तिए 
था | सीनियर लड़कियों को स्वरज्ञान प्रच्छा हुमा है। वह छोटी घीजें व राग गाती हैं। 
तथापि उमका शिक्षण भ्रमी भी ठीक पद्धति से महीं चस रहा है, ऐसा कहना पढ़ता रा 
बड़े क्याों की छालीम ग गायकी उन्हें प्रमी तक नहीं मिली | मह काम महाँ के दे 
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शिक्षक महोदयो से शीघ्र पूरा हो सकेगा, ऐसा प्रतीत नहीं होता | बडे ख्याल व उनकी 
गायकी सेंट्रल स्कूल के शिक्षकों के अ्रतिरिक्त श्रन्य कोई शिक्षक लडकियों को नही सिखा 
सकता, ऐसा मुझे लगता है । सीनियर लडकियों को क्रवार तालीम न होने से वे उल्टे- 
सीधे राग व चाहे जैसी ताने गाती हैं। यह ढंग बदलकर प्रथमत नियमित कोर्स का कार्य 
पूर्ण करने पर बचे हुए समय मे पाठ्यक्रम के बाहर के गीत उन्हे सिखाना हितकर होगा। 
ठुमरियाँ श्रादि गाना उन्हे आना ही चाहिए, परल्तु कोर्स के भ्र्‌ूवपद ख्याल सिखाना भी 
इष्ट है। यदि सेट्रल स्कूल के एक शिक्षक वहाँ जाकर सिखाने लगे तो दोनो विद्यालयों का 
लाभ होगा । सीनियर लडकियाँ शीघ्र ही श्रच्छा गाने लगेगी, ऐसा लगता है । 

जुनियर छ लडकियो से स्वरो पर अ्रच्छी मेहनत ली गई है । यह लंडकियाँ स्वर 
पहचानने लगी हैं। बाहर की चीजे भी गाती हैं। क्रमिक प्रथम पुस्तक उनसे यदि भ्रभी ही 
तैयार करवाई गई तो ठीक होगा । यह कराये बिना भ्रन्य चीजे न सिखाई जाय॑े। सीनियर 
लडकियो को बलवन्तराव जी श्र वषद बताते हैं | श्रत यह कार्ये श्रव ढग से होगा। इस 
बार सीनियर शिक्षक ने मेहनत श्रच्छी की है। परन्तु शिक्षा का कोई क्रम व पद्धति न 
रहने से कार्य नियमित नही हुआ । इस प्रकार का रिमाक हेडमास्टर ने भी बार-बार दिया 
है । श्रव वे ऋ्रमानुसार कार्य करने के लिए तैयार है | वाधषिक पराक्षा के लिए दूसरी क्रमिक 


पुस्तक' तैयार चाहिये । 
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५० वि० ना० भाठक्षण्दे, बो० ए० एस० एस० बो०, घाठायम हाउस 
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दिनाक 
महरवान रावसाहव जो० दी० भ्रवरकर, कर उन्‍्त्सूरर 
सेकेटरी, 
मामय संगीत विद्यासम, 


सक््कर 
मैं वम्बई स छुकवार दिनाक २० का भसकर यहाँ घनिगार की दापहर में शभ्रा 


पहुंचा । दिनाक २३ सोमवार स विद्यालय क्रो परीक्षा प्रार्म्म होता थी। परन्तु उस टिन 
किंग जाज की मातुशी के निमित्त सर्वत्र प्रथक्ात्न दिया गया था। प्रत परीक्षा दुसरे दिन 
प्र्यात्‌ मगसवार दिनांक २४ स प्रारम्म की गईं। परयक्षा सात दिन छड़ सकर प्राज 
छथायफ स्कुल फी परीक्षा के बाद समाप्त हुई । इस वय किस कक्षा से डितने-किठने सड्के 
बैठ तथा उन्होंने कैसा फार्य किया गह बृत्तान्ठ से ज्ञात होगा । सन्नप में छासा का काय ठीक 
घस रहा है । बियासय के छिक्षक श्री वापुदाद प्रनेक दिन तक प्र्तस्प सह ठुया बाद में 
उनका वेह्नास्त हो जाने से उनको कक्षा क॑ लड़कों का कार्य बहुत पिच्चड़ गया था। उनके 
स्थान पर श्री सदाखिवराब प्रस्तिहोजी न झमी की पूर्ठि करन झा बहुत प्रयत्न किया। उसे 
प्रकार उच्च कृछ्ा में गायकी सद्दित कोस सेयार झूरते का क्रम प्रारम्न किया गया है । 
भविष्य में समी कक्षाप्रों का कार्य सुनियमिव रूप स जलता रहमा ऐसा विश्वास है । प्रव 
समी ख्लरिस्लक नई पद्धति स सास्तीम सकर प्रन्छे सिक्षक हो जान से समी काय ब्पंबल्पित 
तपा ज्ञीध्रता स द्वान में कोई कठिनाई न हागी । 

इस बप पांचवीं कक्षा के सडछों की देयारी प्रमाणपत्र प्राप्त करने सायक हा चुड़ो 
है । तथापि उन्हें प्रमाणपत्र भ्रमो न दिय जायें, ऐसी सूचना मैं कर रहा हू । कारस बृच्ांत 
में स्पप्ट किए हैं, जिनकी प्रार महरवात घ्यान दें । इसके प्रतिरिक्त नय बप को दुखाएँ, 
उनका कायक्रम प्रादि वातें सूचनाप्रों सहित वृचान्त कु साथ॒खादर प्रस्तुत कर रहा हूं । 


उन सूचनाभों पर विचार किया जाकर ठदनुसार रुम्यूए स्यबस्पा होगी ऐसो माया है। 
मबदीय 


ं 
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सन्‌ १९२५ की वाधिक परीक्षा के परिणाम तथा वृत्तान्त 


प्रिपरेटरी (बाल वर्ग) इस कक्षा में कुल श्रट्ठाईस लडके है जिनमे से बीस 
परीक्षा मे बैठे और वारह उत्तीर्ण हुए । वचे हुए आठ लडको का स्वरज्ञान कमजोर है। 
कुछ लडको के स्वरोच्चार श्रभी भी अच्छे नहीं है । इन बीस छात्रों के अतिरिक्त शेप श्राठ 
छात्र केवल शुद्ध स्वर ही पहिचानते हैं, परन्तु उन्हे कोई भी श्रलकार या पह्टे सिखाये नही 
गये । कुछ लडको की श्रावाज मधुर है तथा उनमे से कुछ तो वहुत ही श्रच्छे हैं । कक्षा का 
कार्य ठीक चल रहा है । यह कक्षा विद्यालय के नियमित पाँच वर्ष के अ्रभ्यासक्रम के अति- 
रिक्त है। इसमे नयी भरती पाए हुए लडको को कुछ ही महीनो मे स्वर में लाकर स्वरज्ञान 
कराते हुए प्रथम वर्ष की कक्षा में वैठने लायक बना देना, इतना ही उहिष्ट है। इस कक्षा 
में लडके छोटी श्रायु के है तथा वरावर अनुपस्थित रहते हैं ऐसी शिकायत है। कक्षा के 
छात्रो का परीक्षा-परिणाम सलग्न है । 
सूचना इन अटठाईस लडको की कक्षा-व्यवस्था इस प्रकार हो । इन लडको के 
दो विभाग चोदह-चौदह लडको के बनाए जायें | तथा उनमे से अ्र' विभाग में वारह परी - 
क्षोत्तीं लडके आवेगे। उन्हे प्रथम वर्ष कक्षा के शिक्षक के श्राधीन कर दिया जाय। 
दूसरा “ब” विभाग हेडमास्टर विप्णुबुआ को दिया जाय | इन दोनो विभागों में क्रमिक 
पहली पुस्तक प्रारम्भ करनी है। फिलहाल हेडमास्टर अ' विभाग पर देखरेख कर ही रहे 
हैं। ये सभी लडके कम उम्र के हैं । श्रत मेरी इस सूचना के अ्रतुसार प्रथम वर्प के को 
की जिम्मेदारी श्रनुभवी व्यक्ति पर रहेगी । छोटी आयु के लडको को श्रच्छा शिक्षक देने से 
लडको पर उनका प्रभाव रहता' है तथा उन्हें श्रच्छा मार्ग! मी मिलता है । लडको के स्वरो- 
न्चार श्रच्छे हो जावेंगे श्रौर उन्हे मुंह विगाडने की श्रादत नही लगेगी । हेडमास्टर पर सारे 
विद्यालय की देखरेख का दायित्व होने से पहले वर्ग का कार्य उनको सौंप दिया जाय, ऐसी 
सूचना करता हूँ । 
और एक ऐसी ही आवश्यक सूचना करने का निश्चय मैंने किया है | हेडमास्टर 
साहव दफ्तर का श्रपता काम लडको के सामने श्रन्य शिक्षकों की मदद से न करे। यह 
काम उन्हें स्वय ही करना चाहिए । शिक्षक लोग दपतर का कार्य शाला के श्रधिकाश 
समय मे ही करते हैं जिससे गायकी तेयार होने मे बाघा निर्माण होती है । इस प्रकार की 
शिकायतें छात्रों द्वारा मेरे पास भ्ाने से मैंने यह सूचना दी है। उनकी यह शिकायत मुझे 
अनुचित नहीं लगी । कार्यालय का काम सहायक शिक्षको का नहीं है । कोई भी शिक्षक 
छात्रो के पढाई के काम मे बाधा लाते' हुए कार्यालय का कोई कार्य न करे, इस प्रकार का 
लिखित आदेश एक बार जारी किया जाना चाहिए । ऐसा होने पर सव ठीक हो जायगा । 
शाला के समय मे लडको की तालीम के श्रतिरिक्त श्रन्य कोई भी काम न करना ही 
हितप्रद है । दफ्तर का सारा पत्र व्यवहार स्वय हेडमास्टर महोदय श्रपने बचे हुए समय 
में करें। 
प्रथम वर्ष इस सतन्न मे-इसा कक्ष। से आठ लडके परीक्षा मे बैठे, जिनमे ,से छह 
उत्ती रण हुए । किन्तु उनका अभ्यास ठीक नही वाया गया।। केवल स्वरज्ञान ही हुशा है। 
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कक्षा में तीन छात्रों का प्रम्मास क्रम पूर्णा नहीं हुप्ा था | ऐसा हात हुभा कि, ये छड़डे 
कक्षा में देरी से भर्ती हुए थे । इस वार, कक्षा में विद्याधियों की सस्या इतनी रूम देखकर 
भाश्षये होता है । ऐसा होने का वास्तविक कारण ज्ञात किया जाकर उसे सुधारने का 
प्रयस्त किया जाय । ० ४ |.) 
सूचना इस वार प्रिपरेटरी बे के लड़कों में जो प्रनुत्तीर्ण हुए हैं, उनमें बहुत 
से प्रन्छे हैं। उन्हें विचालय छोड़ने न दिया जाय । हेडमास्टर साहव ने भागामी वष झी- 
प्रपनी कक्षा मे उन्हें रस लेना दृष्ट होगा । इस कक्षा में पहली पुस्तक पूर्ण फो जाय दपा 
छोटी-छोटी तानें खिलाने का क्रम रसना है। ऐसी सानें किसी छोटे रुमाल को शोभा देने 
साय होनी भाहिए। ये तानें गछ्ते से ठीक साध्य ह्दो जाने पर प्रागामी वर्ण में उनका घुदे 
स्पा्सों में उपयोग होगा, यह उद्देश्य है । इन तानों की जाँच यदि राजामया स्पय ररते हुए 
शिक्षकों को देंगे तो प्रधिफ सुविधाजनक होगा ! प्रागामी वर्ष में यह यर्ग तारया. के पास 
रखना ठोक होगा । इस कक्षा भे लड़कों के स्वरस्थानों तथा भच्छी-बुरी भादतों की प्रोर 
शिक्षर्की को पूण ध्यान देवा है । स्व॒रस्थान उत्तम टीति से सम्दालक्र तानों का प्रस्यास 
करवाना चाहिए । 
द्वित्तोप वर्ष इस कक्षा में केवल भ्राठ लड़के परीक्षा में बैठे भौर वे सभी उत्तीर्ण 
हुए । कक्षा का कार्य प्रत्यन्त सतोपप्रद है । कोस के सभी दस राय शामकी सहित उत्तम 
पैमार हुए हैं। प्रपनी भुवन छिक्ला पढ्धति के भनुसार शिक्षकों को भव ऐसा ही कार्ये करमा 
है । प्रस्येक वर्ष के प्रभ्यासक्रम में जो राग होंगे उस्हें पायकरी सहित तैयार फ़राना, यहूं 
प्रपना नियम है। जिन लड़कों की गायक्की पाठ्यक्रम के प्रमुसार महीं है उन्हें उतार त 
घड़ाया राय, ऐसा स्पामी निमृम होना चराहिए। भी नारायण के कक्षा का परीक्षाफल 
बहुत प्रन्छा है। इस कक्षा में जित छड़कों का प्रस्यास प्रायकी सह्दित नहीं हुमा 
था, उन्हें परीक्षा में नहीं बैठने दिया । एक हृष्टि से यह ठीझ ही हुप्रा, ऐसे भार 
सड़के थे । + 
सूघ्रसा पागामी सत्र फ्रे लिए इस कक्षा में नीचे की प्रथम घर्ष कृक्षा 
छुट् सडके भायेंगे । वे त्या श्री नारायशु के स्वय प्रपनी कक्षा के परीक्षा में न बैठे हुए--ऐसे 
सभी छात्र रहेंगे | इस वप के लिए गामद्ी सहित क्रमिक धृसरी पुस्तक के दस राग नियुक्त 
हैं। प्रत्येक राग में एक सरगम, एक सक्षण गीत, एक घड़ा स्याल प्रषवा दो छोटे स्पास, 
एक ध्रूवपव एक घमार तथा गायकी--इतना काम कक्षा में तैयार होना चाहिए। इसके 
प्रतिरिक्त दूसरी. पुस्तक में दी हुई भिप्नरी, श्सोक, दोहे, मंजरी के श्लोक प्रादि तो हैं ही। 
यही क्रम प्रत्येक पुस्तक के लिए-सममला है। इस वृसरे वर्ष की कक्षा में श्री सवाधिबशव 
पम्निहोत्री की नियुक्ति दो। वास्तम में सी तात्या कार्याप्तय की धप्टि से वरिष्ठ हैं। परम्यु 
इस पप यह कक्षा श्री सदाशिव की झोर ही रली जाय, ऐसी सूचना है ) ऐसा हाते पर भी 
थी तास्‍्पा की ज्येप्ठता में बाघा भाने की सम्भावना महीं | मह कक्षा की सुविषा रा प्रश्त 
है । थी गुशे को तीसरे सास की कक्षा देने पर भच्छा ही होगा । पर्याव भाज भरी गुरो के 
पास जो लड़के हैं बे भागामी वर्ष में तीसरी फश्षा-में भी उन्हीं के पास रहेंगे । उनके द्ितीय 
कक्षा के रिक्त स्थान पर थी सदाशिप प्रा्येगे | श्री गुण मे इस घप कमिक दूसरी पुस्तक 
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की गायकी सिखाई हे । उनकी ताजी मेहनत का लाभ श्रगले वर्ष में श्रत्य किसी वर्ग के 
लडको को होगा । भरत, इस कक्षा पर श्री सदाशिव के नियुक्ति की सूचना की है । 

तृतीय वर्ष इस वर्ष इस कक्षा से श्राठ लडके परीक्षा मे बेझे। जिनमे से पाँच 
उत्तीर्ण हुए । परीक्षाफल को देखते हुए यह कक्षा तथा इसके ऊपर की वक्षाएँ पुराने नियमों 
से सचालित होने से अनेक योग्य व श्रयोग्य कारणों से पिछडी हुई है । उन कारणो का 
पता लगाने की श्राज आवश्यकता नही है । इस कक्षा के विद्यार्थी यायकी तैयार किये बिता 
उत्तीर्ण होते श्राये थे । यही एक प्रमुख कारण कहा जा सकता है | इस तृतीय कक्षा में 
पाद्यक्रम पूर्ण करके श्री सदाशिव राव ने सभी रागो की अव गायकी तेयार करवायी है। 
कक्षा का समुचित काम श्रच्छा हुआ है, इसमे सदेह नहीं । वास्तव में इन सब विद्यार्थियों के 
पच्चीस राग गायकी सहित तैयारे होने चाहिए तथा ऐसा प्रयत्न किया भी है । 

सूचना आगामी सन्त के लिए इस कक्षा में क्रमिक पुस्तक का तीसरा भाग 
सपूर्णो तेयार हो जाना चाहिए। इस कक्षा पर श्री भुणे की नियुक्ति की जाय | इस कक्षा में 
उत्तीर्ण होकर आगे हुए श्राठ छात्र तथा श्री सदाशिव की कक्षा के अनुत्तीर्ण तीन, ऐसे कूल 
ग्यारह लडके हो जावेंगे। झ्ागामी वर्ष की कक्षा मे तीसरी पुस्तक गायफ्री सहित तैयार 
चाहिए । 

चतुर्थ वर्ष यह कक्षा भी पुरानी व्यवस्था से श्राज तक चल रही थी । इसके सभी 
छात्र केवल तीन वर्ष से शाला मे है। श्र्थात्‌ नाम मात्र के लिए चौथा वर्ग होने पर भी 
लडके तीन वर्ष की शिक्षा के ही हे । भ्रव चालु वर्ष मे वे फाइनल (पंचम वर्ष) की कक्षा 
में जावेंगे । 

इस वर्ष वापिक परीक्षा में श्राठ लडके बैठे, जिनमे पाँच उत्तीर्ण हुए । कक्षा में 
कोर्स नियमित बीस रागो का पूर्णा हो कर गायकी केवव तेरह रागो की हुई श्री। पिछली 
कक्षा के यही तेरह राग श्री अग्निहोन्री की कक्षा में तैयार करा लेने से भास्करराव को 
इस वर्ष चौथी कक्षा का काम देना सुलभ हुआ था'। श्री भास्करराव ने श्रपनी नई कक्षा मे 
विना गायकी के तेरह राग तैयार कर देने पर चौथे वर्ष के अ्रत मे लडको के गायकी सहित 
सभी राग हो जावेगे। श्रत, इस सत्र मे भास्करराव के सभी छात्र चौथे वर्ष के लिये 
उन्ही के पास रखे जायें । अर्थात्‌ उनके पास जो श्राठ लडके है वे तथा श्री श्रग्निहोत्री 
की कक्षा से उत्तीर्ण हुए पाँच ऐसे कूल तेरह लडके होगे । इस कक्षा में दो भिन्न-भिन्‍न 
श्रभ्यासक्रम के लडके एकत्रित हो रहे है, यह सच है । परन्तु योग्य रागो की योजना करके 
भास्करराव इन सभी लडको के हित की राग-व्यवस्था करा ले। इस' कक्षा में क्रमिक 
चौथी पुस्तक श्रारभ होती है । 

पचम वर्ष इस पचम वर्ष की कक्षा मे चौदह विद्यार्थी परीक्षा मे बैठे थे। इन 
विद्याथियों का पाठ्यक्रम प्राय पूर्ण हो चुका है। परन्तु गायकी श्रपूर्ण हुई है। गायकी के 
तीस राग हुए है तथा शेप तीसरी पुस्तक के भी कुछ राग हुए हैं। श्रपने विद्यालय के 
नियमानुसार क्रमिक पुस्तक के ४५ राग गायकी सहित तैयार हुए विता प्रमाण-पत्र दिया 
नही जाता । जिनके तीस राग तैयार हैं तथा शेष_राग तैयार होने जा रहे हैं, ऐसे प्रमाणा- 
पन्न देने योग्य पॉच विद्यार्थी है । 


श्र्द दब 


उपर्युक्त विद्याधियों के पन्द्रह राग गायकी सहित तैयार होना श्वेष हैं। भ्रव मैं ऐसी 
मूचना करता हू क्लि इन लड़कों क्रो गे राय तैयार किये विना प्रमार-पत्र प्रभवा डिप्सोमा 
न दिया जाय। ये पन्द्रह राग उसम तेयार होने के लिये चार भाह सगेंगे, ऐसा राजामैया 
का मत है, जिससे मैं भी सहमत हू । भ्रागामी प्रप्रल माह की भर्ती के समय इन सड़कों पे 
मे राग सुनकर उन्हें डिप्लोमा दिया गया तो समी बातें ठीक हो जावेंगी । 
इस कक्षा में ” _ नाम का एक विद्यार्थी है। उसका भी फोर्स पूर्ण होकर 
गायकी तीस रागों की हुई है। परीक्षा में ऐसा पाया गया कि उसके स्थर-स्पानों में कुछ 
फमजोरी है तथा तान जितनी साफ भौर सूवसूरत चाहिये वैसी नहीं है। ये हुये पसह 
राग व गप्ता तैयार करने के लिये उसे छह माह की प्रवि 'नाहिये। प्रागामी निरीक्षण के 
समय इन रागों फी कड़ी परीक्षा लेकर गदि उसने भपनी सारी तैयारी वताई ठभा तानें 
जल्द, साफ व सुरीक्षी गाई तो उसे मृत प्रणवा जुल्लाई में सर्टिफिकेट दिया जाय। यह 
फाइनन्न फे विद्यार्थी हैं। उनके प्रच्छे-बुरे गायन पर तथा तैयारी पर लोकमत वनने की 
समावना है। प्रत' उन्हें फिलद्वाल प्रभाण-सत्र देवा उचित न हांगा। प्रपने विद्यालय के 
संबंध में प्रव ्लोगों का मत ऊचा है। उसका स्टेंडर्ड जियना ऊँचा रहेगा उत्तवा ठीक है, 
ऐसा मेरा मत है । 
श्री राजामैया की कक्षा का काम बहुत प्न्धा हुमा है। 
उनकी कक्षा में विभिन्‍न तैयारी के लड़के हैं। जिनके उन्होंने तीन समूह यनाकर' 
परीक्षा के लिये तैयार किया था | उनके सिये यह भ्रूषणास्पद है । 
सूखा इस पाँचयी कक्षा में जो चौदह सड़के हैं उन्हें प्राणामी एक वर्ष के लिये 
उसी कक्षा में रखा जाम । प्रमाण-पत्र दिये जाने पर यह सस्या घटकर प्राठ भा नौ रह 
जायगी । यही प्राठ-तौ लड़के भागामी वर्ष में डिग्री की परीक्षा में वैठेंगे ! इस संस्या में 
यदि रुछ कमी दो गई तो राजाभया ने भास्करराव की कक्षा से एक वी होनहार सड़के 
प्रपनी फक्षा में लेना भाहिये | हस प्रकार फी प्रड़चनें प्रव केवल एक वर्ष तक ही रहेंगी । 
तीसरे वर्ष के लड़के प्रपता सारा प्रम्यासक्रम गायकी सहित तैयार करके एक बार घौपे 
बे में भरा जाने पर सभी काम सुनियमित घसने लगेगा। क्रमिक घोणभी पुस्तक गायकी 
सहित इन धार यर्षों में ैयार कराके महफित्त का रगवार, मोहक तथा छास्त्रकत्ता प्रुक्त 
गायन सीखने फे सिये पाँचर्वे वष में लड़कों को प्रभिष्ट कराना यह उदृष्य है। 


डिरोष पूचता 


सगीत विद्यालय के उच्च श्र शीय छात्रों को मानामिधि प्र्षात्‌ मिन्‍त मिन्‍त कह 
के गायन भणषवा वादन सुनने का प्वसर मिसमा चा हिये । ध्पन यहाँ घागिए न 
उस्ताद “एक सुविश्यात सरोदवादक हैं । यदि सप्ताह में एक बार उन्हें 3 2 
प्रस्य कस्ताकार को निर्मत्रित किसा गया प्ौर ऐसे प्रवस रों पर प्रपने विद्यासय में प्रा 
छात्रों के समक्ष उन्होंने भपनी कसा का प्रदर्धन क्रिया तो इसमें छात्रों का हित के से 
उस्ताद. को इस फाय के उपसक्ष में प्रावश्यक प्रतीत होने पर अहम ४०8 
शिक्षा विभाग से दिया जाने । उनका सरोद-वादन सुनने से छात्रों के गायन ड़ 


नंयो मन्चन्तर ह १२७ 


गमक बिना प्रयास से आ जावेगी । यथाक्रम से बढनेवाला राग का विस्तार, जो श्रब उनकी 
गायकी में श्राना श्रावश्यक है, वह भी साध्य होगा । गायकी का सारा जोर इस समय जो 
तानो पर है उसमे वेचित्र्य आना आवश्यक है | छात्रों के गायन मे तान वैसे तो चाहिए 
ही, परन्तु केवल तानो का गायन कुछ समय पश्चात्‌ नीरस हो जाता है। अतएवं उनकी 
गायकी में मींड-गमक-युक्त उत्तम व मधुर आलाप का होना नितान्‍्त श्रावश्यक है । केवल 
म्यूजिकल जिम्नास्टिक से ही श्रानन्द नही श्राता । 
इस विपय मे मैं सूचित करना चाहता हूँ कि, की यह नियुक्ति प्रारम्भ में 
एक वर्ष के लिए ही की जावे । विद्यालय मे नियमितता से श्राकर मुक्त हृदय से अपनी 
कला छात्रों के सामने यदि वे प्रदर्शित करते रहे, तथा इसका उपयोग छात्रों के लिए लाभ- 
प्रद हो रहा है, ऐसा शिक्षको को प्रतीत हुआ तो ही यह नियुक्ति प्रत्येक वार एक-एक साल 
के लिये बढाई जाय । तात्पर्य केवल इतना ही है कि, स्थायी रूप से यह नियुक्ति श्रनुभवों पर 
ही की जाय | विद्यालय मे प्रति सप्ताह उस्ताद को कौन-सा राग बजाना है, इसकी सूचना 
उन्हें श्रीमानु हेडमास्टर साहब व श्री राजाभैया ने पूर्व से ही देना चाहिये, ताकि वे सारे 
राग उस्ताद घर से ही देखकर आ' सकंगे। इस प्रदर्शन में उच्च तीन कक्षाओं को ही 
प्रारभ मे सम्मिलित किया जाय । शागिद्द पेशा के गुणीजनो से विद्यालय के कार्य मे सहयोग 
लेने की यह कल्पना कोई श्रश्न्‌ तपूर्व नही है । इस प्रकार की व्यवस्था श्रीमत गायकवाड 
सरकार के साथ जब मैं उटठकमड में था, तब उनकी श्राज्ञा से बडौदे के विद्यालय मे करवाई 
थी । भेरी वह सूचना उन्हें श्रत्यधिक पसद आई । श्राज लगभग पाँच वर्षों से उनके यहाँ 
बडा वेतन पानेवाले श्रेष्ठ व गुणी मुसलमान गायक बडौदा स्कूल श्राफ म्यूजिक मे प्रतिदिन 
न्यूनतम दो घटे तक काम करते है । वहाँ पर रशियन सज्जन भी हैं । उन्हे ६००) मासिक 
वेतन दिया जाता है, इतना ही नहीं पर वे ब्रडौंदे के एक कलाकार है और वहाँ के 
विद्यालय, मे यूरोपीय स्टाफ नोटेशन से आजकल पढाते हैं | शागिर्द पेशा के ग्रुणीजनों का 
गायन-वादन यदा-कदा ही होता है | श्रत उनके पास पर्याप्त समय शेष रह जाता है। 
परिणामस्वरूप अ्रपना गाना-बजाना किसी को न सुनाने की प्रवृत्ति उनमे बढी हुई कई 
रियासतो मे मैंने अनुभव की है | उन विंद्वानो से यदि ऐसा कराया गया तो उनकी श्रपनी 
कला' परिष्कृत रहकर जनता भी उनसे लाभ उठा सकेगी। श्रपने यहाँ तो स्वय॑ 
सरकारी विद्यालय को ही उनका लाभ होगा, श्रत मेरी यह नम्र सूचना विचारार्थ 
प्रस्तुत है । 
दूसरी सूचना मेरी इस प्रकार है। श्रपने यहाँ से उपाधि प्राप्त करने वाले छात्रों को 
थोडी-थोडी सख्या मे किसी शिक्षक के साथ भेजकर निकटवर्ती रियासतों के दरबारी गायक- 
बादकों का गाना-बजाना सुनने का भ्रवसर यदि दिया गया तो अच्छा होगा । संगीत कला 
का उत्कर्ष गुणी लोगो को सुतने से ही श्रधिक समाधानकारक रीति से होता है । उदाहरण के 
लिए, इन्दोर-बडौदा तथा रामपुर श्रादि शहरो में भ्रच्छे गुणी लोग रियासत की सेवा में 
रखे जाते-हैं । इन स्थानो मे वहाँ की सरकार से श्रनुमति प्राप्त कर थोडे-थोडे भिन्‍त-भिन्‍न 
छात्रो को किसी ज्येष्ठ शिक्षक के साथ इन ग्रुणीजनो को सुनने हेतु भेजा गया तो छात्रों 
का हित होगा । यह दाम बहुत व- खर्चे का प्रतीत नहीं होता । मुझे तो लगता है कि उन 


न मातझ्नष्डे स्मृति प्रत्द 


रियासतों कौ इसम समाधान ही होगा । इसमें से कुछ रियासतें तो हमारे विद्य्तय कै ज्येप्ठ 
शिक्षकों का सह स्वागत करेंगे तथा, एड-हो दिन उनके भोजन व निवास फा अवध भी 
कर देंगे । वड़ोदा व इन्दौर रियासतों को ऐसी ब्यवस्पा प्रन्‍्धी ही सगेगी ऐसा मेरा प्रमुमान 
है । परन्तु इसी प्रकार की व्यवस्था प्रपती रियासत मे भी करनी पड़ेगी । भएना विद्यालय 
देखत के लिए जय वहाँ क छात्र व स्िक्षक पायेंगे, तब भागे नलकर उनफा भी ग्लादर-सल्कार 
हमें करना होगा । 
यह्‌ व्यतस्था प्राज ही स्पवहार म साई जाय ऐसा मेरा प्राग्रह नहीं है । 
परल्तु ऐसा होना प्रततिभावश्यक है, इतना ही मेरा कहना है। प्पने छात्रों को. भय स्पानों 
पर कल्षा की प्रगति कैसो हो रही है, उनकी कृप-मण्ट्ूकता नष्ट हो जावे; उनमें गायों के 
सब साधारख दोप न पाने पायें ८ साथ ही साथ बिनय एवं पात्रता बनी रहकर उनकी 
कल्ता में उत्तरोत्तर वृद्धि हाती रहे, ऐसी मेरी भ्मिल्नापा है । मोग्य समय पर सुश्रना का 
उचित विचार किया प्राय | 
तीसरी सूचना ऐसी करना घाह्ृता हु कि प्रव स्‍प्रपन विद्यालम में वाद्य पिलाने 

ही कक्षाएँ प्रारम की जानी चाहिए। भपन वाद्य भ्र्पात्‌ बीन, सितार व पस्रावज । धितार 

पंसापज यजानेयाल विद्वान्‌ प्रपनी रियासत में सेवारत है ऐसा मुझे ज्ञात प्रुप्ा है। उन्हें 
शिक्षा-विमाग की भोरसे वेसन देकर वक्षांप्रों में सिसाने का काम दिया गया तो बहुत 
लाभ हो सकेगा । भ्रपन यहाँ वहुत से मागरिक सितार सीसने के सिए तैयार हैं ऐसा मेरा 
अ्रभुमान है । जित छात्रों फा कप्ठ मयुर मह्दीं है उन्हें घाध सीखने का भ्रवसर मिलग्रा ) 

पंरसावज वादकों में प्रसिद्ध मृदगायार्य श्री सुसदेवप्रखाद के वंश के सोग यहाँ हैं। उनकी 
बोसपरन' भ्रादि कल्ता रियासत के विद्यालय में ही भपने छात्र सपावित कर सकेंगे। सम्भष 

होने पर श्स सूचता का धघिच्षार किया जाये । बड़ौदे मे सितार उमा, सारगी, वीन, 

पसक्षावज व शहनाई भादि की नियमित कक्षाएँ होती हैं, जिनमें वहाँ के कलाकार शिक्षा देते 
हैं। ग्वालियर में प्र॒ब पुनः संगीत पार उद्धार दो रहा है, इससिये मह सूदना दी है। चदुर्ष 

सूचना मेरी ऐसी है कि, शक्य होनेपर भ्रपती रियासत के भहृत्वपूर्णो ऐसे दो-तीन जि्सों 

में माधव संगीत विद्यालय की प्ञालाएँ स्थापित की आय॑ । मेरा प्रेतिम ध्येय यही है डि, 

ग्वासियर एक सगीस की मूनिवर्सिटी बम जाये | ऐसा होने में यदि कुछ समय लग गगा तो 

भी यह प्रपना एक स्येय होना चाहिये | सगीठत प्रत्यन्त महत्व का बिपय है भौर वह प्रपमी 

सस्कृति का प्रट्रुट भ्रग है। उज्जैन पैसे जिसे केव भारी जनसस्या वाले शहर में ऐसी 

शासा स्थापित की णाये ऐसा मंया मत है / एक अपान शिक्षक ये प्रपत्े विधाप्तय की 

शिक्षा प्राप्त एव तैयार ऐसे दो सदण युवक धह्दां भेजने पर उज्जैन मे विद्यालय प्रज्छा भसेगा 


ऐसा मेरा विश्वास है । 

पाँचवों सूचना मगर के तवायफ स्टूस के विषय में है । इस विद्यात्तय का कार्य 
समापघानकारक नहीं है । भाज तऊ मैं यहाँ का कार्य देशवा भाया हू । महाँ की सड़ड्ियों 
को उनके प्पने गामन के भतिरिक्त उच्च प्रकार का शिक्षण मिले, ये शिखना-पढ़तो सीखें, 
उम्हें प्रपनीि चनति का माग मिस जाय प्रपने सचा भपने प्रासिणों के मरखनयोपस का 


सामर्ष्य प्राप्त हो जाम--ऐसा मूल उद् श्य इध विधान्प क लिए या । परम्तु इतने वर्षों के 
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अनुभव से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस विद्यालय पर होनेवाले व्यय की श्रपेक्षा वहाँ 
शास्त्र व कला की प्रगति कोई उल्लेखनीय नही हुई। इन्सपेक्टरो ने अनेक बार श्रालोचनाएँ 
की, उपयुक्त सूचनाएँ भी दी । परन्तु उसका कोई उपयोग नही हुआ । 

सात-श्रा5 साल तक दिया हुआ इस विद्यालय की लडकियो का शिक्षण देखने पर 
वह अत्यत निम्नस्तरीय प्रतीत हुआ । स्वयं उनकी कही जानेवाली कला का शिक्षण भी 
अन्य स्थानों की श्रपेक्षा कोई बहुत प्रशसनीय नही ज्ञात हुआः। यह स्कूल भविष्य मे शिक्षा- 
विभाग से सबंधित रहने मे श्रव मुझे कोई औचित्य नही लगता । उसे पुन शागिदं पेशे में 
लौटाया जाय तो ठीक होगा । उच्च ख्याल, श्र्‌वपदों की शिक्षा से उनके नित्य गायन मे 
बाधा होती है, ऐसा कहनेवालो को तब कोई श्रवसर नही रहेगा । स्कूल का कार्य समाघान- 
कारक नही है। इस विपय में एक श्रन्य कारण यह भी हो सकता है कि वहाँ की 
लडकियाँ जड-बुद्धि की है । परन्तु यह भी श्रसत्य नही है कि वहाँ के शिक्षकों मे इन लड- 
कियो को शिक्षा देने का सामथ्यं नहीं है । साराश इस स्कूल का सबंध अपने शिक्षा-विभाग 
से इसी प्रकार जारी रखना योग्य नही है, ऐसा में समभता हूँ । वहाँ पर होनेवाले व्यय से 
ही शिक्षा-विभागीयटू:॑प्रमुख सगीत विद्यालय में वाद्यो की कक्षाएँ प्रारभ की जा सकेगी । 


नौतल्ाब मेस्ट हाउस, 
सश्कर 
२६९४ १६२६ 


मेहरवात रावसाहय जी० ब्ली० प्रंयईकर, 
प्रानरेरी सेक्रेटरी श्री माघव सगीत विद्यालय, घश्कर की सेवा म॑ प्रापके भाज्ञा-पत्र 
के प्रनुसतार मैं वम्यई से दिनांक २२ प्रप्रैल गुख्वार को रवाना होफर दिनांक २३ प्रप्रेत 
शुक्रवार को भरपरान्ह ग्वाप्तियर प्रा पहुँचा । हसी रोज विद्यालय जाकर प्माही मिरी- 
क्षण का कार्य शुरू किया । काय कल सायकाल्न प्र्थाव्‌ दिनकि २८ फो पूर्ण हुमा।पों 
बातें ध्यान में भाई, उत्तका विघरण निम्नानुसार है। 
प्रपमत” परम वर्ष का भ्रम्यासक्रम जिन विद्याधियों का तैयार हो चुका है व 

जिन्हें भन प्रमाण-पत्र वितरित करना है उनका निरीक्षण किया, जो शुक्रवार तथा शनिवार 
को सम्पन्न हुमा । फाइलस परीक्षा उत्तीण इन छात्रों ने भ्रपता निर्धारित काम कर लिया 
है, ऐसा ध्यान में भाया । बच्चे हुए गायकी के राग भी तेयार कर लिए हैं। उनके गायन में 
नमक, सफाई प्र्धात्‌ महफिली रथ जितना चाहिए था उतना प्रतीत नहीं हुप्ा । बिसके 
सिऐ प्रमुस फारणस ठोक ऐसे समय पर ओर राजामैया का प्रवकाश पर चले जानता है । 
राजामैया की गैरहाजिरी में उनके फ्लास का फाम श्री भास्करराय करते हैं। वे मगराशक्ति 
परिश्रम कर रहे हैं । परन्तु स्थय राजामैया की देख-रेश में जिस प्रकार कार्य होता पैसा 
नहीं हुआ, ऐसा कहना पड़ता है । इनमे से कुछ लड़के प्रष्छे गाठे हैं, मह उच्च है| परस्तु 
फाइनल के समी छात्र भच्छे गानेवासे हों यह भपना ध्यय है। फाइनल के इन झुछ सड़कों 
के गामन में प्रमी भी सुधार होना है । परम्तु इस सुधार के सिए उनके प्रमाण-पत्र प्रषिक 
समग तक रोकने की भय भावश्यकता नहीं है। उनमें से भभिकतर छात्र म्वासियर के ही 
हैं । उनकी प्रायु मी भल्प है । प्रत* राजामैया पुन" उपस्थित होते ही भोर कुछ दिन तक 
उनकी निगरानी में भपनी गायकी सुघार सें, ऐसी मेरी सूचना है। राजामैया ने मी यत 
भार माह में भ्पनी कक्षा को दुसक्षित कर सड़कों का नुकसाम किया है। भ्रत' इन प्रमाण- 
पत्र प्राप्त विद्याधियों की मारी त्रुटियाँ निवारण करना उचित है । इस बिद्यान्तय में थोगा 

सियासी भौर भी एफ सज्जन हैं । उनके विपय मे पिछली बार मैंने विश्ेप प्राप्तोषमा फी 
थी। उन्होंने भी यग्राशक्ति परिथ्रम करके भ्रपना काम पूर्णो किया है। प्रत' उ्हें भी 

प्रमाण-पत्र दिया जा सकता है । उनका गल्ता उनकी प्रवस्था के प्रनमुसार सत्ता से नहीं 
घुमता है। उनके सहपाध्यों की भपेक्षा उनका ग्रायन उठना प्राकपक नहीं है। परन्तु 
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शाला का नियत कार्य उन्होने पूर्ण किया है। भ्रत उन्हें प्रमाण-पत्र देने की मैं सिफारिश 
करता हू । 

श्रागामी वर्ष से फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण विद्याथियों की प्रथम व द्वितीय इस 
प्रकार से श्रेणियाँ घोषित की जाये । जिससे सभी लडके समान स्तर के है, ऐसा कहने 
के लिए गुजाइश न रहेगी । ऐसी श्र सियाँ बी० ए०, एम० ए० आदि परीक्षात्रो में होती 
हैं । यही व्यवस्था सगीत मे भी की जाय । उनकी श्रेणियाँ प्रमारु-पत्रो में अकित हो। 
ऐसा करने पर उच्च श्रेणी प्राप्त करने के लिए लडके परिश्रम करेंगे । 


प्रिपरेटरी विभाग 


१ श्री हेडमास्टर का वर्ग यहाँ पन्रह लडके है । जिनमे से छह लडके जाँच हेतु उप- 
स्थित किये थे । शेष सभी कमजोर हैं, ऐसा ज्ञात हुआ । यह छ लडके श्रच्छे है। उनके 
स्वरस्थान तथा स्वरज्ञान भी श्रच्छा है। वे श्रब कोर्स का काम कर रहे हैं। उन्हे भ्रब 
तानो का शिक्षण मिले, इस दुष्टि से प्रथम वर्ष कक्षा मे भेजा जाय । इनमे से कुछ वाषिक 
परीक्षा मे भी उत्तीर्ण हो सकेंगे । ये लडके, श्रागे की कक्षा में जाने पर प्रिपरेटरी 
विभाग दो की कक्षा के दस लडके, जिनके अ्रलकार भ्रच्छे हुए हैं, हेडमास्टर महो- 
दय को श्रपनी कक्षा में लेने चाहिए । उनकी कक्षा इस प्रकार बीस लडकों की रहेगी । 
हेडमास्टर की निगरानी मे लडको के स्वरस्थान अच्छे होते है, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ । 

प्रिपरेटरी विभाग २ : कक्षा में तीस-पेतीस लडके हैं । प्रतिदिन की उपस्थिति पच्चीस 
है । दस लड़को को थाट व स्वर कुछ-कुछ समझ मे आने लगे है। कक्षा के सम्बन्ध मे 
विशेष लिखने लायक कुछ भी नही है । कक्षाध्यापक नियमित काम करते हैं, ऐसा प्रतीत 
हुआ । इस कक्षा के दस विद्यार्थी विष्णुत्रुआ को देने है । 

प्रथम वर्ष कक्षा में कोर्स का काम पूर्ण होकर अ्रव तानें बताई जा रही हैं। 
इन छोटे बच्चो को तानें लिखा देने के लिए पिछली बार राजाभैया को सूचित किया था, 
परन्तु यह काम नही हुआ है । किसी छोटे चलती लय के ख्याल की तानें जैसी गाई जाती 
हैं, वेसी ही, किन्तु सरल एवं सीधी ताने इस कक्षा के लिए होनी चाहिए | लडको के गले 
सहज मे घूमे, उनके स्वरस्थान न विगर्डे, उनका गायन श्रोताश्रो को मधुर लगे, यही लक्ष्य 
होना चाहिए । कुछ लडको के स्वर-स्थान अच्छे नही थे । ताने गाकर पुन ताल मे कठिनाई 
से आ' पाते है। इस कक्षा में तान को अधिक महत्व नही है। तानें कम होने पर भी 
चलेगा । परन्तु स्व॒रज्ञान व स्वर-स्थानो की श्रोर सर्वाधिक ध्यान रहे । शिक्षक ने अपना 
काम ठीक किया है, परन्तु वस्तुत लडको की ओर उन्होने श्रव श्रधिक ध्यान देना चाहिए । 

द्वितीय वर्ष : इस कक्षा मे छ माही का कोर्स ठीक हुआ है । गायकी भी ठीक है । 
ख्याल श्रभी भी श्रच्छी तरह गाने नहीं आता । मात्राएँ ग्रिककर गाने जैसा लगता है। 
इसकी श्रोर शिक्षक का ध्यान रहे । कुछ लडको के स्वर-स्थान ठीक नही हैं । वडे ख्याल 
गाकर तानें लेते समय ताल की ओर ध्यान नहीं रहता, इस पर भी शिक्षक ध्यान दें । इस 
कक्षा मे लडको को ख्याल-गायन का प्रसंग नवीन होने से आ्रारम्भ में कुछ दोप रहना 
श्रपरिहाय ही है । परन्तु उन्हे पहले से ही अच्छे मार्ग पर चलाना ह्ितकर होता है। चीजो 


श्ह२ भातकष्डे स्मृति प्रम्प 


की संड्या यढ़ाने की भ्रपेश्षा स्वस्स्थान, शब्दोच्चार, स््वरोच्चार, गाने का ढग, तालसाघधन 
भादि की धोर इसी कक्षा से घ्यात देना ठीक होगा । मद्दीने में एक वार इस कक्षा की 
गायकी की भोर राजामैया ने ध्मान देता चाहिए तथा कक्षाध्यापक को उनकी सलाह 
से प्रपना काम करना चाहिए सब सब ठीक होगा । 
मृप्तीय वर्ष इस मक्षा के छात्रों मे छ माह का प्रपता पाठ्यक्रम पूर्ण किया है। 
कक्षा का काम पभ्रय एक शिक्षक भस्थाय रूप से देख रहे हैं। कारण यहाँ के नियत 
कक्षाघ्यापक ऐसे ही समय में भ्रवकाश ५२ चसे गये हैं । शिक्षक की भनुपस्पिति का 
परिणाम लड़कों को मुगठतना पड रहा है । चीजें कप्ठस्थ हो चुको हैं। परन्तु गायकी में 
मोहकता नहीं है । ग्वालियर की खास गायकी का शंग भी उनफे गामन में नहीं दिखाता । 
तार्नों की सुसगदता तथा उन्हें स्थायी से जोड़ना, स्वरस्थान, स्वर भौर शब्दों का उच्चार 
प्रादि यातों मे वहुत त्रुटियाँ हैं । राजामैया व. भास्करराव ने गायकी के पाठ जो सिखकर 
रसे हैं उसे इन सभी विधा्थियों को प्रथमतः तैयार करना चाहिए । मह हो जाने पर 
शिक्षक ने यदि नमे-नये राग बताये तो हितकारक हीगा । शासा के सिक्षण में एक- 
सूत्रता रहना दृष्ट है। वह साध्य होनेपर प्रागे का विश्लेप भ्रम्यास कराना शिक्षकों के 
उत्साहू व कुसलता पर रहेगा । 
साराश नियत कक्षाघ्यापक पुनः उपस्थित होने पर राजाभया भयया मास्करराव 
को फक्षा में वीक्र-बीच में बुलाकर, भपमनी गरायक्री व बड़े स्यालों फा काम कैसे ब्रन रहा 
है, यह उन्हें विराना 'बाहिए जो वहुत द्वितकर होगा । फारण ये छात्र वाद मे उन्हों सक्‍्िक्षकों 
के पास जायेंगे । महफिली रंग का गायन लड़कों को हसी कक्षा से सिखाना है, यह सदा 
ध्यान में रखा जाय। शिक्षक ने बार-बार कक्षा में बी्मे गाकर सुनाती चाहिए, तथा 
सड़कों फो भी हृमहू येसी ही गाकर शिक्षक को सुनानी 'बाहिए। ऐसा नित्य का शिक्षण 
फ्रम रहने से समस्त साध्य हो जाता है । 
घतुर्प दप : इस कक्षा में मास्करराव के स्थान पर नवनियुक्त शिक्षक काम करते 
हैं। वे तये व प्रननुममी होने से जो लाम मास्करराव से होता वह्‌ महीं हो रहा है, यह 
स्पष्ट ही है। नये शिक्षक ने लड़कों फा छः माह फा कोर्स करवा ज्षिया है। कुछ रागों की 
गायकी भी वताई है। सड़के बड़ा स्पाल प्रभी प्रन्छी तरह गा नहीं पाते | तान सेन में 
दचा लेकर पुम' तान्न के साप स्पायी के मुसऱे पर भाने में बहुत कसर है ॥ स्पर-स्पान 
शब्दोह्चार प्रादि जैसे चाहिए वे सुन्दर महीं हैं। इन सारी वातां की प्रोर वीच-वीच मे 
मास्करराव स्यान दें। यद्दी लड़के भागामी पर्ष फाइनल परीक्षा में बैठनेबाते हैं। मत इसी 
(कक्षा में उनका गायन प्रच्छा हो जाना चाहिए । राजामंया की गैरहाजिरी का इस कद्ा 
पर भी परिणाम हुमा है ऐसा निरीक्षण फ॑ समय प्रतीत हुप्रा । इघर कुछ दिनों से यियरी 
की प्रोर शिक्ष्कां का ध्यान जितना चाहिए उतना म्दी जा रहा है। भ्रागामी छः माह मे 
पियरी उत्तम तेयार द्वोगी, ऐसा शिक्षक प्रयत्न करें। कक्षाघ्यापक भपनी य्रुद्धि के भ्रमुसार 
मन सगाकर काम फरते हैं। परल्तु पढ़ाने का प्रनुभव उन्हें पोण ही होने से कुछ श्रुटियाँ 
रहना स्वामात्रिक है। इस कक्षा म कुछ सड़के प्रच्छ द्ोनहार हैं। उनकी प्रोर प्यान देने 
पर ये शात्ता को भ्रच्छा यप्न देंसे । इस कद मं तय सीसरे यप की कक्षा में रपात सरायन 
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प्रौढ तथा सुडौल होना चाहिए । इन बातो को साध्य करने का उपाय यही है कि राज़ा-, 
भेया तथा भास्करराव ने समय-समय पर नीचे की कक्षाओं मे ज़ाकर वहाँ की गायकी पर 
ध्यान देना चाहिए | एक वार ढग विगड जाने पर वह अन्त तक बाधक होता है। केवल 
चीजें किसी तरह नोटेशन के अनुसार याद करने पर सारा काम हो गया, ऐसा समभना 
गलत है । नोटेशन तो केवल तालीम मात्र है। रागो की भिन्न-भिन्न प्रकार की' खवियाँ 
श्रोताओं के सामने प्रकट करना--यह गायकी है । तालीम पुर्ण हो जाने पर गायकी का काम 
हाथ मे लेना हे । चीजे जैसी महफिल मे गायी जाती हैं, उसी तरह गाने के लिए सिखाना 
शिक्षक का काम है। इस पर ज्येप्ठ शिक्षतों का जितना ध्यान रहेगा उतना श्रच्छा 
हो हे 

पचप्त वर्ष : इस कक्षा मे लगभग नौ-दस विद्यार्थी है। जो श्रागामी नवम्वर मे 
सठिफिकेट यानी फाइनल की परीक्षा में देठेगे । इस कक्षा में राजाभैया के स्थान पर भास्कर 
राव काम कर रहे है। नियत शिक्षक से लडकों को जो लाभ होता है, वह श्रस्थायी रूप में 
काम करने वाले व्यक्ति से नही होता, यह स्पप्ट ही है। इस कक्षा को चार महीने से 
राजाभैया की देखभाल व तालीम न होने से इनका बहुत नुकसान हुआ है। लडकों की 
गायकी पर इस कक्षा में महफिल के गायन का रग जो झ्राना चाहिए, वह नही श्राया | 
शब्दोज्चार, स्वरोच्चार में भी पर्याप्त नुटियाँ दिखाई दी। पाठ्यक्रम की चीजें याद हो 
चुकी हैं । गायकी भी कुछ रागो की हुई है, परन्तु इतना ही पर्याप्त नही है। वापस शआने 
पर राजामभैया ने श्रधिक परिश्रम करके सारी त्रुटियाँ दुर करती चाहिए । थियरी का 
काम भी यथायोग्य रीति से नही हुआ है । श्रागामी छ माह तक ऐसा ही चलता रहा तो 
ये लडके प्रमाण-पत्र पाने योग्य नही होगे--ऐसी शका है । 


विशेष सुचना 


इस बार विशेष सूचना करने लायक कुछ प्रतीत नहीं हुआ । तथापि दो-तीन 
सूचनाएँ यहाँ पर कर देता हूँ । ह 

(१) लडको का «जितना ध्यान, चीजे याद करने की श्रोर तथा गला घुमाने की 
ओ्रोर जा रहा है, उससे श्रधिक गायन की वास्तविक कला सपादन करने की शोर जाना 
चाहिए । 

(२) शनिवार की बैठकों मे शिक्षको का गांयन उच्च तीन कक्षाओं को सुनवाने 
में यह उद्देश्य है कि, ज्येष्ठ शिक्षको का तथा हेडमास्टर महोदय का गायन बारबार सुनने 
का उन्हे श्रवसर मिले तथा उनका अनुकरण भी वे कर सके | मुर्के ज्ञात हुआ कि शनि- 
वार की बैठक में राजाभया व भात्करराव कभी-कभी गाते है, परन्तु हेडमास्टर कदापि 
नही । हेडमास्टर महोदय ने प्रत्येक बार ध्रवपद का अपना गायन लडको को सुनाना ही 
चाहिए। भ्रन्य शिक्षको की भाँति उनके पास परिश्रम व महत्व का ऐसा कोई काम नही 
है। विशेष परिश्रम :करते हुए प्रति सप्ताह उन्हे उच्च कक्षा के छात्रों को प्र वपद 
सुनाना चाहिए । प्रति शनिवार को उन्हे महल मे जाना पडता है, यह भी ज्ञात हुआ्ना | यदि 
ऐसा है तो बैठक का दिन ही वदल दिया जाय । इन बैठको को मैं बहुत महत्व देता हूँ। 


१३२ भातस़प्डे स्मृति प्रग्प 


जिनमें सीनियर शिक्षकों के पीछे जूनियर शिक्षक वैव्कर गायन में मदद फरें। प्वैठक में 
प्रमुख महत्व सीनियर शिक्षकों के गायन का है । 

(३) राजामया व मास्करराव झो नीचे की झक्षा्ों में समय-समय पर जाकर 
वर्दा की स्याप्तगायन शैली तथा तानें सुर्ंगत लेने का ढय छात्रों को सिखाना चाहिए। 
षूनियरः शिक्षकों को भ्रमी हृतना भ्रनुभव नहीं है ! ये लड़के भाहे जैसा गाक्र उच्च कक्षा 
में भाये धो फिर उन्हें सुधारना कठिन होगा । लड़कों के स्पालगायनों में प्रभी बहुत सुधार 
की प्रावर्यकता प्रतीत होती है । 

(४) श्री वक्षवन्त ने सभी कक्षाओ्रों म॑ प्ुघवद बताने का काम भच्छा किया 
है । उनकी मेहनत से लडकों को क्षय शान प्रच्छा हुप्ता है । सीनियर लड़फों को फाम 
भपिक रहुता है। उन्हें तानों सहित स्पाल उत्तम गाना है ! प्रतः समय कम रहता है मह 
ध्यान में रखते हुए अतुर्प थ पज्म वर्ष प्रूखपद का फाम चुना हुआ सीमित ही सिक्षाया 
गया तो भी ठीक है । परीक्षा उत्तीर्ण द्ोने पर इच्छानुसार ये विद्यार्थी भ्रागे का काम तैयार 
कर सकते हैं । 

(५) रुक्षाप्रों में थियरी का शिक्षण सावधानी से फ़राना चाहिए। प्रत्मेक छात्र 
से पियरी तैयार करायी जाम । मैं प्रब ऐसी मी योजना करने थासा हूँ कि फिन्नहाल 
क्रेघल उच्च तीन कक्षा्रों में थियरी की परीक्षा लिखित रूप से हो । दो घष्टे का प्रस्‍्न 
पत्र देकर उनके उत्तर सिखित रूप से सड़के दें | धर्यात्‌ वापिक परीक्षा भ्रव सिशित व 
मोशिक दोनों रूप से कराते का समय प्राया है। इस योजना से सड़कों का शाम पक्‍का 
होगा तथा इस वियय पर वे सिख भी सकेंगे। 

(६) शिक्षक झ्म्वी छुट्टी पर भपनी इन्छानुसार 'बले जाते हैं जिससे कक्षा का 
बहुत नुकसान द्वोता है। इसपर भी जय एक ही साथ दो छिक्षक प्रवकाश पर चले जाते 
हैं तथ ठो बहुत ह्वी वाघा उत्पन्न होती है। योग्य कारणों क॑े सिवाय शिक्षक भवकास ने 
लें। शाला के काय फी भोर दुर्भक््य न फरें ऐसा मेरा भत है। उपरोक्त बातों से इस 
छमाही में लड़कों का वड़ा नुकसान हुभा है । 


कमंठ शिष्य-मित्र 
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स्व० श्री भमालूचन्द्र सीताराम सुकधनकर स्व० श्री शकरराव कारनाड 
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स्व० प्रो० प्रेमवललभ जोशी स्व० श्रा नारायण गोविन्द राताजनकर 


सारा विश्व सुखर वना दे 





स्म० श्री प्रिजकिशन कौल राय उमानाम वक्ती 





स्व० राय राजश्वर बची स्व० सर घिलिमम सिक्‍्टअर मरिसि 


नोतलाब गेस्ट हाउस, 
दि० १९ नवम्बर १६२६, 
लश्कर 
सन्‌ १६२६ के वाधिक परीक्षा का विवरण 
मेहरवान रावसाहव जी० द्वी० अवर्डेकर, 
सेक्रेटरी, 
श्री म।धव सगीत विद्यालय 


श्रापके आज्ञापत्रानुसार मैं दिनाक १०-११-२६ बुधवार को यहाँ श्रा पहुँचा । तथा 
दिनाक ११ नवम्बर गुरुवार से श्री माधव सगीत विद्यालय की वार्षिक परीक्षा प्रारम्भ की । 
परीक्षा का काम कल सम्पूर्ण हुआ । परीक्षाफल सलग्न है । जिससे प्रत्येक कक्षा सम्बन्धी 
विस्तृत जानकारी ज्ञात होगी । 


(२) सभी वातो को देखते हुए विद्यालय का कार्य श्रच्छा प्रतीत हुआ । विशेषत 
तीसरी व चौथी कक्षा के लडको का काम श्रधिक सतोषजनक रहा । 

(३) इस वर्ष फाइनल श्रर्थात्‌ पाँचवे वर्ष की कक्षा मे पाँच विद्यार्थी थे । परन्तु 
परीक्षा के पूर्व उन्होने एक ऐसा लिखित पत्र दिया कि अ्रनेक कारणो से उत्तकी गायकी का 
काम तैयार नही हो पाया तथा इस त्रुटि के कारण इस वर्ष वे परीक्षा मे बैठना नहीं 
चाहते । उनके इस पन्न के कारण उनकी परीक्षा नही ली गई। उन्तको दी जाने वाली छात्र- 
वृत्ति इस वर्ष बन्द हो जायगी, ऐसा उन्हे समभा दिया है। इस वर्ष उपाधि का श्रन्यत्र बहुत 
श्रादर होने से उत्तम रीति से श्र+यास न किये हुए विद्यार्थी यदि परीक्षा मे न भी बैठे तो 
कोई श्रनुचित नही, ऐसा मुझे प्रतीत होता है । 

(४) मैं श्रव एक ऐसी सूचना करता हू कि, प्रतिवर्ष श्रक्टूबर माह मे हेडमास्टर 
व राजाभया फाइनल के विद्यार्थियों की जाँच करें तथा इससे जो विद्यार्थी श्रच्छी प्रकार 
से उत्तीर्ण होगे, उन्हे ही नवम्बर की परीक्षा मे बैठने की अनुमति दी जाय। 


(५) भविष्य मे श्र भी एक बात की श्रोर ध्यान देना श्रावश्यक होगा । भ्रपने 
विद्यालय से फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी उचित व्यवसाय के श्रभाव मे श्रपने 
गायन की मेहनत छोड देते है तथा गला बिगडने न देने की ओर ध्यान नही देते । अब 
भविष्य मे भिन्न-भिन्न शहरो मे सगीत की वक्षाएँ प्रारम्भ करने का समय श्रानेवाला है। 
झत* फाइनल उत्तीर्ण तथा मधुर श्लौर तैयार गले के विद्यार्थी इस काम के लिये उपलब्ध 
होते रहना इृप्ट होगा । यही अपना साध्य होने के कारण एक ऐसा नियम करना हितकर 


११६ सप्डे स्मृति प्रम्ष 


होगा कि, फाइनस परीक्षा उत्तीण हा जाने पर वह विद्यार्थी प्रौर एक वप अथवा छ. माह 
तक श्री राजामया की निगरानी में प्रन्छी मेहनत रूरते हुए उनका प्रश्नस्ति-पत्र प्राप्त कर ले । 
ऐसा प्रश्नस्ति-पत्र प्राप्त करने पर ही उन्हें उनका डिप्लोमा दिया जाय । जो विद्यार्यी वाहर 
से झाय॑ हुए होंगे तपा जिन्हें सालमर यहाँ रहना सम्मव न होगा उनके लिए मह नियम 
ज्ञगाने की प्रावस्यकता नहीं । परन्तु झपने राज्य में नियुक्ति करते समय इस प्रकार प्रश्नस्ति 
पन्र प्राप्त किए हुए विद्यार्थियों को प्राथमिफता दी जाने में काई याघा प्रतीत नहीं हाती । 
पिलायत में वैरिस्टर को परीक्षा पास करने पर एफ यर्ष सक किसी प्रष्छे प्रसिद्ध वैरिस्टर 
को वेसरेस्त में फाम फिये बिना फाइनल सर्टिफिकेट न देने का नया नियम प्रय हुप्ना है। 
ऐसे नियमों सं विद्यालय का तथा शिक्षा विभाग का हित ही होगा, ऐसी मेरी धारणा है। 
विद्याधियों की परीक्षा पुन छ्ेने की प्रावश्यकता नहीं। वे योग्य मेहनत किए हुए हैं, 
ऐसा प्रश्नस्ति-पन्न केवल प्राप्त कर से। यह सृत्रना जब भी उचित हो फार्मान्वित 
फ्री जाय । 
प्रिपरेटरी प्रथम विभाग इस कक्षा में नवीन प्रविष्ट विद्यार्पी स्व॒रों को जगाने के 
उद्देश्य से रखे जाते हैं। वापिक परीक्षा के लिए इस कक्षा में छम्दीस सडके ये । जिनमे से 
फुछ परीक्षा में नहीं बैठ तथा कुछ कब्पे हैं। फेवल म्यारह लड़क प्रषम व झी फक्षा में 
बढ़ाये जाकर जनवरी के प्रारम्भ मे उनकी पुन' घाँच' फी जाय। जो छड़के स्यर में हों 
उन्हें ऊपर बढ़ाया जाम । सलगभग पाँच सड़के उसर चढ़ाने से पहसे वप के दोनों विभारों में 
सड़फों की ससया समान हो ज्ायगी। 'ए! विभाग में सभी भ्रच्छे सड़के व 'बी' में 
कमजोर, ऐसा हो जाने पर हेडमास्टर की फक्षा से झुछ प्रत्छे सड़क॑ “बी विभाग में रख 
दिए जायें तथा उनके स्थान पर प्रिपरेटरी से भाये हुए सड़के रखे जायें। दोनों कक्षाओ्रों र्म 
पहुसे वर्ष का पाद्यक्रम पूरा फरना है । प्रत ऐसा करने में कोई वाधा नहों । प्रिपरेटरी की 
फक्षा में सड़कों को वारह-बारह्‌ माह ठक डास नहीं रखना 'भाहिए । छड़के स्वर में प्रा 
जाने पर उन्हें ऊपर की दोनों कक्षाप्रो मे बाँट दिया जाय | वाँट देने की यह व्यवस्था जनवरी 
के प्रन्त सक की जाय | इत नये सड़का के कारण फास के विद्यार्थियों का नुकसान ने हां, 
इस शोर मात्र ध्यान दिया जाय। इस समय पहले वर्ष के वी विभाग पर जो शिक्षक 
काम करते हैं वे प्रस्थायी द्वोने से श्री खप्डराब के प्लोट पाने सके 'घी' विभाग फा काम 
करते रहेंगे । श्री खण्डेराव ऊपर किसे मे चले जाने पर उनकी यह कक्षा श्री तात्या को 
प्ोंप दी जाय । पघागे श्रलझूर सात्या को उम्जयिनी म संगीत कक्षा प्रारम्म करत के लिए 
यदि भेजा गया तो श्री वल्लयन्तराव को पहले वर्ष का 'वी पिमाग विया जाय। बलवन्त 
शव सभी कक्षाप्रों में सप्ताह में एकवार जाकर ध्रबपदा की विसेप तालीम दें। प्रूषपद का 
प्रारम्मिक एवं सरल काम रक्षाण्यापक स्वये फरें। जिन कक्षाप्तों पर ध्रुजपद के लिए वे 
जायेंगे, उन कक्षाप्रों के शिक्षकों ने बलवन्तराव को कक्षा का काम चस्ताना चाहिए। बस्यस्त 
राव प्रनुमवी शिक्षक होने से ऐसो योजना सुम््राई है। 
इस बार पहले वप की कक्षा में गायक कच्ची रही । प्रत* ऐसी सूधघता करता हूँ 
कि, एक बप के लिए श्री याक्ताजी पाठक बस होनहार पिद्ार्थी को, जो गत घप उत्तीण 
हुमा है, भ्रतिमाहू दस झंपय की विज्रप छात्रवृत्ति दकर उसे इस कक्षा की गायकी ऐैयार 
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करने के जिए कक्षाध्यापक को सहायता प्रदान करने का काम सौप दिया जाय । यदि 
ऐसी छात्रवृत्ति की उसे आवश्यकता न हो तो प्रतिदिन डेढ घण्टे अन्य श्रावश्यक काम दिया 
जाय । ऐसे विद्यायियों से यह भी निश्चित कर लिया जाय कि वे राजाभैया के सामने 
प्रतिदिन प्रात दो घण्टे गायन की मेहनत करे, वर्पन्ति वाद उनका प्रशस्ति-पन्न प्राप्त करे 
तथा विद्यालय मे प्रतिदिन घण्टे डेंढ घण्टे काम भी करे। ऐसा होने से विद्यार्थी का तथा 
विद्यालय का हित होगा । 
प्रिपरेटरी द्वितीय विभाग इस कक्षा की स्थिति प्रिपरेटरी प्रथम विभाग से कुछ 
भागे को हे, ऐसा नही समझता चाहिए । इस कक्षा में पहली क्रमिक पुस्तक सम्पूर्ण सिखाना 
है। कक्षा के लडके वर्पान्त के वाद दूसरे सात की कक्षा में जायेगे, यह सदा ध्यान में 
रखना है । इस वार इस कक्षा का काम बहुत पिछड गया हें। कक्षा में अप्रैल से नियमित 
शिक्षक के अभाव में जो एक नये शिक्षक काम करते थे वे कक्षा को ठोक तरह तैयार नही 
कर पाये । अत वाद में उनके स्थान पर श्री रामजी ने परिश्रम करके लटकों से कुछ काम 
तेयार करवा लिया । ये नवनियुक्त शिक्षक सेन्ट्रल स्फुल में कोई भी कक्षा ठीक तरह सँभाल 
पायेगे, ऐसा प्रतीत नहीं होता । इस सम्बन्ध में में ऐसी सूचना करता हु क्रि, उन नये शिक्षक 
को अपने पूर्व स्थान पर भेज दिया जाय तथा श्री तात्या मास्टर को पहले वर्ष की कक्षा 
सौप दी जाय । श्राज जो लडके इस कक्षा में ह उन्होंने बारह माह पूर्ण नहीं किए है, ऐसा 
ज्ञात हुआ । वे श्रव हेडमास्टर के पास जायेंगे श्रौर इस कक्षा मे प्रिपरेटरी कक्षा से उत्तीर्ण 
हुए लडके आर जावेगे । 
प्रथम वर्ष * इस कक्षा से कुल इककीस विद्यार्थी परीक्षा में वेछे थे। जिनमे चार 
अत्यत कमजोर है । श्रत उन्हें ऊपर की कक्षा मे न भेजा जाय | श्रर्थात्‌ सत्रह लडके इस 
कक्षा से ऊपर जावेगे | इनमे से कुछ लडके होनहार भी है। लडको का स्वरज्ञान श्रच्छा 
प्रतीत हुआ । जिसका श्रेय श्री हेडमास्टर महोदय को है । कक्षा मे पहिले साल की गायकी 
जैसी होनी चाहिये, वेसी तैयार नही थी । परन्तु श्रागामी कक्षा मे पुन ये ही दस राग तेयार 
कराने है। गायकी के लिये भी वहाँ समय मिलेगा, ऐसा समझकर उन्हे ऊपर की कक्षा में 
भेजने में मुझे कोई आपत्ति नही है । तथापि इन लडकों की कमजोरी से ऊपर की वक्षा के 
शिक्षक का कार्य किचित्‌ वढ़ जायगा, इसमे सदेह नही । प्रथम वर्ष की गायकी की उत्तम 
तानें श्री राजाभया के पास तैयार हैं। जिन लडको की ताने तैयार न होगी, उन्हे ऊपर 
की कक्षा मे चढाया नही जायगा, ऐसी ताकीद पहले से ही देती चाहिये। कक्षा का काम 
ठीक प्रतीत हुआ । गायकी का प्रारभ भश्रव इस कक्षा से किया जाता है। श्रत शिक्षवे इस 
शोर दुर्लक्ष्य न करे । 
प्रथम वर्ष (ब) परीक्षा मे बीस लडके थे । जिनमे से प्राय सभी स्वर मेआझा 
चुके है । कुछ लडको का स्वरज्ञान भी श्रच्छा हुआ है । कक्षा मे चार लडके एक दम कच्चे 
हैं । उन्हे ऊपर चढाने में कोई श्रथ नही । शेष सोलह लडके (अ) विभाग में भेजने हैं | इस 
बलास के सबंध मे शिक्षकों की कुछ श्ान्त धारणा हो रही' है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है । 
द्वितीय वर्ष : इस कक्षा से परीक्षा मे कुल नौ विद्यार्थी सम्मिलित हुये, जिनमे केवल 
सात ऊपर की कक्षा मे भेजने लायक प्रतीत हुए । इनके श्रतिरिक्त इस कक्षा में और भी 
श्प 
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पाँच छ सड़क हैं। परन्तु उनको तैयारी न हीने से उन्हें परीक्षा मे सम्मिज्षित महीं किया 
गया ऐसा मालूम हुप्ला । लड़कों ने कोस के गीत तेयार किये हैं, परन्तु उनकी गायको 
समाधानकारक प्रतीत नहीं हुई । दो साल की दृष्टि से लड़कों के गले तेयार नहीं पाये। 
यह तुटि शिक्षक के ध्यान में साई गई है । भविष्य म ये प्रधिक ध्यान देंगे, ऐसी मुझे भाशा 
है। फुछ लड़के ताल भी ठीक समात्त नहीं पाते हैं। समय-समय पर तबलले के साथ उन्हें 
गवाकर तवल्ष के घोलों का परिचय भी फरा देना हिितकर होगा । यह दोप कुछ प्रमाण में 
वरिष्ठ कक्षाओं में मो मैंने पाया । सड़के केवल प्रपने हाथ के साल क्रो ही प्यान में रखते 
पुए गासे हैं यह प्रच्छा नहों | तवले के वाल पहिचान कर उसके प्रनुसार गायन करने का 
भ्रभ्यास नीचे की कक्षा से ही कराना दृप्ट होगा। थियरी की प्रोर भी कक्षा मे प्रच्छा 
ध्यान नहीं दिया गया । 

तृतीय धर्ष इस कक्षा में केवल पाँच ही विद्यार्थी हैं। ये समी परीक्षा में बैठे थे । 
इनमे से 'चार उत्तीर्ण हुए । उन्हें भ्रब ऊपर की फक्षा में चढ़ाया जाय। ए# विद्यार्थी पा 
भम्यपास भ्रमी तक पच्छा नहीं हुपा है। रा में रूम लखके होने का फारण ऐसा बताया 
गया कि बार-पाँच लड़के प्रन्य स्थानों के थे, जो घापस नहीं भ्राये । बक्षा फा काम भ्रभ्छा 
हुप्रा है। 

चतुर्थ घथ. इस फक्षा से कुल दस विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे । जिनमें से प्राठ प्रच्छ 
पास हुए। प्रव उन्हें पाँचरवें वप मं प्र्यात्‌ भी राजामैया की कक्षा में बढाया जाय ।बक्षा 
फ्रा काम सन्तुत भच्छा हुआा है । 

नये घजट में एक हारमोनियम शिक्षक, एक सिठार शिक्षक व एक सबन्ना शिक्षक 
ऐसे स्पान स्वीकृत हुए हैं, ऐसा मुझे ज्ञात हुप्ता । मेरी ऐसी नम्र सूचना है कि विजद्याक्षम में 
फिसहास हारमोनियम चालू न किया जाय । पेटी की कक्षा भारम करने से प्रच्छे पेटी-यादक 
तो निकसेंगे ही नही, परतु गायन की कफक्षाप्रों में बाधा उत्पन्न ह्लोगी। विद्याथियों को 
हारमोनियम सुलभ भ्रतीद होकर व गायत की भोर दु्लक्म करेंगे । योग्य स्वरश्ञान के प्रमाव 
में उन्हें हारमोनियम भी प्रच्छा नहीं भायेगा। 

सितार सिक्षक रखने की जल्दवाजी भ्राज ही फरने फी भावश्यकता मुझे प्रतीत नहीं 
होती । प्रागे बलकर हिस्ुस्तान में प्रसिद्धि पाया हभ्रा संतकार मयि कोई मिला तो दो सास 
के लिये भपने विद्यालय में रखकर उत्तम स्वरज्ञाम प्राप्त किये हुए विद्याधियों क॑ लिये एक 
कृदा भारम को जा सकती है । मुझे सगता है, शागिद पेशे में मर्ृम थाबू साँ के पुप्त मोफर 
हैं। भायश्यकता प्रतीत होने पर छुछ मसा देकर उसे सित्रार शिक्षण फ्रा काम दिया जा 
सकता है। निम्न कोटि का ततकार रसने की प्रपेक्षा बिलकुल ही मे रखना भ्रच्छा, ऐसा 
मेरा प्रनुभय है। भपने यहाँ प्ौर भी सितारिये नौकर हैं। उन्हें लिखित प्रादेश होने पर वे 
भी सितार सिखा सकगें। उनका मस्त का प्रदर्शव विद्याधियों के सामने घीज-यीच म होना 
आाहिसे, ऐसी सूचना प्रस्यक रिपोर्ट मे मैं करता झाया हूँ । उसपर भी इस वार विघार हो, 
ऐसी प्रापना है । 

मुझ पद ऐसा भी मासूम हुप्ा है कि शागिद पेशा खाते मे प्रम दो फुशल गायवा 
की नियुक्ति हुई है। मेरे पिछले रिपार्टों में मैं सूचना करता प्रामा हूँ कि। मापद संगीत 
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विद्यालय के उच्च तीन कक्षाओ्रो के विद्याथियो को विभिन्न रग-ढंग का गायन सुनने की सचि 
मलने पर उनका बहुत हित होगा । जय सुदेव से ऐसा योग श्राया हे तो मेरी प्रार्थना है कि, 
उपरोक्त दोनो गवंयो को सप्ताह में दो बार माधव सगीत विद्यालय में जाकर गाने का 
लिखित आदेश दिया जाय । जिससे लडकों की गायकी तुरत सुधर जायगी, ऐसा मुझ्के विश्वा 
है । इतना ही नही, इन दोनो गवयो ने अपने साथ एक अ्रथवा दो सीनियर लडको को लेकर 
वेठना चाहिये । यह विद्यालय सरकारी हे तथा गवंये भी सरकारी नौकर हैं। श्रत मेरो 
सूचना सहज अमल मे ताने योग्य प्रतीत होती है । श्रभी तक शागिद पेशे मे गवैये नही थे । 
जिससे यह प्रार्थना मान्य होने मे वितव हुआ । क० श्रीमन्‍्त महाराज ने यह प्रार्थना मान्य 
फ़रिया हुआ मेरे स्मरण में है। शाला मे जाकर कम से कम घटे भर लडको को सुनाना, 
यह उनकी इच्छा पर छोडना नहीं चाहिये । उन्हे जिखित ग्रादेश विभाग की श्रोर से दिया 
जाने पर सब ठीक होगा । मेरी ऐसी भी सूचना हे कि प्रति वर्ष दस रुपये की एक स्कालर- 
शिप फाइनल में जो प्रथम श्रायेगा उस विद्यार्थी को दी जाय। स्कालरशिप एक वर्ष के 
लिये ही हो । कालेजो मे फेलोशिप होती है । उसी प्रफार की यह भी होगी । ऐसा विद्यार्थी 
न मिलने पर उसके नीचे का चुना जाय । अपने अभ्यास मे प्रगति करते हुए शाला मे जो 
भी काम दिया जायगा वह उसे करे, ऐसा उससे श्राश्वासन लिया जाय । 
और भी एक सूचना ऐसी करना चाहता हूँ कि, श्रव सरकारी नौकरी मे**'तथा*** 
हैं । उनकी भिन्न-भिन्न कलाएँ अपने विद्यालय के विद्यार्थियो को प्राप्त हो, इसलिये इन दोनों 
कलावन्तो के पांस अपनी शाला के दो-दो होनहार विद्यार्थी, जिन्हे वे पसन्द करेंगे, भेज दिये 
जायें | इन विद्यार्थियों ने ख्यालगायन मे निपुणाता सपादन करना चाहिये | श्रन्य शब्दों मे 
ऐसा कहा जाय किये विद्यार्थी प्रारभिक गायकी श्रथवा कला सपादन करके उसमे ही 
विशेषता प्राप्त करें। जो श्रागं चलकर सगीत व्यवसाय करना पसद करेंगे, ऐसे ही 
विद्यार्थी अधिक उपयुक्त होगें। इसी प्रकार दो विद्यार्थी *' के पास उनकी कला प्राप्त 
करने के लिये दिये जायें। इन विद्याथियों को कहाँ व कव भेजना, इसका निर्णय 
अधिकारी करें । 
तवायफ स्कूल इस शाला की परीक्षा में पाँच लडकियाँ बैठी थी। इनमे दो 
लडकियाँ ठीक हैं । ये लडकियाँ शाला में चार-पाँच वर्ष से पढ रही है। श्रत उनको स्वर- 
ज्ञान अब हो गया है | छ -सात रागो के र्याल गायकी सहित हो जाना कोई श्राश्चर्यंजनक 
नही है। इतना काम सेंट्रल छल के लडके दो साल में तैयार कर लेते हैं । इन लडकियों की 
गायकी व ख्याल गाने के ढंग मे भी बहुत-सा सुधार होना है | शाला पर होने वाले व्यय को 
देखते हुए किया हुआ कार्य बहुत ही भ्रल्प प्रतीत होता है। वहाँ पर नियत श्रष्यापक की 
सहायता के लिये एक गवेया भी है। उसका काम लडकियो के गायन मे कुछ भी व्यक्त 
नही हुआ । ऐसा मुझ्के कहा गया कि वे ईदूखाँ के घराने के हैं । कक्षा सिखाने की कला उन्हे 
शायद अभी तक मालूम नही है। मेरी सूचता है कि गायक महोदय को दो-तीन महीने 
सेंट्रल स्कूल में हेडमांस्टर की निगरानी मे क्लास सिखाने की कला साध्य करने के लिये 
“भेजा जाय तथा उनके स्थान पर कुछ दिनो के लिये... को भेजा जाय । भी उसी 
विभाग मे नौकर हैं । श्रत यहूं तवादला किया जा सकता है। दो-तीन वर्षों से 
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प्रिपरेटरी वर्ग सिद्वाते हैं। भर शवरायक स्कूल की छोटी लड़कियों को स्वर में साने का काम 
अहू छुरत करेंगे । सेन्‍्द्रल स्छुल में काम सीखेंगे तथा घिद्याथियों को गामकी कैसी सिलाई 
जाती है इस पर ध्यान देंगे । उसी प्रकार शिक्षकों की शनिवार की वैठक में गाने की उर्न्हे 
झ्रादत भी पडेगी । प्लौर मी एक सूचना है कि. ग्रौर॒ इन वो छड़कियों को सेन्ट्रल 
सकूस के सीनियर लड़के स्याल् व गायकी कैसे गाते हैं, यह देखने के सिये माह मे एक-दो 
वार सेन्द्रल॒ स्कूल में मजा जाय । 
कक्षा मे शिक्षक गायकी मसे सिखाते हैं व लड़के कैसे गाते हैं, यह सारा इन 
सड़कियों के समझ में भ्रायगा | ऐसे समय पर नियत शिक्षक की उपस्थिति इष्ट होगी। 
समय व स्थल हेडशमास्टर निश्चित करें| तवायफ स्मृत्त के मास्टर शिक्षकों की मैठक में 
गाते नहीं इसलिये स्याल तथा उसकी गायकी वे योग्य रीति स पढ़ा नहीं पात॑ हैं। ऐसा 
प्राक्षेप भाज पाँच वर्षों से मैं सुन रहा हू । भोर उसमें तथ्य मी है । मेरी उपर्युक्त सूचना 
पालन से इन भासेपों को स्थान न रहेगा । 7” को स्याल थे उसकी गायकी प्रत्यक्ष 
सुनकर एवम्‌ शिक्षकों में बैठकर गाये *विना सिखाना नहीं पायेगा, वह स्पष्ट ही है। प्रत 
ऐसा करने के लिये उन्हें भादेत दाना हिंतकर है। लडकियों फो यदि स्याज प्र[मपद फा 
गाना सिश्वाना है तो यहू फाम योग्य भपिकारी के द्वारा मोग्य प्रकार से ही होना चाहिये । 
सारांश इस तवायफ स्कूल में प्रन्छा सुघार करने का भ्रम समय प्राया है। यदि ऐसा न 
इंधा ठो परिणाम कुछ भी न होकर सभी व्यर्थ होगा, ऐसी मुझे शका है।यवि ड्याल 
प्रवपव फा गायन इन्हें न सिल्याफर इनका खास गामन भ्र्यात्‌ दुमरी, दादरा इत्यादि सिखान 
की निरिवत हुम्र। तो रुझुल में मेजने की प्रावस्पकता न रहेगी । प्रारस में दो १५७ स्वरक्षात 
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मेहरबान रावसाह॒व जी० द्वी० श्रवर्न्‍धकर वी० ए०, 
सेक्रेटरी, 

माधव सगीत विद्यालय, 

लश्कर 


की सेवा मे, 


आपके पत्र के आदेशानुसार सर्गात विद्यालय को इस साल की वापिक परीक्षा लेने 
हेतु दि० २८ श्रवटूवर, शुक्रवार को मैं यहाँ श्राकर उपरिथत हुश्रा। दूसरे दिन श्रर्थात्‌ 
शनिवार दि० २६ को परीक्षा कार्य श्रारभ क्या, जो प्रायः सप्ताह भर चलता रहा। 
कक्षाओं में छात्र ख्या श्रधिक होने से प्रात व साय दोनो समय पर परीक्षा कार्य चालु रहा । 
कुल मिलाकर एक सौ लडके विभिन्न वक्षाओ्रों से परीक्षा मे वैठे थे। इस बार फाइनल 
श्र्थात्‌ पचम वर्ष में ग्यारह लडके परीक्षा में वैठे। जिनमे छ उत्तीर्ण हुए। उनके नाम 
रिपोर्ट मे लिखे हैं । इस वर्ष उन्हें प्रमाण पत्र दिये जायें, ऐसी मेरी सिफारिश है। शेप 
लडको के श्रभ्यासत्रम के राग व उनकी गायकी जैसी चाहिए, वैसी तैयार नहीं थी। श्रतः 
उन पर वाद में विचार किया जाय । 

(अग्रिम अ्रश पूर्णात खण्डित है) 

इस वर्ष प्रिपरेटरी के तीन विभाग है । इनमे लडको को स्वरज्ञान नही हुआ है। 
इन कक्षाओ्रों मे दो-दो वर्षों के कुछ लडके है, ऐसा ज्ञात हुआ । श्रर्थात्‌ इन तीनो विभागों 
में स्व॒रज्ञान की श्रोर शिक्षकों ने योग्य ध्यान नही दिया। प्रथम दो विभागों मे लगभग तीस 
लडको मे से पाँच भी शीघ्रता से स्वर नही पहचान सके, यह देखकर श्राश्चर्य लगता है। 
तयापि प्रथम वर्ष की कक्षा मे पुन ये ही राग सिखाए जाते हैं, श्रत कुछ लडको को ऊपर 
की कक्षा में भेजने की सूचना रिपोर्ट मे की है । इसी प्रकार स्वरोच्चार व स्वरस्थान की 
ओर भी' दुलंक्ष्य हुआ है । इस ओर हेडमास्टर का ध्यान जा सकता था। वक्षा के प्रत्येक 
लडके की और ध्यान न दिया जाने से उनका स्वरज्ञान हो नहीं पाया | 

(अभ्रग्मिम ८ पक्तियाँ खण्डित हैं) 

इस विपय में ऐसा कहा गया है कि कक्षा के शिक्षको के तबादले होते रहे । फलत 
यह वर्ग एक ही शिक्षक के पास पूरे वर्ष भर नही था । यदि ऐसा हुश्रा हो, तो कक्षा की 
सपूर्णो जिम्मेदारी उन पर न रहेगी । तथापि कक्षा के लडके कच्चे रहकर उन्हे ऊपर चढ़ा 
देने से ऊपर की कक्षा के शिक्षक का काम बढ़ जायगा, इसमे शका नही। श्रव नीचे से 
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ऊपर प्वाने वाले लड़के नमे हैं तथा प्रारम्म से ही उस शिक्षक के पास रहेंगे । इनके शिक्षण ' 
का सारा भार उन्हीं पर होगा। इस सबंध में ऐसी सूचना है कि प्रागामी जनवरा माह के 
प्रन्तिम सप्ताह में प्रिपरेटरी घ प्रथम वष इस दो बर्गों की परीक्षा हेश्मास्टर व राजाभया ने 
प्रच्छी तरह लनी चाहिये | जिसकी रिपोट परिष्ठों फो सादर किया जाम। याव प्रथम 
घप का फाम फम हुभा हा तो इस शिक्षक को फ्लि की कक्षा दी. जाय तथा श्री तास्या 
को इनके स्थान पर रखा जाय । 
(पभग्रिम माग खण्डित है) 

तीसरी, चौथी व पाँचवीं कक्षाओ्रों का प्र्यात्‌ क्री सदाशिव थी नारायण व श्री 
राजामया की वक्षा्ों का काम एकदम सतोपकारक रहा । इस सर्वध में भ्रषिफ लिसने की 
श्ावश्यमता नहीं । 

भ्रव ग्रागामी वष के लिए प्रिपरेटरी व फर्स्ट ईयर कक्षाओं की व्यवस्पा फैसी बी 
जाम हस विषम में एक-दो सूचनाएं करना चाहता हूँ । 

(१) प्रिपरेटरी कक्षा में एक-एक दो-दो घर्षों तक लड़कों को खाल रखना किसी 
भी इृप्टि से मोम्य नहीं होगा । इस कक्षा में नवोन प्रवेश के सड़के भ्रान पर उन्हें स्थर में 
लञागा जाग । प्रस्प स्व॒रश्ञान दो-तीन माह में करवाकर उन्हें प्रथम वप का प्रम्यासक्रम 
सिखाना चाहिए। यह वात पिछले वर्षों की रिपोर्टों म॑ मैंने सिखी थी ।ऐसा फहना ही 
पड़ता है कि चालू व में इस कक्षा का फाम विल्कुल्त ठीक नहीं हुआ । भ्रताः ऐसी सूचना 
है कि इस कक्षा के शिक्षक को हस वप जनकगंज शासा में भेजा आम । तथा यहाँ फाम 
करने साले शिक्षक फो इधर युलाकर उन्हें इस कक्षा का काम सौंपा जाय | 

(प्रग्रिम भाग शण्डित है) 

लग घ स्वर न पहिचानने पाल बोदह छड़के हस थार प्रिपरेटरी में हैं। उसी में 
भ्रव नमी भर्ती के मी जायेंगे । इतमें झुछ प्रच्छे कठ के होना समव है। यदि ऐसा हुभा तो 
यहाँ भी दो विभाग करने पड़ेंगे । 

(प्रप्रिम माग खष्डित है) 

इन दो विमागो में से पड्िला विभाग श्री रामजी मास्टर को दिया जाय व दूसरा 
छात्रवृत्ति प्राप्त श्री राज़ूरकर फो । व॑ प्रतिदिन एक भण्टा शासा में प्राकर सिआयें। श्री 
राजूरकर को स्कासरप्लिप देते समय उनसे यह निश्चित किया हुमा है ऐसा मुझे शात हुप्ना। 
दूसरे विभाग में भर्ती होनेयाले लड़के भ्रायु स छोट हैं तथा प्रव सर्दी का मोसम होने से 
उन्हें एफ पष्टा शिक्षण प्रसिदिन मिला तो पर्याप्त है । पहिले विभाग में लड़कों फो भ्रस्प 
स्‍्वल्प स्वरक्षान हुप्रा ही है. तपा वे झोध्र ही प्रथम वप की कक्षा में उप्तत हंगे। थे 
उन्ब कद़ा में पस्ते श्ञाने पर सवीन प्रवैश के सड़के थी रामजी व राफ्रकर इन परीक्षोत्तीण 
घिशरकों के पास रहेंगे। 

झ्रागामी जनवरी में प्रिपरेडरी कसा की परीक्षा सेकर हृड्मास्टर महोदय निशिषत 
करें कि कौन-से व किसने सड़कों को ऊपर घढ़ाना है। भागामी प्रथम यप के श्री पिष्णुपंत 
की कक्षा म प्रिपरेटरी के दोनों विभागों से उस्तीण ग्यारह सड़के व उनकी रक्षा मे जो 

पनुत्तीर्ण हुए हैं ऐसे कुछ मिलाकर प्टठाईस घड़े, हगे। यह रक्षा फाफो बड़ो हागी । प्रतः 


नया मन्कंतर १४३ 


इसके दो भाग किये जायेँ। जिसमे से एक श्री रामजी को व दुसरा श्री राजूरकर को 
सौप दिया जाय । 
( श्रग्मिम भाग खण्डित है ) 
जनवरी माह में रामजी मास्टर की श्रोर से श्रच्छे स्वरज्ञान के दस-बारह लडके 
उत्तीर्ण हुए तो पहिले वर्ष के दोनों विभाग श्रविक से श्रधिक बीस-बीस के होगे। ऐसा होने 
पर कोई श्रार्पत्ति नही । 
एक सूचना श्रौर ऐसी करना चाहता हू” कि, चतुर्थ वर्ष के स्थायी शिक्षक श्री 
भास्करराव को उनकी इस कक्षा के लिए उज्जयिनी से पुनः बुलाया जाय । वे श्रच्छे 
श्रनुभवी व दक्ष शिक्षक होने से तीन माह के लिए की हुई उनकी वहाँ की नियुक्ति समाप्त 
हो गई है | श्रत उन्हे यहाँ बुलाना सेन्ट्रल स्कूल के हित में होगा, ऐसा मुझे लगता है। 
उज्जेन के उनके स्थान पर. श्री अथवा इसी वर्ष उत्तीर्ण हुए श्री अथवा 
भ्रन्य कोई जो वहाँ जाने के लिए तैयार है उसे भेजा जाय । परल्तु श्रपने विद्यालय मे शिक्षा 
पाकर तैयार हुआ कोई उम्मीदवार न मिलने पर यदि बाहर का ही नियुक्त करना हो तो 
उसको श्रपने विद्यालय की पद्धति श्री राजारभया से सीखनी चाहिए । ऐसा यदि हुआ तो 
ही उसे उज्जैन भेजा जाय । इस व्यक्ति को श्रनुभव कम होगा, इसलिए फिलहाल एक वर्ष 
के लिए रखा जाय । उस कक्षा का कार्य श्रागामी वापिक परीक्षा में ज्ञात हो जायगा। 
काम यदि अपने सेन्द्रल स्कूल की पद्धति के अनुसार श्रच्छा रहा तो यह नियुक्ति स्थायी की 
जाय । उज्जैन से भास्करराव अ्रपने नियमित स्थान पर उपस्थित होने पर तीसरे वर्ष की 
वक्षा श्री गुणों के पास आयगी | तथा दूसरे वर्ष की कक्षा श्री सदाशिव श्रग्निहोत्री के पास 
पुन श्रायेगी । तब सभी कक्षाओ्रो की व्यवस्था उत्तम हो जावेगी । इस योजना में उज्जैन 
के वे शिक्षक पुन रिक्त स्थान हो जावेंगे | परन्तु उनकी नियुक्ति अ्रस्थायी होने से ऐसा होना 
स्वाभाविक ही है| चूकि उन्होने सेन्ट्रल स्कूल में काम किया हैं तथा वह राजी हो तो 
उज्जैन को जाने की प्रथम सधि दी जाय तो ठीक होगा । मेरा मत ऐसा है कि, भविष्य 
में अपने सेन्ट्रल स्कूल की श्रोर मुख्यत ध्यान देना इष्ट होगा। यहाँ सभी शिक्षक श्रच्छे 
कैसे हुए, चतुर ही रखना हितकर होगा । श्रपना सेन्द्रल स्कूल श्रव प्रगति पथपर है। घीरे- 
धीरे वह एक शाद्श विद्यालय बन रहा है । इसी दृष्टि से यह सूचना की है । 
चौथी सूचना है कि, श्री राजाभैया, भास्करराव व गुणों इनका कार्य प्रतिवर्ष 
अच्छा प्रतीत होने के कारण स्वीकृत हुईं पदोन्नति उन्हे इस वर्ष से मेहरवान सरकार यदि 
प्रदान करें तो आनन्द की बात होगी । मेरे मत से ये शिक्षक उस पदोन्नति के पात्र हुए हैं । 
इसी प्रकार हेडमास्टर के लिए स्वीकृत तरवकी दी जाना श्रच्छा ही है, ऐसी मेरी नम्र 
सूचना है | उसपर विचार करना शिक्षा विभाग पर निर्भर है । 
तवायफ स्कूल मे परीक्षा के लिए मैं गया था। कम उम्र की सात-श्राठ लडक़ियाँ 
प्राथमिक शिक्षण की तथा एक पहिले की थी । स्कूल की तालीम मे कोई खास बात प्रतीत 
नही हुई । यहाँ पर होने वाले व्यय के श्रनुमाव में श्राज तक कुछ भी कार्य नही दिखाई दिया, 
ऐसा मैं प्रतिवर्ष कहता आया हूँ तथा इस वर्ष भी मेरा यही मत है। प्रशिक्षित एव 
श्रनुभवी शिक्षको के विना वहाँ पर यश मिलने की सम्भावना बहुत कम है । 


रै४ड४ सांतशप्ये स्मृति प्रत्थ 


प्रभी-म्रमी प्रारम्भ की हुई तठयज्ञा-पक्तावज-हारमोनियम की कक्षायें मैंने देखीं। 
उनका फाम ठीफ '्र्त रहा है। इन फक्षाप्रों के विद्याधियों की भ्रय म्यवसायों के कारण 
समय योडा ही मिलता है । फिर भी उनका शिक्षण ग्रमी तो ठीक ही बस रहा है। सभी 
प्राथमिक शिक्षण लिखित रूप से हो, ऐसा भ्पने विद्यालय का एक उत्तम नियम है। पश्रता 
इन वाद्यो के #क्षाध्यापका ने भपनी भपनी पुस्तक लिखने का कार्य प्रारम्भ किया है जो 
ठीक ही है। भौर एक बर्ष के घाव पुस्तकें धयार द्वीकर घम्मी काम सुध्यवश्धित होगा, ऐसा 
शिक्षकों का कहना है। वह किस प्रकार होता है देखा जाय ) 

हस वाधिक-परीक्षा का फल्ल मय रिपोट के साथ सादर प्रस्तुत है । 

प्रापका 

दिनांफ ७-११ ११२७ ५; 


नौ-तलाब गेघ्ट हाउस, 
लएकर, दि० १६-११-२८ 
मेहरबान, रावसाह॒व जी० द्वी० अवर्डेकर, 
डें० इन्स्पेफ्टर जनरल श्राफ एज्युकेशन, 
ग्वालियर 
की सेवा मे, 
आपके आज्ञापत्र दिनाक १५ श्रक्टुवर १६२८ के अ्रनुप्तार माधव सगीत विद्यालय 
की वापिक परीक्षा लेने हेतु शनिवार दिताक १० नवम्बर १६२८ को मैं लश्कर श्रा पहुंचा । 
विद्यालय की परीक्षा का कार्य सोमवार दिनाक १२ से प्रारभ किया, श्रौर कल रविवार 
दिनाक १८ को वह समाप्त हुआ | परीक्षाफल इसके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ । इस वर्ष 
सब कक्षाओं का काये मुझे सतोपजनक प्रतीत हुत्रा । प्रथम वर्ष से छात्रों को छोटी-छोटी 
तानें सिखाने का उपक्रम श्रच्छा सवा हुम्ना है, ऐमा उनके कक्षा कार्य से दिखाई दिया। 
साराश यह उपक्रम अच्छा सिद्ध होगा, यह स्पष्ट है । 
(आगे की दस पक्तियाँ खण्डित हैं) 


क्रमिक पहली पुस्तक में से स्वरवाचन के कुछ पाठ नही पढाये गये, यह मैंने शिक्षको 
से पहिले ही वताया था । इन पाठो को तैयार करने से इस पुस्तक में दिये हुये रागो के 
अग व स्वरस्थान अच्छे हो सकते हैं । परीक्षा मे प्रथम वर्ष के छात्रो से ये पाठ मैंने पढव!।ये, 
किन्तु कुछ लडको से वे रटवाये नही गये श्रर्थात्‌ उनका अभ्यास नही करवाया गया; ऐसा 
देखने मे आया । ये पाठ बडी सोच समभक कर तथा जान बूक कर पहिली पुस्तक में समा- 
विष्ट किये हैं। उनका श्रस्खलित पठन होना चाहिए । श्रौर तो कया, वे इस प्रकार,तैयार हुए 
बिना लडको को तानें सिखाना व्यर्थ है, ऐसा मैं कहूँगा । वैसे ही कालसाधन यानी  नोटेशन 
का पाठ भी श्रत्यन्त महत्वपूर्णा है । वह श्रच्छी प्रकार सघे बिना शिक्षकों को , चीजें, नही 
सिखानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। प्रथम वर्ष मे बहुत से छात्रो को उन पाठो के पढ़ने 
में कठिनाई प्रतीत हुई । इस पाठं के श्रन्तर्गत समस्त भाग शिक्षक ने उत्तम रीति से तथा 
शीघ्रता से पढकर सुनाना चाहिए तथ। विद्यार्थियों से पढवाना चाहिए | कुछ लडके होनहार 
तथा श्रच्छी श्रावाज वाले होते है, किन्तु अधिक गैरहाजिर रहने से उनकी तैयारी श्रधकच्ची 
रहती है । इस प्रकार की शिकायते शिक्षकों की शोर से बारबार मेरे पास श्राती हैं। इस 
सम्बन्ध मे मेरी यह सूचना है कि जो लडके हमेशा गैरहाजिर रहते है या जिनकी उपस्थिति 
कम से कम कुल उपस्थिति की श्राधी नहीं होती, उतको वापषिक परीक्षा में सम्मिलित 
ते किया जाने का नियम बनाया जावे । ! हि 

(श्रागे की € पक्तियाँ पूर्णत -खण्डित है) 
१६ 


१४६ भांतघष्ड स्मृति प्रग्य 


प्रपन विधासम मे तबले की एक कक्षा है। उस कक्षा म॑ निःशुल्क शिक्षा दी जाती है | 
इन विद्याथियों म से एक-दो विद्यार्थियों को गायन के वृस्तरे व तीसरे दर्ज में एफाध घटा साथ 
सगत के सिए यदि कहा जाय तो दोना का ही द्वित होगा । तबला भौर मृदग बजाने वासे विद्या 
थियो के लिए साथ-सगत करना, यह उनके शिक्षा का ही एक भ्रंग है। इससिए विद्यालय का 
यह काय ये स्वीकार करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। यह कार्य विद्या्ियां को नोकरी के तौर पर 
नहीं करना है! तबल्ले के विद्याधियों को गायत की साथ-सगत के लिए मफने से उन्हें साथ 
सगस करते क्रो सधि मिलेगी भौर गायत को फक्षार्ओ को भी तबले की संगत का लाभ होगा। 
हस प्रकार साथ-सगत करने वाल विद्याथियों फा काय यदि हेडमास्टर को सतोपजनक 
दिखाई दिया तो य॑ उन्हें मविध्य में २) रुपय॑ छात्रवृत्ति मिलने हेतु सिफारिश करेंगे । वस्तुत 
साथ-ध्ंगंत करना, यह शिक्षा का ही एक प्रग हाने से उसके लिए छात्रवृत्ति दने की फोई 
भाषश्यफता नहीं है । जो विद्यार्थी इस प्रकार साथ सगत करने के सिए तेमार भहों होंगे 
उन्हें विद्यासय मे निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का भ्रधिकार नहीं रहेगा मह स्पप्ट है। 

प्रपने विद्यासय में तवस्ता व मुददंग की कक्षा है भौर वह जिस शिक्षक के परफ है, 
उन्होंने भाव दो वर्ष हो गये, परन्तु भ्रपनी पाठमक्रम की पुस्तक दैयार नहीं कीं । 


(भाग की ११ पक्तियाँ खण्डित हैं) 


इस विद्यासय में प्रत्येक विपय की तालीम मोसिक एव पुस्तफ फ॑ माध्यम से दी 
जावे ऐसा विद्यालय का निमम है। तासीम शिक्षकों के मर्जी पर रखने से विद्यालय का हित 
महीं द्ोता यह मेरा प्रनेक नर्पी का भनुभव है | जो शिक्षक प्रपना भ्रभ्यासक्रम पुस्तकरूप 
से प्रसिद्ध करन के लिए तैयार न हो, उन्हें इस विद्यास्य में नियुक्त ही न किया जावे, यह 
मेरी नम्न सूचना है। सात्पयें वबला व मृदग की दो क्रमिक पुस्तक हेडमास्टर साहय को 
उनसे प्राप्त होने तक उन शिक्षका को प्रमोश्तन न दिया जाये, मह मेरा सुम्प्रव है । 

इसी प्रकार यह नियम हार्मोनियम व झिप्तार क्री कक्षाप्रों को भी छामू किया 
जाय, यह प्रल्लग से बताने की जरूरत नहीं । हार्मोनियम के शिक्षक से प्रपपी पहिली ऋमिफ 
पुस्तक मुझे बताई | उनका महू उपक्रम मुझे ठीक सगा। हार्मोनियम में दुमरी, दादर छोटे 
छोटे गीत तथा 'पर्नती त्य के स्यास भादि प्रन्छे बजते हैं। प्रत इस प्रकार के सोकप्रिय 
गीतो का समावेध पुस्तक में रिया जाना इष्ट होगा । मि० माघवराव के लिए राजाभया 
व चुस्तीसास जो की मदद से इस प्रकार के गीतों का समावेश भ्रपरी पुस्तक में करना 
हिंठकर होगा । उन्होंने प्रपनी पुस्तक में जा गीत दिए हैं, ने कुछ उन्य प्रति क मुझ प्रतीत 
नहीं हुए । उन्हें बदसन की सूचमा मैंने दी है। उस्तसी क्षय की 'चीजों का सग्रह मि० 
राजामेया से प्रात्त कर सेना हित कर होगा । उन्हें ऐसा करने की सपि दी जाए | 


(प्रागें का झुछ भाग खब्डित है) 


7 ५ सबायफ स्पूस के प्रिसिपस्त भी नृत्य विषय पर प्रपनों मुछ पुस्तर्क पैयार कर पद 
हैं । पुस्तक का झुछ प्रंत्त उन्होंने मुझे दिलाया, जो मुझे प्रसय्य माद्ुम हुमा । पुस्तक तयार 
होने पर उनके मुद्रण की ब्यवस्था विद्यालय द्वारा कराई जाय । इन पुर्तका की माप दस 
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के भ्रन्य भागो मे होगी। यदि ऐसा न हुआ तो भी इस विषय पर पुस्तके प्रकाशित करने 
की प्रवृत्ति देश मे बढेगी और यह भी इष्ट होगा । 

यहाँ मैं और एक सूचना करना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। चूंकि माधव सगीत 
विद्यालय यह सम्पूर्ण देश मे एक ही प्रमुख विद्यालय होने जा रहा है, श्रौर उसमे से उत्तोर्ण 
हुए विद्याथियो की चारो ओर से माँग हो रही है । श्रब इस विद्यालय के लिए महाराजा 
सिन्धिया गोल्ड मेडल नाम से एक मेडल रखा जाय और प्रतिवर्ष विद्यालय की अतिम 
परीक्षा मे प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण होकर प्रथम स्थान प्राप्त करनेवाले विद्यार्थी को वह॒ दिया 
जाय । इस प्रकार मेडल घोषित होने पर उसे प्राप्त करने के हेतु बाहर से भी विद्यार्थी 
ग्राने लगेंगे । इस मेड़ल को देखकर नगर के बडे-बडे सरदारो के मन में भविष्य मे मेडल 
देने की इच्छा होगी श्रौर उनके द्वारा भिन्‍न-भिन्‍न कक्षाओं मे उत्तीर्ण होकर प्रयम स्थान 
पानेवाले विद्याथियों को रौप्य मेडल दिए जावेगे। उन मेडल्स पर उन-उन सरदारो के 
ताम श्रकित किये जाये । ऐसा होते-होते भविष्य में ग्वालियर मे ही संगीत का विश्वविद्या- 
लय बनेगा, ऐसी मुझे आशा है । 

(आगे की ११ पक्तियाँ खडित हैं) 

मैं और एक सूचना करना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है -- 

विद्यालय मे फायनल परीक्षा उत्तीर्ण विद्याथियों का एक वाषिक जलसा आयोजित 
कर महाराजा मेडल इस जलसे मे ही दिया जाय | इस जलसे से विद्यार्थियों का उत्साह 
बढेगा और चारो ओर उनकी ख्याति होती रहेगी। फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण छात्रो के 
नाम गजेट मे प्रकाशित होते है भ्रथवा नही, मैं नही जानता | उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के 
लिये डिप्लोमा यानी एक प्रकार की भ्रध्यापको की सनद ही होने से उनके नाम सरकारी गजेट 
में जाहिर होना हित कर होगा ) उनके नाम जाहिर होने से चाहे जो गायक 'हम ग्वालि- 
यर से शिक्षित है' ऐसा नहीं कह सकेगे और डिप्लोमा भी नहीं बता सकेंगे । यदि यह 
सूचना श्रधिकारियो की दृष्टि से श्रमल मे लाने योग्य हो तो उस सम्बन्ध में श्रनुकुल॒ विचार 
किया जावे । मेरी एक सूचना यह है कि, मि० ताबे साहव व प्रो० बाजपेई साहब को दो 
श्रथवा तीन साल के लिए विद्यालय के श्राफेशियल ह्विजिटसं नियुक्त किये जायें। उनको 
इस विषय का ज्ञान होने से वे समय-समय पर विद्यालय मे पधारकर शिक्षकों के कार्य का 
निरीक्षण करेंगे और उन्हे योग्य सलाह देंगे । विद्यालय की झावश्यकताएँ श्रथवा कमियों 
को सेक्रेटरी साहब के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। मुझे लगता है कि, उक्त दोनो सज्जन यह 
सूचना पसन्द करेंगे । विद्यालय पर इस प्रकार को देखभाल रहने से उसमे पर्याप्त सुधार 
होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। श्रव विद्यालय मे भिन्न-भिन्न कक्षाएँ प्रारम्भ हो जाने से उसका 
काम बढ गया है । हेडमास्टर साहब को श्रन्य कार्य होने से सव तरफ ध्यान देना कठिन 
होगा । यह सूचना योग्य प्रतीत होती हो तो उवत दो ह्विजिटरो की नियुक्ति 
की जाय । 

(अग्रिम अश खण्डित है) 


झोर एक सूचना करने की मेरी इच्छा है श्लोर वह तवायफ सकल के सम्बन्ध में है । 
इस सफूल की गायकी के सम्बन्ध में मुझे प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट मे असमाधान व्यक्त करना 


रृडय भतिदवस्डे स्मृति प्रस्ण 


पड़ता है। इस वर्ष भी व्यक्त कर रहा हू । यदि तवायफ स्कूल प्रपने शिक्षा विभाग की 
एक स्थायी सस्या समझनी है तो उसक्ली प्रोर प्रधिक ध्यान देना क्रमप्राप्त है । इस स्कूल में 
जो दो स्त्रियाँ उच्च प्रति का गायन गाने योग्य हो गई हैं, उन्हें मैं सात प्राठ पर्षों से देखठा 
झाया हूँ । वे पाँच-छ'ः बड़े ल्‍्यालों के भतिरिक्त स्याल गायन में भौर कुछ भी नहीं गा 
सकतीं । स्तियों के याने योग्य चोजें ठुमरी, गजल प्रादि वे गाती हैं। किन्तु प्रमी उन्हें 
ग्वालियर की वह प्रसिद्ध गायकी नहीं गाते बनती, जो मगोवाई प्रादि स्त्रियाँ ग्राती हैं। 
यह गायकी सीखने फी उन्हें प्रवल इन्छा है ऐसा प्रतीत हुमा । यदि वे ग्वालियर के बाहर 
कहीं गाने के लिए गहें तो यहाँ उनका दर्जा बहुत ही नीचे का रहेगा, ऐसा मुझे प्तगता है। 
हन समस्त थातों को ध्यान म॑ रखते हुए मैं ऐसा सूचित करना चाहता हैं कि इस वर्ष 
प्रपने विद्यालम से उत्तीएं विद्यार्थियों में से एक स्कालर पसन्द करके उसे वहाँ के प्रिन्सिपल 
के नियन्त्रण में दिया जाय प्रौर इन दो स्त्रियों का स्थासगायन उसे सौंप दिया जाम । वह 
शिक्षक इन सीनिमर लड़कियों को हफ्ते में दो या तीन बार पिलम्वित सुपालों की शिक्षा 
दिया फरें | स्याज्त सिखाने का फाय वहाँ फे प्रिन्सिपल के तरफ देने में प्रव कोई प्र्ष 
नहीं ) यह काय उनसे निकास सेने पर उर्न्हें सेन्ट्रल स्कूल के विद्यार्थियों को ठुमरी सिखाने 
का काय दिमा जाम । 
(प्रप्निम कुछ पक्तियाँ खडित हैं) 
प्रपते माघव संगीत विद्यालय में विद्यालय का पत्रष्यवह्वार सम्हालने हैतु प्रमी तक 

कोई लेखक नियुक्त सहीं किया गया है । उसका समस्त कार्य श्री राजामया को प्रपने निषी 
समय में करना पड़ रहा है। शायद काम प्रधिक न होने के कारण भमी तक सेसक महीं 
दिया गया, ऐसा लगता है । फिर भी 'बूंकि राजामंया प्रपने निजी समय में यह कार्य करते 

भ्राये हैं, इसलिये यदि उन्हे पाँच रुपये भ्रतिरिक्त वेतत दिया गया तो न्यायोत्रित होगा । 

इस सूचना पर विचार किया जाना सम्भव हो धो यह प्रवश्य किया जाय । 

सर्वेस' भारण रूप से इस वर्ष बियासय का काम सतदोपजनक दिलाई दिया। उसमें 

विश्वेप रूप से मि० विष्णुपन्त मि० सदाशिवराव मि० गुणों इनका काय प्रधिक सतोपप्रद 

रहा । फायनल्न म इस वर्ष प्राठ विद्यार्थी सर्टिफिकेट देने योग्य हुए देखे गये, जिनमें से एफ 

की फुछ रागों की मायक्ती जितनी अच्छी होनी बाहिय उतनी नहीं हुई, ऐपा मि० राजाभैया से 

ज्ञात हुप्ता । भ्रत' मेरी यह सूचना है कि, यद्यपि ये उत्तोश हुए हैं, जब तक उन सेप रामों 

की गामकी पैयार कर राजाभया का समाधान महीं करते छंद तक उर्हें प्रमाणपत्र न दिया 

जाय । पैयार होने पर ही दिया जाय। शेप सात विद्यार्थियों को इस वप प्रमाणपत्र 


दिये जायें। 
(प्रप्रिम माग खडित है) 


आगामी घप की रुक्षा-स्पबस्था आदि 


इस यार प्रिपरेटरी कक्षा स इककीस लड़के परीक्षा म सम्मिलित हुए। उनम से 
ग्यारह भच्छे स्परज्ञान बाले उसर की कक्षा में घढ़ाने योग्म थे। इसके प्रतिरिक्त लगभग 
पत्रह लड़के स्कासतर शिक्षक के पास हैं। परत” भव पहिसे बष की क्षमा म उपरोक्त म्पारह 
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लडके वें कुछ शअनुत्तीर्ण हुए लडफ़े रहेगे । चालू सत्र मे पहली कक्षा के दो विभाग थे | इन 
दोनों तिभागो से पांच लडके उत्तीर्ण हुए, जिन्हें मिलाकर पहले वर्ष के श्रभ्यासक्रम के लिये 
सोलह लड़के हो जावेंगे । स्फालर शिक्षक के पास पुराने व नग्रे प्रवेश के लडके बहुत हो जाने 
पर उनते लडकों के दो विभाग फिये जाये । एक स्क्रालर शिक्षक को दिया जाय व दूसरा 
हेडमास्टर रस लें । जनवरी के श्रत्त में पुन स्प॒रज्ञान की परीक्षा लेकर जो लडके श्रच्छे प्रतीत 
होगे, उनका प्रथम वर्ष का और एक विभाग किया जाकर उसे स्क्रांलर शिक्षक को सौप दिया 
जाय ऐसा करने से प्रथम वर्ष के पुन दो विभाग हो जावेगे । ऐसे दो-तीन विभाग रहना 
हितकर ही है । जो लटफे उत्तीर्ण होगे, वे दूसरे वर्ष में जादेंगे । 
(अग्रिम पक्तिया सडित है) 


नोतलाब गेस्ट हाउस 
लश्कर, वि० २१११ २९ 


श्री माघव सगीत विद्यालय, 
वापिक परीक्षा, नववर १९२६ 
रिपोर्ट एवं रिजल्ट्स, 


मेहरबान रावसादज, 
जी० छ्ी० प्बर्डकर, 

की सेवा में 

ब्रापके पत्रानुसार दि० ८ नथयर १६२९ को वबई से रवाना द्वोकर दूसरे दिन 
प्र्धात्‌ दिनांक £ मबवर शनिवार को ग्वासियर में उपस्थित हुप्रा | भौर सोमवार दिनांक 
११११ २९ से परीक्षा का काय प्रारम रिया। वित्ासय में फक्षाएँ प्रधिकर होने फे कारण 
भ्रौर यीच में दो दिन मेरा स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण परीक्षा का कार्य प्राज 
धमाप्त हुप्ा । 

भिन्न मिन्न कक्षाप्रों में जो बातें देखी गद, उन्हें कृक्षाप्रों के परीक्षाफल के पत्रों पर 
मैंने प्रंकिस फी हैं। इस बर्ष पी परीक्षा में जो कुछ ज्ञात हुप्ता तत्सम्यघ में सूचनाएं देने का 
यहाँ पर विश्ार है । 

(१) यह खेद से कहना पड़ रहा है कि इस वप नीचे की तीनों कक्षाप्रों का प्रर्धात्‌ 
प्रिपरेटरी व प्रथम वप फी कक्षाप्तों का फाय जितना ठीेू होना बाहिय था, उतभा सतोपप्रद 
प्दीं हुप्ता । कक्षा के शिक्षकों में वार-वार परिवसन होना, यह एक तथा छात्रों की क्षापर 
वाही, मह दूसरा कारण बताया गया। प्रिपरेटरी फक्षा म स्वरशान फराने का प्रयर्म नहीं 
हुप्ता, उसी प्रकार स्वर॒स्थानों पर भी योग्य ध्यान महीं दिया गया । ठात्पय इन कक्षाप्रों की 
देखभाल पष्छी नहीं हुई, यही कहना पड़ेगा । प्रथम वप की कक्षा में प्रम्यासक्रम पुर्णो कर 
मुछ बातें भी बताई गयी हैं, परन्तु सानें ताल को छोड़कर गायी जाती हैं प्रतः प्रार्म से ही 
तानें ठेफे के साथ गाने की आदत डासना हितप्रद होगा । ठेका खगाने के लिये प्रब तबत्ता 
फक्षा के विद्यार्थी हैं ही । 

द्वितीय वर्ष दूसरी कक्षा का बहुठांश प्रभ्पासक्रम गायकी सहित पूर्ण हुप्रा है। 
परसु एक राग तोड़ी सिल्लाना शेप रह गया । उसी प्रकार प्रूवपद का काम पिछड़ा हुप्ता 
शेसा गया । श्री बसवंतराब के समय जो ध्रुवपदों फी गायको होती थी, यह प्रथ पीछ पड़ 
जाना ठीक नहीं है। इसके प्रतिरिक्त भ्नेक छात्रों फे स्वरस्थान बेढब प्रोर तानें ठाल़ मे नहीं 
थीं। इन छात्रों को भी शुरू से ठेके के साथ सिखाना सामप्रद होगा । बड़े स्यात्त पिद्यार्भी 
प्रक्द्धी तरह नहों गा सके । भत' हेडमास्टर का ध्यान इस बात पर जाना प्रावश्यक है । 


नेया मस्वन्तरे १५१ 


तृतीय वर्ष कक्षा तीसरी में दो राग नहीं सिखाए गए। श्रव यह कार्य भ्रागामी 
वर्ष के कक्षाध्यापक को करना पडेगा, भ्रर्थात्‌ उसे पुर्ण करने मे उसका समय व्यतीत होगा 
ओर अपना नियमित काम पिछड जायगा । इस कक्षा मे बडे लडकों के भर्ती की ओर 
जितना अधिक ध्यान दिया जायगा, उतना हितप्रद होगा | श्रवषद के काम नहीं सिखाए 
गये । पाठान्तर ठीक हुआ है । 

चतुर्थ वर्ष कक्षा चौथी के विद्यार्थियो का पाठान्तर ठीक पाया गया। परन्तु 
व्याल सुडौल रीति से प्रस्तुत करना, उसे भरना विद्याथियो को सिखाया हुआ नही देखा 
गया । विद्यार्थियों की तानें स्पष्ट थी व बीच-बीच में लय ताल छोड जाती थी। इस बाबत 
मैंने शिक्षको को एवं हेडमास्टर को समा दिया है। 

पंचम वर्ष फाइनल श्रर्थात्‌ पचम वर्ष कक्षा में प्रमाणपत्र देने योग्य विद्यार्थी 
इस वर्ष मुझे तीन ही दिखाई दिए ! शेष दो की तैयारी उत्तम होने में श्रभमी लगभग छ 
मास की भ्रवधि है । भ्रागामी अप्रैल माह में इनकी पुन परीक्षा लेकर यदि योग्य तैयारी 
देखी गई तो सार्टीफिकेट देने वावत विचार किया जा सकेगा । उसी कक्षा मे और तीन 
छात्र हैं। उनकी तेयारी अच्छी न होने के कारण उन्हे शआरागामी वर्ष के लिए रखा जाय । 
एक छात्र की उपस्थिति तो केवल छब्बीस दिन पाई गई । फाइनल की इस कक्षा मे थियरी 
बहुत कमजोर है । इस शोर शिक्षक ने विशेष ध्यान देना चाहिए । 


विशेष सूचना 


विद्यालय के हेडमास्टर प्रतिवर्ष दो-चार माह तक श्रीमनन्‍्त महाराज साहब से साथ 
बाहर रहते हैं, ऐसा अनुभव से देखने मे श्राया है । इसलिए मैं सूचित करना चाहता हू कि 
उनके पाप्त हेडमास्टर का कार्य न रखते हुए श्रव राजामभैया को उक्त कार्य सौपा जाये | भर्थात्‌ 
भविष्य मे राजाभया की नियुक्ति हेडमास्टर के स्थान पर की जाय तथा उन्ही पर पूरे 
विद्यालय की तालीम की जिम्मेदारी सौप दी जाय । श्रनेक वर्षों से वे प्रथमवर्ष का वक्षा- 
कार्य कर रहे हैं। श्रत ऐसी नियुक्ति मे किसी प्रकार की श्रडचन उत्पन्न होने की 
सम्भाचना नही है। मुझे तो लगता है, राजाभया को वह पद देना सर्वथा योग्य होगा । 
इस प्रकार राजाभैया का दर्जा बढा देने के कारण उन्हें वेतन दइद्धि देना कमप्राप्त 
ही है । इसलिए मेरी यह सूचना है कि हेडमास्टर नियुक्त करने पर उनका वेतन जो 
रुपये ५० है, वह रुपये ६० किया जाय। उनसे शिक्षा पाकर बाहर गये हुए विद्यार्थी प्रति 
माह १०० रुपये प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा देखा गया है । 
वर्तमान हेडमास्टर को इस प्रकार से पदमुक्त कर देने पर उन्हें सगीत विभाग 
का सुपरवाइजर बना दिया जाय, ऐसी मेरी सूचना है । वे विद्यालय के एक कमरे में श्रपना 
छोटा-सा श्राफिस रखें श्रौर जब ग्वालियर में हो, तब नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित 
होकर समस्त कक्षाओं के कार्य पर ध्यान दे। प्रत्येक कक्षा मे जाकर छात्रों का ख्याल गायन 
सुनकर स्व॒रस्थान, ताल श्रादि बातो पर ध्यान दें व उस सम्बन्ध मे श्री हेडमास्टर महोदय 
की सेवा से सुझाव पेश करें। इसके झतिरिक्त स्थानीय भिन्न-भिन्न जगहों मे श्रथवा शहरों 
मे खोले गये विद्यालयों को भी खुद जाकर देखे भ्रौर सेक्रेटरी साहब को रिपोर्ट करे। इस 
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सुपरविद्वन की एक डायरी रखें प्रोर उसम्‌ रोज किया हुभा काम लिस रखें । यह डायरी 
सेक्रेटरी साहब फी प्लोर मेजकर उस पर उनके हस्ताक्षर प्राप्त करें| 
समस्त फक्षाप्रों में बड़े स्पाल की गायकी का काय किस प्रकार चल रहा है, यह 
राजामया समय-समय पर णाकर देखें भोर उसमें सभी उचित सुघार तत्काल किया फरें। 
विद्यालम की तास्ीम का समस्त उत्तरदायित्व उन पर ही रहेगा । 
आाजकल्ल विद्यालयों मे फार्यात्षय एक वड़ी भ्रड़बन का विपय हो गया है। विद्यालय 
के समय में राजामेया को यह काय करना पडता है, जिससे सड़कों का वहुत नुकसान हो 
रहा है। इस सम्यन्ध मे मैं यह सूचित करू गा कि, कार्यालय का काम प्रक्नग प्रज्षण विभागों 
में वॉँटा जाकर भिन्न भिन्न शिक्षकों को सौंप दिया जाम। राजामैया क॑ पास केवल 
वाधपिक रिपोर्ट ज्िखने का काय दिया जाय। हेडमास्टर के नाते उनकी जथाबदारी 
श्रधिक बढ़ जाएगी, हसलिए उहें भ्रन्य काय न दिया जाम | 
सुपरवाएजर जब शहूर में हों, सव वे भी कार्यालय का कुछ भार भपने ऊरर सें, 
जिसे प्रन्य शिक्षकों को भ्पने नियमित फाय करने के लिए समय भिलता रहेगा। 
तबला व मृदग कक्षा के शिक्षक ने प्रभी तक प्रपनी पुस्तक ऐैयार नहीं की, जिसते 
काय में बहुत कटिनाई भा रही है। झपने विद्यालय म॑ पुस्तक के माध्यम से सिक्षा देने 
की प्रया होने से मेरी यह सूचना है कि झागामी भ्रप्नैल तक ये सशिक्षक भपनी पुस्तकों 
तैयार कर देश्मास्टर को सादर करें । यदि उन्हंनि एसा नहीं किया तो वरिष्ठ प्रभिकारी 
उन्हें इस काय के सिए वाघ्य करे । साथ ही उन्हें भावश दिया जावे कि उनका सम्भन्ध 
विद्यालय के साथ होने से हेशमास्टर के हुकुम की ठामील करना इष्ट है। शनिवार फी 
बैठक का नियम उनकी कमा के लिए भी लागू है, यह उन्हें समम्धया गया है। इस विपय 
में शिक्षकों की कुछ गसत पघारणा हो गयी थी, यह घ्पान में भ्रान के कारण जान बूसकर 
महू सूचना मैं थे रहा हूँ । यनिवार के दिन शिक्षक सीनिमर सड़कों को भ्रपना ग्रामन 
सुनाते हैं, उस समय तबला शि१क उपस्थित रहें प्रोर हेडमास्टर फे कहने पर शिक्षकों के 
साथ सबला प्रववा पलावज प्र सगत करें श्रोर उनसे हिलमिल्न कर रहें । 
विद्यासय में दो तवलब्ी हैं। उन्हें 'बोगी प्रोर पाँचवी कक्षा में सेजा जाम । 
निम्नस्तरीय कक्षाप्रों में ठवला ग्लास के सडकों को यारी-वारी से उमकी तरफ भेजना 
दिंवकर होगा । ऐसा करने से तवल्ना सीखने वाल्ते विद्याथियों को साथ करने की सधि 
मिलेगी प्लोर उनका हित होगा । लड़के पसन्द करना हुंडमास्टर पर सौंपा जाय। साथ 
करने फे लिए यदि विद्यार्षी इन्कार फरें तो उन्हें विद्यासय म सिक्षण न दिया जाय । 
इस समय सिठार की एक छोटी-सी कक्षा प्रारम्भ हुई है। भौर उस पर मि० 
मासलवनकर फो नियुक्ति हुई है। इस करता म विद्याधिया की संस्या बढ़ने पर थाबू पा के 
साती प्रहमद खाँ को सिक्षक मियुक्त करना प्रमुचित म हागा । किंतु महू नियुक्ति छात्र 
संक्ष्या पर निमर रहेगी । यदि भ्रहमद स्त्नो वियाप्तय म नौकर हुए ठा उनकी ठासीम की 
पुस्तक तेपार करने के लिए मि० मासवनकर को कहा जाय | 
वियात्य की ए5 शाखा उज्जैन म दो साल स स्लोली गई है, उसकी स्पिति 
प्रशाइद सवोपजनतक्र नहीं है। इस सम्बन्ध म मेरा सुम्पाव है कि, सम्दूस स्मूल के सिक्षर्का 
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में से एक प्रौढ व अनुभवी शिक्षक कम से कम एक वर्ष के लिए उज्जेन भेजा जाय। ऐसा 
न करने से वह विद्यालय बन्द करने की परिस्थिति श्रा सकती है । इस सूचना पर शीक्र 
विचार होना आवश्यक है । 


भिन्न-भिन्न मोहल्लो मे प्रथम वर्ष का अभ्यासक्रम पढाने हेतु कक्षाएँ खोलना हित- 
कर होगा । वेसा ही एक-दो प्रमुख शहरो मे विद्यालय की शाख्राएँ प्रारम्भ करने से सगीत 
की अ्रभिरुचि बढेगी और उसका प्रसार भी अच्छा होगा । 


माधव सगीत विद्यालय को अब बारह वर्ष हो चुके है, और उसकी कीति सम्पूर्ण 
देश मे फैल गई है, यह कहने की आवश्यकता नहीं। इस विद्यालय से उत्तीर्ण ग्रेज्युएट्स 
श्रत्यन्न प्रोफेसर की हैसियत से कार्य कर रहे हैं, यह बात सर्वविदित है। सम्पूर्ण देश में 
कही भी अपने विद्यालय से श्रधिक उच्चतर का शिक्षण नही दिया जाता, यह मैं जानता 
हूँ । इसलिए मेरी नम्न सूचना है कि, अपने विद्यालय को श्रव 'माधव सगीत कालेज” यह 
ताम दिया जाय । कुछ समय वाद यदि पोस्ट ग्रेज्युएट कक्षा प्रारम्भ करती पडी, तो वह 
चलाने के लिये श्रावश्यक साहित्य, पुस्तके, अभ्यासक्रम श्रादि उपलब्ध हो सकेगा, किन्तु 
इस वक्षा की श्राज श्रावश्यकता नही है। लखनऊ मैस्सि कालेज मे भी श्रपने विद्यालय के 
अ्रनुसार शिक्षा देने की वर्तमान योजना है । 

श्रव घीरे-घीरे स्टेट के प्राथमिक व मिडिल स्कूल्स में सगीत विषय प्रारभ किया 
जाना हितप्रद होगा । इस सबन्ध में अभ्यासक्रम आदि निश्चय हेतु तश्ञो की एक कमेटी 
बनाई जाय । इस काम मे मेरे अनुभवों का कुछ उपयोग हो सकता हो तो कमेटी को अपनी 
राय और सहायता देने में मुके श्रानन्‍्द होगा । किन्तु यह कार्य पूर्णा विचार करने के 
पश्चात्‌ ही हाथ मे लेना ठीक होगा । 

मेरी और एक सूचना इस प्रकार हैँ कि, भ्रत्येक माह के अन्त मे विद्याथियों का 
उस माह के श्रभ्यास का एक डिमास्ट्रेंशन रखा जाय, जो समस्त सग्रीतप्रेमी लोगो के लिए 
खुला हो। इस श्रवसर पर्‌ शिक्षको एव पुराने छात्रो को भी श्रपनी कला का प्रदर्शन जनता 
के सम्मुख करने के लिए कोई प्रतिबन्ध न हो । इस प्रदर्शन के लिए सुपरवाइजर महोदय 
स्वय जाकर प्रतिष्ठित सज्जनों को निमन्रित करें । 

शिक्षकगरा विद्यालय मे समय पर उपरिथत नही होते है श्ौर यदि होते भी है, तो 
पूर्ण समय तक शिक्षण कार्य नही करते हैं। प्राय विद्यालय की छुट्टी समय के पूर्व ही 
करके घर चले जाते है । बातचीत मे व्यर्थ समय बिताते हैं, इन बातो की शोर हेडमास्टर 
साहब बिलकुल ध्यान नही देते, यह बात मेरे कानपर उन विद्यार्थियो द्वारा आई थी, जो 
खासकर गाना सीखने के लिए ही बाहर गाँवों से ग्वालियर आये हुए हैं। इस समाचार मे 
विशेष तथ्य नही होगा, ऐसी मुझे आशा है । फिर भी यदि ऐसा कुछ होता हो तो हेड- 
मास्टर साहब ते समय पर ही ध्यान देना हितकर होगा | ठीक पाँच बजे समस्त शिक्षक 
विद्यालय मे उपस्थित हैं अथवा नही, यह स्वयम्‌ हेडमास्टर को ही जाकर देखना चाहिये । 
मस्टर पर उपस्थित के हस्ताक्षर करने की एवम्‌ उपस्थिति का समय अकित करने की 
प्रथा तो विद्यालय मे होगी ही । यदि न हो तो प्रारम्भ की जाना हितप्रद होगा | सवा पाँच 
होने पर चपरासी ने मस्ठर हेडमास्टर के टेबल पर लाकर रखना चाहिए, जिससे कौव-कौन 
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छ॑ शिक्षक स्‍झ्ाय हैं पौर कौत से नहीं, तुरत्स मास्ुम होगा | इस झोर सुपरवाइजर 
महोदय भी ध्यान दें, तो वह हितप्रद होगा । 
गत वष भ्पने सम्माननीय विजिटर थी ताम्ब साहब व श्री याजपेई साहब कितनी 
वार बिद्यासय में पधारे उन्हांने भाकर क्‍या रिमार्क दिए भोर कौन सी सूचनाएँ दी, उनमें से 
कौन-कौन-सी भ्रमल में साई गइ भादि बातें हंडमास्टर साहब ने मेरे सामने नहीं रखीं । उक्त 
सज्जन जय भी विद्यासय में पधारे तब उनके सामने विजिटस बुक प्रस्तुत करना, यदि व॑ उजित 
सम तो सूचनाएं देने सबंध म॑ उनन्‍्हूं विनत्रि करना यह कार्य हंडमास्टर का हैं। बाहुर के वडे 
सोगों को विद्यालय का काम देखते हेतु भामत्रित करने का कार्य सुपरबाइजर ही भब्छा कर 
सकते हैं। उसे वे ही करें तो ठीक होगा | मैं सोचता हू कि, यह झामन्व्रण प्रत्येक माह 
में होनेवाले डिमांस्ट्रेसन के अवसर पर दिया जाना ठीक है। ऐसा करने से विद्यालय 
में किस प्रकार का कार्म चस रहा है, यह उन्हें बिदित होकर उत्तरोत्तर उनकी 
सहानुभूति वड़ती रहेगी । प्रत्येक डिमॉन्स्ट्रेलन के दो दिवस पूथ वोड़ पर सूचना 
सगाई गाए । 
विद्यालय मे सिखाए जानेवासे छर्पालों की ग्रायकी प्रर्षावृ तानें भादि भ्रब पूरी 
सिक्षी जा चुकी हैं। हन तानों की दो छोटी-छोटी पुस्तकें 'तान-मातिका' हस नाम से 
शासन की भोर स मुट्ठित करना एक बडा कार्य होगा | ऐसी पुस्तक की माँग चारों स्‍प्रोर 
से हो रही है। यह काय थोड़े ही खर्च का भौर प्रति भ्रावश्यक है | ग्रामकी की इन 
पुस्तकों का देश की गायकी पर भी कुछ परिणाम होना सम्भव हैं। भ्पनी पुस्तक प्रकाशित 
होमे पर गायकी की भौर मी पुस्तक देश में प्रकाशित होने सर्गेगी! भौर म्वासियर की 
ग्रायकी का णोर से प्रचार होगा। भपनी भाज की भार हिम्दुस्तानी क्रमिक पुस्तकों में 
१५०० 'ीर्ज हैं । इन 'नी्जों के सिए उपयुक्त गायफी प्रकाशित होना भावश्यक है। यह 
कार्य खुद राजामैया ने कर रखा है। उन्हें ऐसा क॒द्दा जाने पर गायकी की पुस्तक ये दो-तीन 
महीन में तैयार कर देंगे । उनकी हस मेहनत के लिए पझासत की प्रोर से उचित पारि- 
श्रमिक दिया जाना प्रनुध्रित नहीं होगा | तानमालिका पुस्तकों भें क्रमिफ पहिसी, दूसरी, 
तीसरी प्ौर चौपी पुस्तको की गायकी प्लानी जाहिए । पुस्तकें देमार हो जाने पर उन्हें 
विद्यात्षय से क्रय करने की सुविधा समी को मिलनी आाहिए। पक्‍्ल्पावधि में ही शासत मे 
किए हुए खर्च की भरप।ई हो जावेगी । पुस्तक पर हेड्मास्टर राजाभया का नाम प्रकरित 
करने स पुस्तकों का प्रसार भधिक होगा । इसी प्रकार सितार त्बसा पशावज प्रावि 
की पुस्तकों का काम भी हाम में सेने योग्य है। ग्मानियर कासंज की सासतीम मे कुछ भुटि 
न रहे, यही मुस्य उद्देश्य है। पुस्तकों फे प्रभाव में संगीत कल्ता की भ्राज तक कितनी हानि 
हुई, यह फहुने की भ्रगश्यकता नहीं । 
तबसा प्रौर पश्लापज की कक्षार्भो का काय ठीेकू श्रल रहा है । पिद्यालय में ठात्त 
विपयक 'प्रभिनय तालमजरी' के स्घोक पढ़ाए जाते हैं, यह प्रष्छा ही है। विद्याधिया स 
पर्याप्त मेहनत सी जा रही है, मह भी देखने म प्रामा! इन तैयार हुए विद्यार्पियों को 
भिन्न भिन्‍न मक्षाप्रों में स्पास, प्रुषपद, घमार भादि ग्रीता की सापसगत मिसन 
से सबका दिव होगा । भागामी वर्ष म इनक भभ्यासक्रम की पुरतकें प्रकाशित हो जान पर 


बया मन्वन्तर १५५ 


कार्य भ्रधिक सुलभ होगा और विद्यालय के यश मे वृद्धि होगी। इन कक्षाओो के परीक्षाफल 
सलग्न है । 

हार्मोनियम कक्षा का कार्य श्रास्ते-श्रास्ते, किन्तु ठीक चल रहा है। यह कक्षा 
शहर के वयस्क विद्यार्थियों के लिए होने के कारण और वे इस विपय को लगन से, किन्तु 
अल्प समय तक ही सीखते है, इस कारण यह शिक्षा उत्तम एवं अधिक आकषेक होना 
कठिन है । फिर भी इस परिस्थिति में शिक्षक अपना करत्तंव्य उत्साहपूर्वक करते हैं और सब 
कार्य लिखित रूप में तथा व्यवस्थित ढग से कर रहे है, ऐसा देखा गया । परीक्षाफल 
सलग्ने हे । इन कक्षाओ्रों मे अपनी विद्यालय की पुस्तकों में से सरल चीजें व सरगमे 
सिखाना यदि वे उचित समझे तो सिखा सकते है । 

इस वर्ष प्रूवपद का काम पिछड गया है, यह मैंने कहा ही था। इस सवघ में यह 
सूचित करना चाहता हूँ कि, प्रूवपद गायकी का कार्य आगामी वर्ष श्री वलवतराव के 
पुत्र तात्या मास्तर जो मराठा बोडिंग में कार्य कर रहे है, उन्हें दिया जाए। वे श्र,वपद 
की गायकी जानते है श्रीर वह सिखाने की उनकी इच्छा भी है, ऐसा ज्ञात हुआ है । मराठा 
बोडिंग का अ्रपता कार्य सम्हालते हुए यह नया कार्य करने के लिए यदि वे तैयार हो तो 
भी प्रत्येक शिक्षक की ध्रूवषद सवधी जिम्मेदारी समाप्त हुई, ऐसा न समभा जाय । यह तो 
उन शिक्षकों को अ्रतिरिक्त सहायता के रूप मे किया जा रहा है । 

सितार की कक्षा विलकुल नई होने के कारण उस सबंध मे लिखना नही चाहता हूँ । 
इस कक्षा की पुस्तक प्रकाशित होने पर उसमे विद्याथियो की सख्या बढ़ेगी भौर वे श्रपना 
कार्य शीघ्रता से करेंगे । 

इस वर्ष के वापिक परीक्षा का वृत्तात अ्रकित किया है श्रौर उचित सूचनाएँ भी दी 
है । उनमे से जो सूचनाएँ उचित प्रतीत होगी तथा अमल मे लाने योग्य होगी, उन्हें शीघ्र 
कार्यान्वित किया जावेगा, ऐसी आशा है । 


नौतलाब गेस्ट हाउस, 
सश्कर-वासियर, 
5 दिनांक ११११ १६३० 


मेहरवान जी० ही० प्रम्वर्शकर साहब, 
सेक्रेटरी, 
माधव सगीत कालेज 

की सेवा में, 


गत आस में प्राप्त झापके प्राज्ञापत्र के प्रनुसार मैं दिनाक ३१ भकक्‍टूघर १९३० फो 
बवई से रवाना हुमा भौर दिनाक १ नवंबर, शनिवार फो ग्वालियर श्राकर उपर्सियित 
हुआ । सोमवार दिनांक ३ से कासेज की यापिक परीक्षा का काय प्रारम्म किया। रोज ४ 
से ७ सक ३ घंटे परीक्षा का कार्य बलता रहा भोौर वह फल दिनाक १० सोमवार को 
समाप्त हुमा । परीक्षा के परिणाम इस रिपोर्ट के' साथ ससम्न हैं। परीक्षा में जो-जो वातें 
देसी गई, उर््हें निम्न प्रकार से प्रस्तुत कर रहा हू । 

इस व प्रिपरेटरी ठभा प्रथम वप की दो कक्षाप्रों का फाय संतोपप्रद प्रतीत नहीं 
हुआ । प्रिपरेटरी कक्षा में उन्‍्तीस छात्र होते हुए केवल प्राठ प्रथम वर्ष कक्षा में भेजने योग्प 
देखने में प्राये । परतु उनका भी स्वर ज्ञान कीईं भ्रक्छा था, ऐसा नहीं । उनके स्वरस्थान 
प्रक्छे नहीं थे । ऐसा मालूम हुमा कि भरती के समय ५०-६० छूाततों ने प्रवेश प्राप्त किया 
भा और उनमें से रूम होते-होते उन्‍नीस छात्र परीक्षा में सम्मिलित करने योग्य शिक्षफ की 
निगाह म॑ भाये । परीक्षा में किसने छात्र सम्मिलित नहीं किए भोर फुस हैं. कितने, मह बात 
स्टेटमेन्ट से स्पप्ट मह्ों हुई । प्रिपरेटरी कक्षाप्रों की दुदशा गत दो वर्षों से मेरी निगाह में भा 
रही है। इस कक्षा के प्रति बहुत ही सापरवादी हुई है। कक्षा पर जो सिक्षक नियुक्त हैं 
उन्हें म छो सिसाने का भ्नुभव है स्‍भोर न ही स्वरज्ञान फराने की तरकीवें मासूम हैं। यह 
कक्षा उनके भकेसे के पास रखने से विद्यालय का हित महीं होगा । नये भरती के छात्रों को 
शी घ्तवा से स्वसरक्ान करवाकर उनका प्रथम यर्ष का पादयक्रम प्रारम्भ कर दिया जाय यहू 
प्रपना उद्देश्य है । छात्रों का बष्ठ मधुर है भौर मोग्य शिक्षक मिप्तने पर उप्हें स्वस्तान 
सीघ्र हो सकता है, ऐसा पैंने पाया । लड़का को पडज म भायाज मिलाने मे भी फठिनाई 
हुई, ऐसा देखने म प्राया | इस शिक्षक को दिसबर तक भौर एक मौका दिया जाय। इस 
प्रयधि मे सड़कों को भ्रधिक तैयार कर ऊपर की कझ्ा में चसते भोग्य बना दे, प्रौर 
यदि उनकी प्रोर से यह नहीं हुआ तो उनके स्पान पर स्फासर की योजना की जाने ऐसा 
मुझे लगता है । 
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प्रथम वर्ष की दोनों वक्षाप्रो का कार्य श्रपूर्ण एवं भ्रसतोषजनक प्रतीत हुझा । 
विद्यारथियो को तालज्ञान अच्छी प्रकार से नंटी हुआ था। उनकी ताने गले से साफ नहीं 
निकलती थी तथा बीच-बीच में वे वेताल व वेलय होती हुई पाई गईं। प्रथम वर्ष की कक्षा तो 
अपनी पद्धति की नीव है। लडको के स्वरस्थान भ्रनेक बार बहुत ही खराब मालूम हुए । कुछ 
विद्यार्थी तो हार्मोनियम का सत्र छोडकर ही गाते थे | कुछ विद्याथियो को तार षड्ज में 
मिलते न बना । परिणामस्वरूप उनका गायन बेसुरा तथा रसहीन लगने लगा । कुछ लडको 
को ठेके के बोलो की पहिचान न होने के कारण ताल से बाहर गई हुई तानो को सुधारते 
न बना । लडको को ठेके के बोलो की अ्रच्छी पहचान करा देना शिक्षक का श्राद्य कतंव्य 
है । इत्त हेतु प्रारम्भ के एक-दो माह में प्रतिदिन कम-से-कम पद्रह मिनट उस कार्य में लगाना 
इष्ट है । एक वार वेताल और बेसुरा गाने की श्रादत विद्याथियो को लगने दी तो वह 
आखिर तक वनी रहेगी, इस ओर शिक्षक अवश्य ध्यान दें। प्रथम वर्ष मे चार ही ताल होने 
से उनके वोल मुखोद्गत कराते हुए वजाने को सिखाया गया तो वह अति हितकर होगा । 
इस पहिले वर्ष के दोनों विभागो से परीक्षा मे केवल नौ-नौ छात्र सम्मिलित किये गये थे। 
वाद मे मुझे यह ज्ञात हुआ कि, इन कक्षाओं मे श्र भी विद्यार्थी हैं । किन्तु उनका श्रभ्यास 
शिक्षको को सतोपप्रद प्रतीत्त न होने के कारण उन्हे परीक्षा मे सम्मिलित नही होने दिया । 
वस्तुत ऐसा करता श्रनुचित है, कारण ७४५ प्रतिशत उपस्थिति रहने पर विद्यार्थी को परीक्षा 
में बैठने देता चाहिये था । ऐसा करने से उत्तीर्ण विद्याथियों का प्रतिशत-प्रमाण बढा है, 
परन्तु विद्यार्थियों के साथ भी अन्याय हुम्ना है। प्रत्येक कक्षा मे विद्याथियो की सख्या कम 
झौर उन पर होनतेवाला व्यय श्रधिक, ऐसा दिखने का सभव है । श्रागामी वर्ष मे ऐसा न हो । 

द्वितीय वर्ष . दूसरे वर्ष की कक्षा में सवंसाधारणत कार्य ठीक पाया । परीक्षा मे 
ग्यारह विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे, उनमे से सात उत्तीर्ण हुए । उन्हे ऊपर की कक्षा मे प्रवेश 
देने मे कोई बाधा नही । कक्षा मे प्रत्येक राग में पाँच-पाँच ताने बताई गई हैं, किन्तु वे 
जितनी साफ निकलनी चाहिये, उतनी नही निकलती । बहुत से विद्याथियों के स्वरस्थान 
खराब देखे गये, श्रोर उनकी ताने बीच-बीच मे बेताल होती हुई दिखाई दी । इस वक्षा' में 
भी प्रारम्भ से ही ठेके की पहचान करानी चाहिये, क्योकि सच्ची गायकी इसी कक्षा से 
प्रारम्भ होती है। तबले की कक्षा का कोई विद्यार्थी इस कक्षा मे रोज एक घण्टे के लिये 
देना हितप्रद होगा । तिलवाडा और एकताल---ये रूयालगायको के मुख्य ताल माने जाते हैं । 
भ्रत' उनकी श्रच्छी पहचान होना इष्ट है । लडके हाथ से ताल देकर चीज गा सकेंगे, किन्तु 
ताने लेते समय ऐसा भली प्रकार से करता सभव नहीं। ताल के बोलो की ओर देखकर ही 
गाने की आ्रादत उन्हे लगनी चाहिये । इस ओर श्री हेडमास्टर का ध्यात जाना चाहिये ! 
लडको का पाठान्तर ठीक पाया । 

तृतीय वर्ष तीसरे वर्ष की कक्षा समाधानकारक नही थी। इस कक्षा से ग्यारह 
विद्यार्थी परीक्षा मे सम्मिलित हुए और उनमे से सात उत्तीर्ण हुए। गायकी का कार्य 
सतोषजनक बही पाया ) प्रत्येक राग मे एक छोटा ख्याल, एक बडा ख्याल और एक प्र वपद 
मय गायकी के तैयार होने चाहिये । लडके नीचे की कक्षा का कार्य पूर्ण किये हुए नही होते 
हैं, कक्षोन्नति हो जाने पर बार-बार श्रनुपस्थित रहते हैं, पाठान्तर नहीं करते है, अभ्यास 


श्श्ष भातदष्डे स्मृति प्रत्थ 


की झोर ध्यान नहीं देसे भ्रादि वहाने स्यय हैं ! प्रत्येक राग में दस दस तानें होनी चाहिये । 
बजाय हसके पाँच-पाँच तानें तैयार करने के लिए कहा जाने पर भी कार्य प्रपूर्ण व भ्सतोष 
प्रद रहे, यह शिक्षक के सिए भुपणास्पद नहीं है। तीसरी कक्षा में पद्रह राग सश्या भ्रधिक 
है, यह भी एक कारण कहा गया या। परन्सु यहू कठिनाई इतने यप तक ने भाते हुए भव 
ही निर्माण हुई, यह भी भाश्ब्म है। इस यर्षे दो राग क्रम किये जायें, देसी सूचना मैंने 
हेशमास्टर को दी है। ऐसा करने से कक्षा में सेरहू राग सिसाए जा सर्केगे। वैसे ही झुछ 
धघमार मी कम करने की अनुमति मैंने दी है। ग्वालियर की तारीफ स्यास्त गायन के लिए 
है, भत थे भामकी सहित उत्तम रीति से तेयार हों, यह उदृश्य है। श्री व जौनपुरी--ये दो 
राग इस कक्षा में न लेते हुए वे चौथी कक्षा को सौंप दिये जायें पह सूचना मैंने दी है । इस 
क॒क्षा में भी गाते गाते स्वर छूट जाना भौर एकाघ समम तानें वंतास हो जाना भावि प्रकार 
देखने में भ्राप्रा । मैं समझता हूँ इस रूक्षा पर राजामैणा ने बहुत ध्यान देना चाहिए । 
विद्यालय के कार्य की सच्ची जवायदारी इस वर्ष से ही प्रारम्म होती है। 'चार सडके इसी 
कक्षा में रह जावेंगे। कमी-फर्मी कक्षा में पर्माप्त छात्रसस्या न हांने के फारण कमजोर 
लडकों को ऊपर की कक्षा में घढ़ाना कोई भूपणास्पद तो नहीं, किन्तु मह्टी-कही मुझ् ऐसा 
करमे के लिए वाध्य होता पडता है। मविष्य में हर महीने में कम से कम एक बार तो 
भी जाकर राजाभया ने प्रत्यक कक्षा के विद्याथिमों की तथा शिक्षकों की हाजिरी एवं 
विद्याधियों की गायकी देखना हिंतकारक होगा। 
छतुर्थ ब्ष चदुयें वर्ष की कक्षा के शिक्षा 5 कर्येब्पपरायण एवं उस्साहीं हैं। इनकी 
कृका से इस धर्ष सात विद्यार्थी परीक्षा म॑ सम्मिलित हुए। उनमें एक विद्यार्थी बहुत ही 
कमजोर देखा गया प्रत' उसे प्रमोघन न दिया जाय । इस मक्षा में भी नीचे से भाए हुए 
विद्यार्थी भपूर्ण कोर्स किए हुए छथा गायकी में कमओर भे, ऐसा सुता | यह सच भी हो 
सकता है परन्तु ऐसा नहीं होना चाहिए । ऐसा होने से ऊपर की कक्षा के शिक्षक का काय 
प्रकारण घढ़ता है यहू सत्र है, ठथापि कक्षाष्मापक्त अपना समय विद्यार्थिमों को देन के 
लिए तैयार रहते हैं भौर पिछता काम उनसे ठीक करा स्षेते हैं, ऐसा सुनकर संयोप हुमा | 
प्रागामी वय में उ हूं बार राग सिसाने होंगे | कारण, तीसरी कक्षा में दो राग छाड़ने की 
प्रनुमधि मैंने दी है। 
पंचस वर्ष पंचम प की फायनस की कक्षा झा झा पूर्ण हुमा है । 
मंद्यपि विद्यापियो का कोर्स भौर गायकी पूर्ण हो 'चुफी है, तथापि उनके गामन मे 
परिपक्वता, दंग महफिल का रंग, तानों की सफाई प्रादि बातें, जो हमेशा होगी भाहिए, 
उतनी उन्च स्तर की नहीं पाई गयी। छात विद्यार्यी परीक्षा में सम्मिसित हुए प्रोर 
पराठास्तर व गायझी तैयार होनें से वे सब उत्तीर्ण हुए, डिन्सु उनके गायन में घम5 दमकझ 
जितनी घाहिए, उतनी भी नहीं भाई, ऐसा कहना पड़ेगा । 
इनमें से पाँच विद्याधियां को भ्रामामी पलसे म प्रमाणपत्र देन में कोई यामा नहीं । 
एक विद्यार्थी मत पर्ष का ही है गायकी प्रपूय होते से उस प्रमाण-पत्र नहीं दिया पा | प्रव 
उसने प्रपनी गायदी पूरा की है, प्रा उसे प्रमाणपत्र दने मं कोई भाषत्ति महीं। प्रनी 
सर्टिफिकेट के जससे को छुछ समय है। इस प्रवि में उन पाँच विधा्ियों को प्रपनी 


नया मन्वन्तरें १५६ 


गायकी मे सुधार करने हेतु पर्याप्त समय मिलेगा, उसका लाभ वे श्रवश्य उठावे, ऐसी मै 
सिफारिश करता हूँ | शेष दो विद्यार्थी भ्रच्छे बुद्धिमात है, किन्तु उनकी गायकी उच्च स्तर 
की होने के लिए चार-पॉच महीनो का समय पर्याप्त नही है। श्रत उनके सर्टिफिकेट्स 
आगामी जलसे में न दिये जाये । नवम्बर तक ये दोतो विद्यार्थी उत्तम तैयार हो जावेगे, यह 
मुझे विश्वास है । उस समय तक प्रतीक्षा करने मे इनका हित है । सर्टिफिकेट देने के पश्चात्‌ 
विद्यालय मे श्राने का और गायकी की कमी को पूर्ण करने का अ्रधिकार नही रहता, यह 
स्पष्ट है । इन दो विद्याथियो का वह श्रधिकार कायम रहे, इसीलिए इन्हे सठिफिकेट न दिये 
जाने के सम्बन्ध में मैने सूचना दी है । 
मराठा वोडिग की संगीत कक्षा से कुछ विद्यार्थी इस वर्ष परीक्षा मे सम्मिलित हुए 
थे। इस कक्षा की शोर से यह पहला ही प्रयत्त था श्रौर उस दृष्टि से वह श्रच्छा रहा । 
उस कक्षा में मुझे कुछ विद्यार्थी होनहार दिखाई दिये। मुख्यत विद्यार्थियों को पर्याप्त 
स्व रज्ञान हुआ दिखाई दिया । उनका इन्होनेशन भी अ्रच्छा था। एक साल के हिसाब से 
कार्य कम पाया गया | किन्तु इन विद्याथियो को संगीत विषय के लिए समय कम मिलने के 
कारण उनका कार्य सेन्ट्रल विद्यालय जैसा होना सम्भव नही था, यह स्पष्ट है । दूसरी बैच में 
बहुत से विद्यार्थी श्रभी कमजोर है । यह प्रयत्न इसी प्रकार जारी रहकर इस कक्षा मे से भी 
धीरे-धीरे ग्रेज्युएट तक के विद्यार्थी निकलें, यह्‌ मेरी मनोकामना है । कुछ लडको के कण्ठ मधुर 
हैं व उचित प्रयत्न करने पर वे उत्तम रीति से गा सकेगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। इस कक्षा 
को जितना श्रधिक उत्तेजन मिलेगा, उतना अच्छा होगा । दूसरी बैच मे से एक विद्यार्थी का 
प्रभ्यास श्रच्छा था । यद्यपि यह सब सच है, तथापि श्रापका ध्यान एक वात की शोर 
आाकषित करना चाहता हूँ । मराठा बोरडिंग की सगीत कक्षा में छात्र बहुत कम है। क्‍या 
इतने छात्रो के लिए श्रधिक वेतन प्राप्त करनेवाला शिक्षक रखना उचित होगा ? एक कक्षा 
मे कम से कम पद्रह विद्यार्थी होने चाहिए, ऐसा अपना नियम है | यदि वे उतने न 
हो तो सेन्द्रल स्कूल के शिक्षकों को बाहर भेजना सुविधाजनक नहीं होगा। इसलिए मुझे 
लगता है कि, यह कक्षा केवल मराठा बोडिज्भ के विद्याथियों तक ही मर्यादित न रखते हुए, 
बाहर के समस्त छात्रो के लिये खुली रखी जानी ठीक होग।। बोडिंग के श्रधिकारियो को 
यदि यह सूचना ठीक प्रतीत हुई, तो उसे श्रमल में लाने का प्रयत्न किया जाय । श्रन्यथा 
मि० तात्या साँवले को पुनः सेन्ट्रल स्कूल मे बुलाया जाकर उनके पास हेडमास्टर उचित 
कक्षा दे । 
इस वर्ष तबला-परखावज कक्षा की परीक्षा मि० पर्वतसिह के सुपुत्र की मदद 
से ली गई । उन्हे “एक्सपर्ट” के नाते सहायता के लिए श्रामत्रित किया गया था । इस 
कक्षा मे अभ्यासक्रम पूर्ण किए हुए दो विद्यार्थी देखने में श्राये । इन दो विद्यार्थियों को 
झ्रागामी -जलसे में सर्टिफिकेट देने में हर्ज नही। शेष विद्याथियों का कार्य ठीक चल 
रहा है । 
.._ इस वर्ष गायन की तीसरी, चौथी तथा पाँचवी कक्षाओं की थियरी की लिखित 
परीक्षा के परिणाम सलग्न है। पेपर किस प्रकार लिखे जाते हैं, यह समभाया ही 
गया है । 


१६० भातथष्डे स्मृति प्रस्प 


प्रागामी वप में तयला य पश्ावज कक्षा की परीक्षा मी सिखित व मौखिक होना 
निश्चित किया है प्रौर उसकी जानकारी शिक्षक एवं विद्यारथियां को दी है । 

सितार कक्षा का काय भमी तक सतोपप्रद नहीं है। इस कक्षा से केवल चार 
विधार्षी परीक्षा में दाविल किए गए थ॑ | समयावधि के प्रमाण में काय कम ही देखा 
गया । मेरे मत से स्ितार कक्षा में कम से कम बारह विद्यार्थी होने बाहिए।! सितार 
/एक्सपट” प्रभी तक विद्यालय को प्राप्त नहीं हुआ्ला, यहू स्पष्ट है। उसके प्राप्त द्वेने तक 
यस मिलना सम्मव नहीं । 

हार्मोनियम कक्षा में कुल चौदह विद्यार्षी परीक्षा म॑ सम्मिप्तित हुए थे । उनमे से 
दो तृतीय बप रे, पाँच द्वितीय वष के भौर सात प्रथम वप के थे । तृतीय षर्ष झ्ले विद्यार्षी 
कुछ ठीक वजाते हैं, फिर भी उन्हें भ्रमी तक हार्मोनियम का खास याज़ साध्य हुआ नहीं 
दिसताई दिया । मेरा रुपाल है कि उन्हें प्रमी वहुत मेहतत करनी बाहिए । 


आपामी वर्ष के लिए छुछ सूचमाएँ 


नए भरती के झनुसार स्कालर की नियुक्ति द्वोती चाहिएं। उस स्कामर का चाहिए 
कि नय॑ छार्णों को तीन माह में स्वर का ज्ञान कराकर, भ्रलकार सिस्ाकर, प्रषपम वष 
के कोर्स में दाखिल फरा दें शोर यही हस प्रदेश कक्षा का घ्येय है। इस फक्षा में एक-एक 
दो-दो सान पक छात्रों को पिसवाना नहीं चाहिए | यदि वे नियमित रूप से न भात हों, 
तो हाजिरी रजिस्टर से उनके नाम कम किये जाकर देश्मास्टर सेक्रेटरी साहव को रिपोर्ट 
करें भौर उनकी प्राज्ा के भनुसार कार्य करें। 

प्रसों भीमन्त महारानी साहिया से मैंमे विनति की कि, सितार सिखाने के लिए 
सरकारी नोकर को मुछ प्रतिरिक्त वेतन देकर हफ्ते म तीत दिन गरिद्चासय म॑ सितार 
सिखाने की भ्राफिशियल सूचना दी गई तो विद्यालय के सितार कक्षा का बहुत हित होगा । 
महारानी साहिया को यह सूचना पसम्द भाई झोर यह कल्पना मेम्बर साहुव के सम्मुख 
रखने फे सिए मुझे; भ्राश्ा दी। उक्त महाश्य को दरमाह शपय १५) प्रलौंस पर हफ्तें मं 
तीन वार युज्ञाया गया तो बहुत ही भच्छा होगा। महारानी साहिना की ऐसी स्पष्ट इच्छा 
देखकर ही यह वात मेम्वर साहब क॑ सम्मुसत प्रस्तुत करते की मैं मिनत्ति कर रह हू । 

श्रीमन्‍्त महारानी साहिबा ने मुम्धे यह मभीं कहां है कि, इसी जकार पर्नौस 
देकर का उपयोग यवि हार्मोनियम कक्षा के लिए हुप्रा तो उन्हें पसन्द होगा। 


२१ 


संग्रहीत तथा रचित अप्राप्य गीत 


प० भातक्षण्डे द्वारा 
संग्रहीत तथा रचित अप्राप्य गीत 


ही ही संग्रहीत गीत तालिका 
क्रमांक राग |. आधाक्षर / ताल प्राप्ति-स्थास 
१ यमन शाहा जे कर्म एशतान्त आशिकअत्ती 
२ सश्ुह्ता केशर कैसे उजियारी तिसवाड़ा_ आशिकअस्ी 
हे गुणरूसी मोहे लेत रस छतिसपाड़ा मुहम्मबअली 
४ सूहा आज रे यधाबरा तिसमाड़ा (?) 
ष्र शहामा सासापथनिपसप त्रितास (?) 
६ जोगपुरी मस्िमा भू रहे एकताप्त आपिकअशी 
७ जोमपुरी सक्तिया भूम रहे स्पक आशिकअप्ती 
पर मासकस काल की चिर॑ग्ा लिसयाज़ा आशिकभली 
६ तोड़ी सगुम्त विद्यारो रे तिप्तबाड़ा सापिकभसी 
१० गूसरो तोड़ी. प्री माई आज पतिलवाड़ा हैररलाँ 
११ गूजरी तोड़ो.- समझ सम गोरल धघा शितास मृहम्मरभसी 
१२ कालिंगड़ा हरी आला बमायम झपताल (?) 


१३ वहार आपो है बचत भपताप्त (?) 


ु 


केशव जोशी 


माऊ पडित 


[ 


गीत-सग्रहु की विषुलता 


रा 


० अप 
+ 


हक 
स्धो 
बैक. 


सस्‍्व० प० दत्तात्रय 


के 
4 है के 


क्र 


नन्पोक सेटककलकरक जज्सकलक 
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एकनाथ उफं मा 


स्व०्श्री 


स्व० उस्ताद नजीर खाँ मुरादाबाद वाले 


आदश गायक 





सस्‍्व० उस्ताद जाकिरुद्दीन स्लाँ एवं असावन्दे खाँ वमुद्य 


प्रिय गायक 





स्व० उस्ताट फयाज दुसन मां 


पडित विष्णु नारासण भातखण्डे द्वारा सम्रहीत गीतो के कुछ नम॒ने स्व» श्री 
शकरराव कारताड के पत्र-संग्रह से यहाँ पर उद्ध.त किये है । मूल पत्रादि प० भातखण्डे 
की हस्तलिपि में है । गीतो के साथ दी हुई टिप्पणियाँ भाषातरित की है | गीत-सम्रह की 
यह वहुत बडी फाइल प्रों० वी० झार० देवधर ने सगीत नाटक अकादमी, देहली तक 
पहुंचाकर उसे सुरक्षित किया है । नया गीत प्राप्त होते ही उसकी श्रनेक प्रतियाँ ववाकर 
अपने मूल स्वरूप में शिष्य-मित्रों को भेजवा प० भातखण्डें की परिप्राटी बन चुकी 
थी । गीत क्रमाक १२ और १३ डॉ० श्री० ना० राताजनकर ने उपलब्ध किये है। सम्भवत्‌ 
ऐसे अनेक गीत ग्राज भी जहाँ-तहाँ विखरे पड़े होगे। उनके सकलन का प्रयत्न राष्ट्रीय 
भावना से होना चाहिये। प्रत्येक गीत भले ही नया अथवा अ्रप्रकाणित न हो, परन्तु 
उसका मूल रवरूप, प्राप्ति-स्थात आदि की दृष्टि से जिज्ञासुओं के लिये उनका आज 
ग्रत्यत महत्व है । सगोधनात्मक प्रद्त्ति से किये हुए गीतों के अ्रभ्यास से ही सगीत का 
छिपा हम्मा इतिहास पुनगेठित होना सुलभ हो जाएगा । 
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१६४ भातशण्डे स्मृति प्रम्प 
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गायकृू--भाधिक भत्ती 


संग्रहीत तथा रचित अध्राप्य गीत पर १६५ 


मुखड़े का पाठभेद 














म 
प्ग 
शा5 

पृ 
प्‌ - -ध रीरीसानि सा| निध प्‌ । ग- |.धप 
5 ्ड तो बा 
हा 5 6- 8 3ज्े | कं$ 5 8 5४ | मेड 5 | शं 5 मे ते 
सनी: > बल कल अ 
३ है. है ० २ ० 
री ग।रीसा 
ग 5 
रे ढं 


टिप्पशी--मेरे स्मरण के अनुसार आशिक अली ने शा 5। हा 5) 5 जे ऐसा ही 
गाया था । मैने दूसरों को ऊपर लिखे हुए पाठान्तरित मुखड़े के श्रनुसार अपनी सम रखते 
हुए सुना है। इसी प्रकार थोडी सावधानी से अतरा भी ठीक किया जा सकता है | 


८७ २८.७७ 


१ 
सूचना--यमत्त राग में यही ख्याग शाहानामा' णीर्पक से ग्वालियर में भूमरा 
। ६ 








मे 

ताल में गाया जाता है । स्थायी की सम सारेगर्म प्‌ मंप पर्म निध पे पा 
बता ला जा वर ५5० 
ड्रें555 5 55 णा5 हाई $ 55,ज 
कि न. शक्ल च््ा 

३ 2 
सा ध सा पथ । हर 
निसां निध सासारीरी सानिसा|। निध प | निनि (प)-मंप 
कल. ७७. जऔ““ दत्यादि 

केड 85:83 $ 58 3-38 | ३ इक -ऊमंडडने 

जि जन... कमाना जननी हि अमीर दे 

्‌ ० ३ 


प्रकार से 'हा' अक्षर पर दी जाती है । णाहानामे की पक्तियाँ स्व० राजाभया पूछवाले 
से निम्नानुसार प्राप्त हुई थी । 'हे शाहा जकर वर्मन्‌ मनिगर दरवेश निगर बहुले मने 
ख्वाहिप्ता निगर ।। हर्चन्द नेय लायेक बकक्‍्शाई शे तो वर्मन्‌ मनिगर वर्कर्मे अ्रहे ख्वेष 
तिगर ॥।" 


[६६ सातसुण्डे स्मृति प्रथ 


स्पष्टत उपराक्त बांनता पाठभन जुटियूणा हूँ | स्वर लिपि के प्रभाव मे ऐस उत्हप्ट 
गीत भी क्‍या स कमा हो जाते थ, इसका यह उत्तम उदाहरण है। सम्मवत इन्हीं कारणा 
से प० भातखण्ड जी न ऐसे सेकेडा परम्परागत गीतों का शुद्धीकरण किया था। उन पर 
जुगसवन्दियाँ वार्भी प्रथया उमते ऐस प्राप्त स्वरूप म उन्हे सुक्िक्ितों के हाथी मे ने देता 
श्र यम्कर समझा । 
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"संग्रहीत तथा रचित अभ्राप्य गीत 
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गायक -- आशिक अली 


राग गुगकली, ताल त्रिताल (विलस्बित ) 
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श्प्द भंतिश्षणडे स्वृति प्राव 
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३ 


गायक--मुहम्भद भली 
हिप्पसी--गीप का प्रंत वसुका था, जिस मैं ठी क-ठीक समर नृ सफा | 


सप्रहोत 


तया रचित जअपाप्य गोत 











१६६ 
राग सुहा, त्ताल तिलवाड़ा (ब्िलम्वित) 
त्वापी प्‌ 
नि 
द भी 
मस्त पा ेु न्‌ प्‌ पप 
पे, सुग में, मंत | सा+निसा नि में प्‌ म्व , मय | सा- निशा |निनि 
"लिन जा | 5... जी. 3 ० प्र 
8 3 जि धा5 35बो 5 552,45 ते 5 0 ला5 
डरे र २्‌ ० 
१2 म्‌ न अीय>- मम सा न्ति पृ मे 
पे, मत गम गे मे निप ! सा मम रो सा | सा म में ,प | सपनिति पमपग॒ मे ,नि 
रा आज. अप खली लीक] घ श्र मम लिलक हक डन 
उ,55 ले3के55 ।5 घ३ 5 र|गा5बो,मा | 5555 5555 ई हि 8 
जी ७9 चिकनी कि मा 5, 50 
रे ट २्‌ ० 
अन्तरा 
पम प मा पृ सासा सा नि. 
मे प्र लिप ।निनि साता रीनिसा सा| त्तिप ,ति नि सा- सारी सा,सारी साप निप 
न टी नी टी... नारी, ४ आजा. 3 टी है 286 "८ 
वाल के$5 घरकव्या हर चो5उ5 है। अत ,र्स ग5 5 ग, म5 
उल के? घर॒त्या हुए चोड है अत रगड़ हर्चा बगू मु लाए उयो 
रे 2८ र्‌ ० 
ममम मय मम सा नि 


प्‌ गगम प,निप सा | प,मप संगम री सा साम मपप 
रा कली अली जननी 


आ छेड्व ने,5 को | गे,5६ ये5ऊत्र जा ये | रीइझा इये 
रा >> टी टी विद 


रे 
श्र 


म 
सपनित्तिपम पग्म से नि 
+५....>पक मनन जी पक 


मा55555 555 ई आ 
<+>परपययााभमन्‍्टमीटी. फिजल«रमन्‍न्‍*ी) 





८ । 0 


२७० भातसण्डे स्पृत्ति प्रस्य 


व्प्पणी 
प्रिय शकरराव, 


इसे तुम्हारे: भनुमोदत के लिए मेज रहा हूँ। गहु उस घमार पर भाषारित है 
जिसके वारे म तुमने पिछले रविवार को सकेत किया था । 


शुभ कामनाशों सहित-- 
ख्ब् 
#/+#2:,८.८..2८ 


सूचना--सम्भवत महू गीस प० भासखएडे की र्नना है । नवान गोत रचना की 
दिशा मे उनके प्रय्तों की पृष्ठभूमि बयो झौर पसी बनती थी, इसका यह प्रप्यदा 


जवाहरण है । 
“-प्रम्पादक 


राग शहासा, सरगृम (प्रितास) 


स्पायपी 
निनि घ घ॒ 
सासाधध । निपमप ॥ सॉ>निप । मपगुम 
७0 रे ञ २ 
प्‌ पम 
निपयूम | रेरेसा । सासामम | मपगृम 
० | व २ 


घ पृ 
निधनिप । घमपप ॥। सा+>निप । मपरगमत 
9 डे ्् २ 


सग्रहोत तथा रचित भप्ाप्प गीत १७१ 


अच्तरा 
हे! समा | सा प 
मपरतिसा । "सानिक्तमा । निसार्ेमा । निसानि१ 
७ ३ ट र्‌ 

प्‌ प्‌ 

निधनि प्‌ | धमप व । सा>तिव । मपगम 
ह हु ट्ठ ३ २ 
परम हि परम 
निपगम | रेरसानज- । सासामम । मपग्रम 
० घ्े ८ २ 
घ्‌ प्‌ 
निधनिष । बमप् । सा |]निव । मपग्रम॥। 
० ३ 2६ र्‌ 


राग जोनपुरों (सारगाग तथा देसी अग)-- एकतात 












































स्थायी 
सारी रीग सारी | १ मरी मरीमरी म| रीसा ।रीसा 
फनी २ जज_मी, जज बल्ब लत 
मली है पद के कि 2  श हे 
जिजजममाी ९ मनी खी किक लक 
३ रद 2 ० २ ० 
अर 
मि साति | रीसा निसारीसा। नि प | लियप।तनिसा - तिसा 
की जननी 
नि मु& वा 5 अथवा मो5 | रे 5$| शो 555| कै 5 5 55 
विज न्यानिमिन +५. कमकलट 
३ है ३ ८ ८ ० ए ० 
सा मम सा 
सा री,रोी री गूग॑।म री।- सा (रीरीसानि सा 
ध्ये >++००बममपन्‍न्‍गाणा 
वा री या 5 3 पं को 0 के हु यो 56 5 है 5 
१०७५२ ५ कााममलगामीी 


रे दे ५ ० २ ० 


१७२ 















































सापसप्टे स्मृति एश्य 
अन्तरा 
ः प्‌ सां 
मप निप र्सान- निसा सां| निसां सांसां 
खा 
रे | हरे पा $ त5 वा। लोने ल्तोने 
अिजनमीं. 
रे है रद ० २ ० 
नि न प्‌ 
5. 
भा इ्रेंग ते [वा 55 द्वी के तो उडलिे 55 
३ है. ६ ग ह २ ७० 
सा री 
निसा | मरी म |निप सा | निसारीरीं सांनिपम 
जा ५>नरन्‍मकमभाी, ५५७०>०बममममवीयी, 
घन हीई 5 घन या5 2 4 की मल 
िनकर 3अेजम»मञकगीीीी....+>पनननपन्‍कामरी, 
३ है. ट ० २ 
पमरीसा रीसा 
अबनननीीि औऑड 
4 | 58580 अंडे, ३ 
+>>लनममभीी न 
प्र 09 
गायपक--कारशिक अली 
राग जोनपुरी, ताल रुपफ (मष्यसय) 
स्पायी 
री गा का रीसा 
सारी रीगु सार प्‌ मरी म रीसा |रीसा का] रीसा 
मालि [याद 55 |झूं 555 [म 5 |[र हे |निमु बा$ 
र्‌ रे छ र्‌ रे हि 
सामारी सा 


नि 
अथवा रा ताक 


संग्रहीत तथा रचित अप्राप्य गीत 






































प्‌... नि सा 
नि >प्‌।तिप ।सा- निसा सा री |री री 
़ओ जि जली 
शो 5$5| 5 5 के $ जा आ $ 
तह. काका 
र्‌ रे ७ र्‌ दे 
सा' 
री - |सा + रीरीसानि सा निसा 
+--न्‍2कमणगमटटी बी 
रे | शो 5: कक के है हक ॥। 
जशिशशिलिक_ 
रे ७9 
_  अंतरा 
पृ प्‌ 
मप । निप सां सा सा सा सा सां सा 
: ह रे ह रे पा तुया लो ने |लो ने 
र्‌ रे छठ र्‌ ३ 
प्‌ म्‌ 
नि प|तिप | प॒मनिप प |म री |सानिसा 
४७9७. अि७नमटीी ७9७ 
रे 5 5 5 |वा5ड हींई के |ती ड |ले 55 
जा 3.2 करी 
२ रे ७ २ ३ 
सा 
निसा रीम | पप निप | रीरीसानि पमरीसा रीसा 
5 5 +- ०-४ 3 जन 33 जलन 
घन ही5 | धन वाई | 55 55 5 5 55 55 
एा आशा | का।॑।॑ "-- “ “ अथवा 
२ रे रा 
म॒ 
ति सा रीम | प्‌ प्‌ |निप 
ध न हीडई ध न ।|वा $5॥ 
५्छे 


टदिप्पणी--गीत का अतिम अश सतोषप्रद नही है । 








१७३ 
मम 
० 2 
रद 5 
७ 


सा 
सारीसा 


ला डगी 
€्ठे 


७ 


5 3 5 
७ 


2८ <६२2८.../७९ 


सुचना--“मलिया भूम रहे जयपुरवाले श्री श्राशिक अली से प्राप्त जौनपुरी राग 
का यह गीत दो पाठ भेदो में दिया है । गीत का राग भी स्देहास्पद हे । एक ही गायक 
के कण्ठ से दो पाठ भेदो का पाना मौखिक परम्परा की श्रनिश्चितता दर्शाती है। स्वरलिपि 


के प्रभाव में ऐसे परिवर्तन हो जाना स्वाभाविक ही तो था। 


>>सम्पादक 


१७४ मातसष्छे स्पृति प्रन्य 


राग सालकोंस, ताल श्रिताल (विलम्यित ) 

















स्थायी 
हा रीनि लि सा गम नि 
सा न-+साध- सासा ममगु [मं ग न्‍।'ु घृ।निसा -निसां 
का5 $5लकी 5चि| रै या वो ले5 | प रउरे | सो5 5 55 
््ट 2: हु कि 
३ दस र२्‌ ० 
म मम >-- सामनि मम... 
सां निघनिधम | गगमगसा | म हल गुग म सा 
७. स्‍ऑि?७णनी आई कि ऑन 
मो 5६5 55 5 [55 55 5 प लउ घ रंग ई5 55 
जी ना ली वा 
रे 0 र्‌ ० 5 
नि,सा ग्रघ - ,ति 
नी का फनी 
का, $ लकी 5, 
७ का जा 
डे 
अन्तरा 
सा सासां 
मम मय “| ममनतिष । निनिसखां,सा रा - सासा 
री नी, किला 
हम को5 ,तजा । वतब द गये 5 ,स दा 5रग 
विन. अि७9७०नन्‍ी, खली 
डरे 2५ श ध् 
सा सा रि नि जा 5 
सिनिसासां | सानिघ घुनिसानि घं नि |[घम गम गसा 
किलर ि७ममी 3 फिर. 
अ अदह्ंन |आ $ ये पौँ> 55 था 5 |डो5 55 लि5॥ 
जज जननी, अििजजनमीी। 2 ऑि७9नरी. 
7क्‍ ख्र २ ० 


गापक--आशिरू मअप्तो 


सग्रहीत तथा रचित अप्राप्य गीत 





























हु २७५ 
राग तोड़ी, ताल तिलवाड़ा (बिलम्बित) 
स्थायी 
पच, नि. सा 
थ मगर रीग रोसा | री- सा तिसा | सा-निध | ति सासारी सारीग 
2 3... 5 * तिल 
स गूई 55 नबि [ चा5 $ 55| रो5 5 5| रे 555 555 
जननी... अि७9ाबामनगी 33 जनन_तीी, मनी, ही हा 
रे 0 २ ० 
ग़ जता ले 
रीसा निसानिसारी निध । धनिसा , सा|। नि -घनिधप। मंधनिसा 
++ >>परकाउनमअम्ीयीी 203 अर ।:2525 5 2२० जोक 
बम 55555 ना | पिया 5 ,क ६ ३ 55३४ आ 55 5 
*+न्‍न्‍्मन्‍मन्‍मनीीी.  अट जज मे हा छा 
३ 2८ रे रे 
नि ग्‌ 
रीगरीसा | ध॒मनिसा - | नि सा सारी सारीग | री - सा निसा 
वे कंगे 5 श्ो$३ हे ४ कड हु 5ुछ 5 हहुड दे: 55 ॥॥ 
2 जाई ग्ल्ल 
रे 2६ श्र पर 
अतरा 
| 
म॑ नि सा के 
प्‌ पश्च ,नि|सासासा -“+;निसा। म॑ ध॒ निसा सारीसारीग 
डा + +कपकबाबप:अअममटट“ 5 ५०... कमजम्टट या 
पियाके ,आ।व न की 5$,$ 5 कह दे5 रे5555 
2 नल टी “5 
३ १ र्‌ 
री सा निसा,निसारीसा निध 
77+---५२.०७०५०. ५: पान +»०००ाअनकक-अम बनकर ७७9७ 
माई 5३ 8७ $ ह शो 
0 भाचछज्ञ्य 90 अि७9७जलली 
रड व मद कि | के 
तिधप-,मंप | मंप संपध मंग। री-गगमिधनिध धमगरी गरीसा 
४? अं... पर ्््ज््कल्ल बी 
तो हैं छह हू। वकेदगीई। दि 0 ले 685 666 6 तो। 
5 रा. 3. न 3० बम णएि ५. न आज 
रे 2 २ ० 


गायफ--आशिफ अलो 


१७६ सातदष्दे स्मृति प्रस्प 
ग्रूजरी तोड़ी, ताल धीमा त्रिताल (न अधिक विलंथित न अति ह,त) 






































स्यायी 
घ। घ, घ घ घ्‌, 
में गरम घ॒|रीसानिसा निषु| में गध-। मेंग रीरी सा 
ए रिमाई|मा55 5 जब | घा 5वा5 | सा& जन वा 
जी दि 2 
रे टर् २ ० 
मे गृरयरीसा 
अथवा 
सा 5 जम 
ला में , ० 5 बह ५ ये 2 
सा. सासा ग ग्‌ू। मे मग 
आठीनिय | सासाहीगूगु | गग मुझ ग। मेष मं मंग 
घरषइ्भमत | आबान दसन वा जि लो55 मो रे म दिल रा$ 
ई 3 २ ० 
अन्सरा 
निघ्‌म॑ग महल 0 78 सा-सा- 
आशा 5 का 2 जल के विन विन।| ला5$ईड४$5 
डरे श्र २ स्‍ 
सा 
निघ्‌ृचघ हे हक रीं-सासां|निसा निसांरी निध 
च्ज््ज्ी री खओओओओ 
सुघरमा लनि यांइ $ पा 5 र गु थाई १४३६ ई5 
ह। ख् २ ० 
नि री न्नि रे ह् 
ध्‌ मं री गम | नि सारी निध घ॒नि - खादी नेधूमग 
बे 5 ला चघ| में 55 पक्षी | फे $ $ ह्र|वा5 55॥॥ 
वि खिल 
रे है २ ० 


मायक--देदर प्लाँ, पा 


संग्रहीत तथा रचित अप्राप्य गीत -१७७ 


सुचना--हिंदुस्तानी सगीत पद्धति भाग चौथा (सनु १६९३२ को आवृत्ति) के पृष्ठ 
९५२ पर प० भातखण्डे ने इस गीत का उल्लेख किया है । इस प्रस॒ग प्र पाठकों के लिए 
वह॒ गीत स्वर लिपि सहित उपलब्ध हो रहा है | हैदर खाँ द्वारा लिखाई हुई अतरे 
की अभ्रतिम पक्ति त्रुटि पूर्ण प्रतीत होती है। एक ही गीतखण्ड मे 'हार' शब्द का दो 
वार भा जाना ठीक नही है। बेला चमेली के हरवा” के स्थान पर 'वेला चमेली 
केवरा' शब्द सयुक्तिक है। शुद्धिकरण के लिए प० भातखण्डे श्रपणी कलम केवल 
ऐसे ही स्थानों पर चलाते थे । परिवर्तित पक्ति ऐसी हो जावेगी -- 





- । 

धनि- सारी | निध म॑ ग॒ 
तजी 

को 5 >जुव ॥ शो के. 5 
+सतन्‍कम>*ी, 





0 


+संम्पादक 
राग गुजरो तोड़ी, ताल त्रिताल (मध्यलय ) 
स्थायी नि 
ग  रीरी 
सारी मा] गृगरी सा - सा री। नि>घ - 
म झ मम न।भगोड घौ 5 5 5| धा ६5 5 5 
ह रे र्‌ 
(2॥ 4 


सा 
नि सारी निध 
जी 


जमी5$आ । का 5 स॒ प्‌ र5 5६55 दो उ। क डी5 या 5 
टी... ५+िजननन्‍्__*ी 3 अल... 
0 रे 92. श र्‌ 


मंधनरन-नि, सा-सा सा | सारी सारीग री सा 
ह ली. जी 








री-धघधघ | म॑गग॒ ग्‌ | मे री ग- | री>सा सा 
पाँ 5 चप ची $सप्र बाौँ 5 5 5 धा 5 $, स॒ ॥ 
५ रे १६ २ 

खतरा 
ध 
म॑ग॒मध॒।सां-सासा | ध्‌ लत निसा निसारी नि ध 
ज री 5 5 555 न 
5 दिन | ते$5 उ र | झो $ सुर।| झो हि 
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निधमग। रीगर्र नि | ग॒-री, सा 
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0 > ३ < २ 


२३ गायक--मुहस्मद भलों 


भातब्रभ्ये स्मृति प्रत्ण 


राग कालिंगड़ा, ताल श्पताल (दोलों मश्यम) 
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> र्‌ हक 
रीसा मम म पर पघ 
मिस सदा हु से न 
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ध्‌ सां नि| घ॒ प 
ज॑ गे सु | ग॑ ध॥ 
२ 0 


सुध्रगा--कासिगड़े के साथ परज के समोग का सकेत पं० भातश्वण्ड ने किया है । 
परतु वह प्रयोग दोनों मध्यमों सहित किया जाय, ऐसा उसका मम्ठम्य नहीं था| भर्भात्‌ ऐसे 


गीत स््यप्रघान न होने के कारण प्रकाशित न किये होंगे । 


--त्तम्पादक 
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अतरा 
सा न" सा सा सा 
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यो हक हक 
न भ् दर 
न क्र कक शक हु ह ५ मु र हे ही है 083 स जे ५ ४ 
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परिपद्‌ के स्पायो सचिव प० मासखण्डे 
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--सुजान' 


रचित गीत 


पडित विष्णु नारायण भातखरडे द्वारा रचित इन कतिपय गीतो को अअ्रप्राप्य' 
इसलिए कहा गया हैं कि इन गीतो को बाद में हिन्दुस्तानी सगीत पद्धति ग्रथमाला के 
क्रमिक भागों में अथवा राजा नवावश्नली साहब के मारिफुन्तनगमात में स्थान नहीं दिया 
गया था । इनमे से वहुत से गीत सन्‌ १६१६ से लेकर १६२१ तक प्रकाशित गीतमालिका 
के सतन्रह भागो मे प्रसिद्ध हो चुके है । गीतमालिका की यह प्रतियाँ श्राज तो केवल देखने के 
लिए भी दुलंभ हो गयी है। श्रखवार के सस्ते कागज पर छपे हुए इन छोटे-छोटे भागों मे 
१५ से २० तक सम्रहीत श्रथवा रचित गीतो की स्वरलिपि बडे टाइप मे, मात्र चार आना 
मूल्य पर उस समय बेची गई । ऐसा लगता है, परम्परागत गीत सस्ते दामों पर अधिक 
सख्या में उपलब्ध करा देने के प० भातखरडे के अभियान का यह एक अश है । इस प्रसग 
पर पाठको की सेवा मे इन श्रप्राप्य गीतो को उपलब्ध कराया जा रहा है। शेष गीतो के 
प्राप्ति-स्थान का उल्लेख गीत के अत में किया है । ताल-लक्षण-गीतो की श्रप्रचलित तालो के 
ठेके डॉ० श्री० ना० राताजनकर ने विशेप श्रनुरोध पर जिज्ञासुश्रो के लिए तैयार किये है । 


“ऋ“सम्पादक 


र्ड 


है८९ 


सारीसासा 


है &$ मन 
डरे 


सासानि नि 


कल जुग 


/+५ 
पग्रपप 


नित उठ 


गे र्मप'च 


हर र ग 


घप गरी 
चलतुरसु 
पर सा 
गप घसां 


मवनिक 











भातछतष्टे स्मृति प्रत्य 


राग गसन, ताल पभ्िताल (मष्यलय ) 











सघ्पायी 

। ग 
। गे -+गरी।[|गम॑प - ।रीन-सा- 
गा बह्य प्र [मृू5$ को 5 |भा$ईई ४5 

९ र्‌ ० 

घ्‌ 

सा ग॒रीसा [ति घसा -|निनिपु- 
सा $ घ न |दू 5 जो 5 ता ४हीडई। 

रे २ ० 


पतरा 











प॒निध सा | निनिर्सा- |[निषघप- 
मंट क मे |ठ कतू $ |[फिरताड 
हर र्‌ ० 

प ग् 
निघप - |ग- गमप ॥ री-सा- 
प्र भुको &$ (ची5$ नो $ /नाई$ हीं5॥ 
श्र २ ] 


“-भीतसासचिका भाग ३, पृष्ठ है८ 


राग भूपाली, साल त्रिताल (मभ्यलय) 





स्पायी 
साँसां 
घर 
5 ग् प्‌ 
| साघ्‌ सारी पंगगय + । घपगरी 
घर ग्रुर चर ना 5 | त रना $ 
रे रे र्‌ 


सा .. प्‌ 
घप मरी | ग्रींसांरी | सांधसांसा 
स्तर ना $ | दुख हर 
र् 


ना$,घर॥।॥। 
डरे ३ 


संग्रहीत तथा रचित अप्राप्य गीत 


























अतरा 
पृ सा 
गग गग प्‌ - घष 
जोइ जोइ ध्या 5 व त 
० ३ ८ 
साध धघध सासारीरी 
टा 5 रत पुन रज 
० ३ 2९ 
पृ ग 
ग- गरी गन घप 
छाडइ ड व्‌ | था 5 अ भि 
० ३ >< 
सा >> गरी।| सा - प धघ 
जा &$ शर-। ना $ स 5 
9 रे 


सा+- सासा 


वा $ छित 


सारीगरी 


नमओऔर 


री- रीसा 


मा 5 न स 


रीसाधप 





सृ तिहर 
ग्रश 


श्८७ 


सारीसासा 


पा * व त 
र्‌ 


॥] 


सा 
रीसा धप गे 


मर नाडइ 53 
र्‌ 


सारीसासा 


कल अज ब 
रे 


ग- सासा 


ता धर र। 


--गीतमालिका भाग ३, पृष्ठ ३ 


१८८ भातदघ्डे स्तुति प्र्य 


राग हमोर, ताल त्रिताल (मध्यलय ) 

































































स्थामी 
घ धः ! नि 
निध सा सा |निनिर्मप्रघम॑प गम |[घ--घ 
हू में स म |झा5 वो5 च त र॒ वाह |मीडउइ5डइर। 
र्‌ हु ३ ८ 
सा नि 
नि घ रीं सा घ-प घ|म॑ंप घ प- | पप॒ प्‌ घ 
है में स म।| झाडवों पि|य5 र या5 | क वन मे 
खा 
र्‌ | ३ थ्र् 
- घ प प|ग म री सा।- रीसासा|सांसा ध सा 
5 ले और [क व न वा 5 दि सु र [क वन स 
र्‌ ० डरे ६ 
नि न नि 
सा रीं सा ति|घ >“> प्‌ घ |म॑ परम [घ--ध 
म मे के हे ।धी5र च|त रवा हू |मी5७ $र२र॥ 
२ ० ३३ है 
प्रंसरा 
प प॒ पी प(सां-सासां|सासासासा | सारीसा सा 
के व ने वि।लो 5 मक [वनमजअनु/लोह&मका 
र्प र्‌ ० रे 
सांसांसांसां नि 
घघ घ घ |सासासांसां |सांरी सांसा घध प प 
सु रस 5 |ग त क य|न ग्ुनिज।| न सुमत 
ख् रे ः डे 
नि ; 
सांसा ग॒ मं [रीसारीसा| घ+- प घ। म प गम 
क य न अं [&$ गे के है । घी 5२९, च | त र॒या ह 
हर २ 9 रे 
नि 
घ- -पघ 
भी 5 5 र 
भर --पौतमासिझा भाग ६, पृष्ठ ह४ 


सग्रहीत तथा रचित अप्राप्य गौत 


पशु 


सा सा 


गऊ5 


सा 


सा: 


3८ | 


सासा 








१८६ 


राग हमीर, ताल झपताल (सध्यलय ) 


सा सा 
धर न+-री 
भो 5 म 
र्‌ 
घधप 
स्वरशि 
र्‌ 
धःधघ प 
प्‌त 
र्‌ 
सा 
घध 5 री 
जा5ड प 
२ 
सा+- सा 
गा 5 घ 
र्‌ 
सा+री 
ली 5 म 
र्‌ 
भमरी 
च व द 
र्‌ 
सा 
घसारी 
चत र 
र्‌ 








स्थायी 


सा 





गा 
बा 5 
मग मरी 


दाउई 55 


सा सा 


अंतरा 


सासा 


है 


० 


सारी 


सासा 


तू. शा 








अल लनिनीयनननननला नि न लत ल तक. कस क बनसबनटेकरमासनम+ कक कमर. 


सा 
धनियष 


हे 5 श॥ 
३ 


सारीसा 


ने 5 त्र 
३ 


सा 
घर निप 


शा 5 न 
रे 
सा +“-+ सा 


रा $रि 
इे 


सा 
घतनिप 


णे 5 श॥। 
रे 


“-गीतमालिका भाग १, प्रुष्ठ १४ 


१६० 
































॒ 








है भासलघ्डे स्मृति प्रत्प 
राग केदार, ताल ब्रिप्ताल (मध्यलय ) 
स्पापी 
पृ 
प्‌ 
ग 
प्‌ 5 धप |[म- री सा। री-सा “| म- ->म 
दा5$ र॒ थ |आ5 द क।| है 5 स 5 | गी5 5 त। 
र्‌ के डरे ट 
ग 
हे प्‌ प| घ-पप म-रीसा 
ना व श्वू। ती 5 खर ग्रा5इम मू। 
र्‌ ० बे मं 
सा निनिपषघ मात 
हि सह 5 जम घर धघसारी|सां - मं, प 
- छेना $ [ सा 5 धा 5। र न की 5 री 5 त्त, १॥ 
र्‌ ० रे अं 
प्रतरा 
प्‌ 
प+- पसां “ सासासा।| सा - सां सां | सांरींसांसा 
ग्रा& मरा 5 ग्रठ प [रा 5 गरा 5 गयूपुत्रि) 
० रे ६ रू 
सा साघ सां 
घ-पधसां।|-+-सासांसा के किक घनिप- 
सा $ र॒ अ॑ | 5६ गऔर। ती 5 नों 5| भा 5पा57। 
० रे २ २ 
घ ग 
मन" मन - | प+-+प- | सारीसा - 
जोडणा 5 के लक वा $कीोी$। 
० डरे रू र्‌ 
सा सा घ चर 
साँ >सासा घ-सारी। सा->म प 
च इडथश्रफ है 5 प 5 डि5 त, प॥ 
09 २ >् 


-गीतमासिका भाग ६, प्रृष्ठ २१ 


संग्रहीत तथा रचित अप्राप्य गीत 


सासा रीसा 


छिन लव 


मम 


वि $ च्ु अ 


प्‌ 


ती 


0 


सासासाव 


द्र 


0 


सनमम 


साईइरमग 


०] 


सासारीकता 


च्ृ 


छः 


5. 


त मलणच 


तर 





प्प 





पसा 


न॒मा 


( 2. 





र्फे 









































१६१ 
राग केदार, ताल नचिताल (मध्यलय ) 
स्थायी 
म॑ - मं - |म मं मं म। प >प थे 
का 5 प्टा 5 ।निमिपक| ला $ ब्रुटि 
३ हे 2८ २्‌ 
। हिट 
घर +-+ प प। म प धप। म मरी सा 
णू 5 द्रु॒ त[| द्वर॒ त लघु| गु रुप्लु त॥। 
३ ८ र्‌ 
अतरा 

- सासा सा। सा - सा सा। - रीसा सा 

5 गगन ह। चा 5 रती। 5 नल य। 

ईे २५ र्‌ 
सासा सा सा। सा री सारी | सा निध प 
बिल मि त |अ $ गल घु नसों 5 
रे २५ र्‌ 
प + प्‌ +। ध- प्‌ पै। व पमम-« 
दे 5 शी 5 भें 5 द ता। 5 लके 5। 
5 २५ २ 
घ धघप--+- प्‌ घपम म रीसासा 

त प्र 5 स्ताड रथि विधननि॥ 
रे 0 र्‌ 


मसप्राहर--डो कोर मा> राताजतहर 


श्र भातसप्डें स्मृति घास 


राग केवार, ताल सूलताल (मध्यलय) 


















































स्पामी 
सारी | सा + | मन मम मम 
घी ड$ड रो 5 दा 5६ त्तल | लिते। 
र् 0 २ ३ ४ 
ग 
म प्‌ च | घ्घ प म न म 
घी $ रो 5$| दब त सु र्शां | 5 त। 
५ ० र्‌ रे ० 
ग 
मर - प प । सा +- री सानि | घ प 
ना 5 ये क। मे 5 द क5 त्ता 
#र् ० २ ३ ० 
ग ६ की 
मम“ घप | मन | रीसा । री सा 
सा 5 हित शा $ [सत्र सु मय त॥ 
रु ० द्‌ः र्‌ ० 
र्म॑ प्रंत्तरा 
पक सासा । सासा सारी सा सा 
दर 5 क्षिण श््ढठढ ञ्र नु कु छल। 
८ ० र्‌ रे 9 
नि 
घ- सारी सां नि | घ प | म म 
घृ 5 ष्ट्च तु २ ज न मय त। 
हर ० २ डरे ० 
भर नि 
मन । प्‌ सा री [सा ने । घ प्‌ 
छठ $ त्तम अ घ।म मर म्‌। 
न ० २ डे छ 
ग ग 
म म| घ प | म ८ | री सा । री सा 
गु णि। उऊ प्‌ | भे$ द्‌ कक र्॒प्त॥ 
५ | र्‌ डे ० 


+गीतमासिका भाग ४ पृष्ठ ह३ 


प्तम्रहीत तया रचित अप्राप्प गीत 


रचा 


गा 
0 


से 


सा 
>< 


सा 
द्र् 
सा 
मि 


हर 


प्‌ सासा 


गा 
>५ 


सा 


ल 
८ 


मर 


स 
८ 


सा 


ब 
५८ 


मप प 


ज्नते 


»* मेंस 


5 भव 


5 त्यू 5 


७“ पर + 


$ थ्या 5 


हइ्य के 


सा 
साधघघध 


घुद्दय 
डन्नाक 8 मन 
$ तोड 
सारीरी 


कस ते 


२२ 























१६ ३ 


राग केदार, ताल मल्‍लताल (मात्रा १३) 


मंपधपष 


ताउमप्र 


पल््ल्ल 


पृ 5 व 
२ 


री-रसरीसा 


पृ 


त्त 


लोड कथधि 


जे 


प्‌ +बप 


ज्ञा5इ न सु 


र्‌ 


सा -+ सासा 


दा 5रगु 


२ 


सासारीसा 


दर त॑ ह& 
र्‌ 
मम प 


पषित मे 
है 
सा+-ध 
वा 5 छि 
र्‌ 


य 


प्‌ 














स्यायी 
॥ 
सर्प 
भूड$ 
रे 
सम 
सुस 
३ 
सासा 
प्य 
३ 
मे मे 
ज 
रे 
भतरा 
सा 
च घ्‌ 
णृ सू 
३ 
सा नि 
ए क 
३ 
सासा 
प्रभु 
३ 
मम पृ 
ञ मे 
रे 


























पृ म्‌ 
को ज ध 
है. रे 
री री सा 
धि एण द 
हद प्र 
सा 
घर घ प 
त॒ज ता 
4 4 
री री । सा 
तरस ब॥। 
है ई प्‌ 
सारी सा 
निय म्‌ 
है. ४ “4 
घप म 
विर सम 
डे 4 
ध घर प्‌ 
चु त्त र 
है. प्र 
म री सा 
र प्‌ द्‌॥। 
है न 


सग्राहक---भी ० ना० रातांजनकर 


सा 


धर 


सन आअ् 


मे 


सा 





























भाठदब्डे स्मृति प्र 
राग कामोव, ताल झपसाल (सध्यलय ) 
स्पायी 
प जप । मं प। घष्च प 
्‌ ० रे 
म॒ 
घर न्‍न+ प|[|प न+ मे +- मे 
मो $ द की 5 जा 5 न। 
२ ० रे 
ग्र सा 
घ-+ प।म सा | री+सा 
ल्या 5 ण| सु र में &$ल। 
र्‌ ० रे 
ग 
प॒ घ जप मर सा री +-सा 
ध्यम जु |ग ल मा 5 ने॥ 
ह। ० रे 
भश्रतरा 
सा सांसा सा ऱैौॉा॑ | सो --सा 
क हु त स मर या5 दे 
० रे 
सा. 
री +- सा। री सां | घन -प 
अ 5 ल्‍लप| प र मा 5 न 
२ ० रे 
प 
- प र्सा सा । सां घषप 
म॑5प ह्‌ र को नि स 
र्‌ ० डे 
ग 
घ म॒ सा । री सा 
नत्तच तु र गा 5$ नव 
२ रे 


0 
मगौतमाप्चिका भाग &€, पृष्ठ ह७ 


चंग्रहीत तथा रचित अभाप्प गोत 


राग छायानट, ताल चोताल (विलम्बित ) 


























स्थायी 
“5७ 
पृप प्प परी 
5 |+च्छ मे सुर सा या 
७ र्‌ ] 
पृ गम री सा पत्ता ++ 
हु > 5 नि जा 5 
3 य्‌ ० 
निकल या “२०- + री हि 
दर 5 १5 ६. 5 सत्र 5 
० २ ० 
न+ | 5-5] प ग नज+ 
5।|+ ६5६ 5 6-6 5 
0 र्‌ १०] 
गग्तरा 
“5 | पे सा। - सा सा सा 
दु ग डा ६ ट द्‌ पृ 
0 र्‌ ० 
सा री ग। म प्‌ म गे 
ज।| 5 से।| है त | ओऔ र 
0 २ 0 
सा।| व घ।प वपमप।| गे म 
५०. ऑरिमममाणी, 
र्‌ त फू |र त555| सु र 
5 १५ +>काका-आता धागा, 9 
सा। -- थे न्‍न्ज पे | सारी 
२|। $ दि 5 - खें ला 5 




















न कण 


ःक 2 | न्प्ण था| न्यध जए५फथ 


रण (7 














श्६प््‌ 

ग गम प 

गा। वे ६ 
है. ४ 

सा 

(20 न-- प्‌ 

जा।| 5 ने 
८ 
री 

ग ग प्‌ 

5 5 5 
है 

सा। री सा 

5 5 न्न।। 
४ 

सा। + सा 

घॉं दु सं 
४ 

री| सा सा 

ग। ह त 
१.६ 

सा।| री सा 

तु र त्‌॒ 
४ 
री 

ग णृ प्‌ 

ड़ दु 5 
है 


रेड 


सां 


भगतदप्ये स्पृ्ति प्रस्ण 
राग कामोद, ताल झपतताल (सष्यलय ) 























स्थायी 

प -प ।स॑ प्‌। घ॒घ प 
र्‌ ० रे 

म॒ 
धर न प।|प ज+ मम -- से 
मो $ द की ड़ जा 5 न। 
२ ० रे 

ग सा 
घ्-- प्‌ म सा | रीज्>-सा 
ल्या 5 ण|[ सु र्‌ में इल। 
२ ० ३े 

ग 
पु घ॒ प्‌ मर सा री +-सा 
ध्यम जु ग्‌ ल्‌ माई न ॥। 
रे ० डरे 

प्रेतरा 
सां सासा सा री सा+सा 
क हू त सर मं या5डद 
र्‌ 9 ८ 
सा 55 

री +- सा | री सां घ-प 
अ 5 ल्‍प | प र मा 5 न 
र्‌ ० रे 

प्‌ 
पज+-प सा सा कं घप 
म5डप हद र को नि स 
र्‌ ० | 

ग 
घ म॒सा | री +-सा 
नत च | तु र गा 5डन॥। 
५4 ७ ठ्‌ 


+ग्रीतमासिरा भाग €, पृष्ठ १० 


संप्रहोन तया सा इत् क्षप्राप्प मोत १६५ 


राग छदायानट, ताल चांताल (पिलम्धित ) 


छाया 
“५ हा 

4० हर | रू पं पूरब शशनम बम १ 

जिन 

के 

हू 5 कि या: | के हम  गा| 4. 5 

बजा री 
नर पे द् के क् हू 

व 
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भातखण्डे स्मृति प्रस्ष 
रीसा | री सा 
की मः 5 ्चे 
डे 
स्रा री 
रीग।|गप 
सझअइ 5 5 
३ है 
री सा| री सा 
$ 5$| 5 ना 
डे है 

॥ 

प्प न 
न ग्रा। 5 म 
३ है 
पप न" प 
रघछा 5इ्न 
वे 
मरी सा | री सा 
55 ऋ 5्छ 
जी 
डे हि 
सा री 
रीग|गप 
5 5|ट 5 
३ हि 
री सा। री सा 
5 5 5 |] 
३ है 


पयहातव तथा रजित 


पप 
पट 
क्र 
दा ना 
डा 
प्र 


च्नो #च्यन 
छू ५5 
टप 

१९ कलनल्‍ना 





छह 


प्राप्य पीत 


दा द 


हे 
कर 
ज््न्के हैं 


न ४०४ 


$ पर 
एक. 
नजसकमनयन+»मनकन-भ>नकन>>क, 
कडज़ 
ग्न्ग्न्जे 


> हर 


! 


.. | 
द् जज 
न्प्ध थ हक 


। 
१] 


५ 


आभोग 


ही] 


रा 


गा 


१] 


पृ 


९३ 


पा 


सा 


८4 
अमन + 


५ 
न 
। 


ल्‍ मम 
> हि 
४६ 
ह्‌, अ+ 
हि + 
७] के 
रद 
रा 


| 


ब्र्र ६१ 


रीसा 


5 *१॥। 
८ 


पसतप्राहुप--णभो० ना० राताजनफर 








म प 
प-- गप 
में $ लक 
र्‌ रे 
$ 
मे 
पप |गसा 
रिघ | वर 
र्‌ ३ 
प 
गेल पप 
मा5 लसि 
३ रे 
[ 
मे 
प-- सांसां 
पड चम 
रे डरे 
दरार 
सासा|पय 
म नि| सुर 
२ 7 





राग मालशो, ताल रूपक (मष्यलय) 


स्थायी 


| 


सागप 
जदिन 


5 
गसासा 


ल्या 5 ण 
० 





। सा>प | 
रीड5को 


बरतरा 
सा+>-सा 
वा 5 दि 


| 





सागप 








अडल्प 


9 
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सं प्रहोत तथा रचित अप्राप्य गीत २०३ 
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->गीतमालिका भाग ३, पृष्ठ १३ 


राग देवगिरी बिलावल, ताल त्रिताल (सध्यलय) 
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राग देसकार, साल सुलताल 
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“+गीतमालिरा नाग १२, पृष्ठ ४ 


२६६ भातलणोे स्मृति प्रमर 
राग घि्ठाग, ताल त्रिताल (मध्यलय) 
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स्यापो 
ग 
ल् मे गे 
5|गा लो 
हथ 
॥|सा 
फ्रे।ती 5 
( 
कम प्‌ कस 
5 लती 5 
८ 
गखघ 
ध म प 
६ ती $ 
>< 
ग घच्‌ 
घ।म प 
5$|ती $5 
>< 
ग्रतरा 
मृ प्‌ न 
सो /हा $ 
५८ 











म 
स्ज्ड ग मृ पृ कम्म्क 
5 (ठाडइ डो 5 
0 
>>] ऋ“ सा 
हु हु हे 
0 
+।|प प घध 
5$|र ठा हो 
० । 
ग 
म प॒ प ध 
5$|+र ठा डो 
09 
म।ग, सा सा 
5 | र, न॒ न्द 
०0 
प्‌ | पथ ति « 
+ काका 
बे तीड रे 5 
हि कु 





२०६ 


० भातझ्नष्डे स्मृति प्श्य 

















>4्ड कंमापक । 
प प प|(घ - री। सा - ८ | सा सां 
नि में क्षया 5 को|नी 5 5 5 5 र 
रे ० #र्ष ० 
सासांसानि|घ प घ | पर भ्र-+|म गम पे द८ 
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राग तिलककामोव, ताल सणितास (१३१ मात्रा) 
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राग सोरठ, ताल त्रिताल (सध्यलय ) 
स्थायी 
न पृ नी पृ शः 
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सृूघता--४स गीत की शब्द रचना तुलसीदास जो की है ।--सम्पादक 


--गीतमातिक्ा भाग ३, पृष्ठ ४ 


राग नागस्थरावली, ताल त्रिताल (मष्यज्षय) 
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स्थायी की प्रत्िम प क्ति वा फे पूरव को गहम' तथा प्रंतरेफी प्रंतिम पक्ति 'हररग प्रस्तार 


कुहत' दस प्रकार बताई है ।--सम्पावक 
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न्‍गयौतमासिका भाग ६, पृष्ठ १६ 


सग्रहीत तथा रचित अप्राप्य गौत 


राग तोडी, ताल त्रिताल (मध्यलय ) 
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--गीतसालिका साग ६, पृष्ठ २१ 
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--गीतसालिका भाग ६, पृष्ठ २३ 


राग बहादुरी तोड़ी, ताल सुलताल 
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--इम्साइकश्सोपीडिया भाफ हिम्दुस्तानों म्यूसिक्ष से उदृष्टत 


स्तृतियों के संचित पराग 


अस्मिर्भारसबण्डे प्रभात्यपूर्थो हि भातखण्डेष्पस्‌ । 
स्वर्र्सशासविमूर्सत--साषुर्योच असाइ--सम्दाता ।। 


पर० सम्तितापति छास्त्री धाजपेयी, भीमपुरे 
ग्वाधियर 
दिनांक ११ दिसम्बर १६२४ 
(जयाजी प्रताप' से उदूघृत ) 


कुतप  झुप चीदो रे 
मोरे पग्रुदशाई, 
चतुर॒सुजाग 
गुण” मिधान 
अपनो सुधारों काये ॥ स्पायी 0 
झो मोपे दया तें कोस्ही, 
का विष होऊें 
अब उतराई, 
दे हो बता आज ॥ प्रंढरा ॥ 
->>डा० धरी० ना० रातजिनकर “सुजाम” 
(पमनीबिसावस्त, तिप्तवाड़ा में निबद्ध ) 


२१० 


११ 


१२ 


१३ 


अनुक्रम 


सशोधनात्मक प्रवृत्ति की नीव तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण 
पदुमविभ्रुषण ह० वि० पाठस्कर, सृ० पु० राज्यपाल (म० श्र०) 
हमारी खुश किस्मती से ऐसा आलिम प्रोफेसर हमको मिल गया 
स्व० श्रीमत महाराज माधवराव सिधिप्रा, ग्वालियर 
उन्होने मुझे सुसस्कृत किया 

स्‍्व० संगीतरत्नालकार आचायें राजामेया पुछवाले, ग्वालियर 
बड़े से वडा वेतन भी उन्हे आदशों से च्युत न कर सका 

स्व० आचार्य भास्कर रामचन्द्र खाण्डेपारकर, उज्जयनी 

वे मेरे उस्ताद थे और परम मित्र भी 

स्व० राजा ठाकुर नवाब अली खाँ, अकवरपुर 

सारा देश इनकी कृतियो से व्याप्त है 

स्‍्व० प० फिरोज फ्लामजी, पुता 

परिडत जी से मैंने प्रेरणा पाई 

स्व० उस्ताद बुन्दु खाँ 

विशिष्टानामु विशिष्टेषु सगमो गुणवान्‌ भवेत्‌ 

स्व० रावबहादुर स० गो० परचुरे, ग्वालियर 

ग्वालियर के सगीत का उत्थान किया 

स्व० रावसाहब गो० ना० अम्बडंकर, ग्वालियर 

गायनकला का लोप और राजपरिवार की व्याकुलता 

स्व० और वि० गं० ओदक, ग्वालियर 

सगीत कला गरीव-श्रमीर सबके लिए सुलभ हो गई 

स्व० रावबहादुर ल० भा० मुले, ग्वालियर 

उत्तर प्रदेश का परम सोभाग्य 

राय उमानाथ बली, लखनऊ 


भारतीय विद्या-संस्क्ृति का श्रखूट भण्डार 
महाराणा विजयदेव जी, धरमपुर * 
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१७ 


२० 
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रे 


१९१ 


54 


२६ 


२७ 


रद 


भमातलष्डे स्मृति प्रम्ष 


ऐसा धमार मैंने नहीं सुना 

प्रो० मारायथ घक्ष्मण पुरे, इसाहरबरव 

मैं भी कितना भाग्यशात्ती हूँ ! 

प्रो० बालाओजी भीघर पाठक, इसाहाबाद 

परिडत जी की प्रदाल्नत में घ़्ुवपद का मुझुदसा 

आचार्य गो० ना० नातूु सलनऊ 

स्नेंह,के भ्रथाह सागर 

प्रो० विष्पु शामराव प्रश्न, ग्यासियर ४ 


खानवानी १रम्पण के वास्तविक संरक्षक 
प्रो० बा० ता० सुष्डी, ग्वालियर 
गुरूशिष्य फा प्रलौकिक प्रेम 

भी एस० फके० सामन्त, बाराणसी 

पास हुए दो, परन्तु प्रमोशन नहीं 
आात्षार्य बासासाहब पूछवासे, ग्वालियर 
कुशल एप परिपणव गायक 

आचार्य रा० स्ा० सब्निहोप्ती, प्यासियर 
वम्बई के भमातखएड भौर उनके बएडा का मैं घएडा 
आजार्य घासाभाहकू उमसड़ेकर, प्वासियर 
ह्र्म गांसका का भाग्य खुस गया 

प्रीमती अंजनीबाई मासपेकर बम्वई 


ये क्षण सर्वोत्तम थे 

पद्मसृपण उस्ताद अस्ताउद्दीन था, मेहर 
भन्‍्तत' मुम्छे मी वही रास्ता प्रपताना पड़ा 
स्व० ग़ायनाधाय रामकृष्ण डुशा परे, पूना 


संगीत के झाधुनिक भीष्माचागे 

प्रो० ग० हु० रासडे, पुमा े 
ससार भर के संगीत क॑ इतिहास में भ्रनन्यवम 

ठाकुर जयदेष सिहू वारालसी 

हर कोई घिक्षक नहीं हो सकता 

प्राचार्य गोडिन्दराव राभूरकूर, मजमेर 

मेरे कएठ के सु पार का श्रेय प॑० मातखएड को हो है 
भआराचार्य एम० ए्‌० घोसलबलकर, इग्दोर 


स्मृतिघो के सचित पराग 


३० 


३१ 


शेर 


३३ 


३४ 


रै० 


३६ 


३७ 


र्८ 


एक पथश्रप्ट को कतंव्य की श्रनुभूति 

आचार्य वा० भा० खाण्डेपारकर, उज्जयनी 
रावसाहव के शब्दों मे उनकी अपनी कहानी 
श्री दाराबशा एम० कात्रक, वस्बई 

सत और केसे होते ह ? 

श्री ग० ना० राताजनकर, बम्बई 

बडो की वडी वाते 

आचार्य विष्णु अण्णाजी कशालकर, इलाहाबाद 
स्वरलिपि एक सुविधा हे, अपने वेशिप्टय का प्रदर्शन नह 
आचार्य हिरजीभाई आर० डाक्टर, बड़ौदा 
वर्तेमान सगोत को अमृत दान दिय। 

श्री प्रभुलाल गर्ग, हाथरस 

भातखरडे जी के सिद्धान्त उदूं में समभाये 

श्री विश्वम्भर नाथ भट्ट, आगरा 

यही भवन भावी सस्कारों का आधार 

श्री सुदामा प्रसाद दुवे, खातेगाँव 

सगीत-नगरी में बिखरे हुए पराग 

'जयाजी प्रताप' से उद्धृत 


समित सीसत हम सबके 
चतुश के चश्नतन खेमे 
सीबन जिन धरय कियो] 
गीत-सेवा अरपन में ॥ स्थायी ॥। 


गोत - बाच्च निरत नाव 
गृह गृह में घाथ रहो, 
सास्‍््त भेद कर बखात 
पायो मान गुमियन में ॥ अस्सरा ॥ 
ऐसे ग्रुगी गुर, ग्यानी, 
सरसति फे सास, चंतुर, 
अद्भधायूबसि मरपित. यह 
उनके ग्रुन॒ गानत में ॥ अम्तरा ॥। 


-+-मात्रार्य गो० मा० गातू, 
(भैरवी, एकपतान्न में निबद्ध ) 
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संशोधनात्मक भ्रबत्त की नींव पद्सविश्वेषण हरि विनायक पाटस्कर,, 
तथा राष्ट्राय दृष्टिकोण सु० पू० राज्यपाल, म० प्र० 


भारतीय इतिहास में वीसवी शत्ति स्वर्खाक्षरों से अकित की जायेगी । राजकीय, 
सामाजिक व सास्क्ृतिक जाग्रति तया पुनर्जीवन के लिए अ्रनेकानेक महामानव इस शताब्दी 
में भारत भूमि पर श्रवतीर्ण हुए । राजकीय स्वातत््य के अतिरिक्त जीवन के नानाविध 
मौलिक सिद्धातो के प्रति देशवासियों मे राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रदान करने का महृत्तम कार्य 
इन्ही सौ वर्षों में हुआ । 

सगीत मानवी सस्क्ृति का एक श्रत्यत प्रभावी एवं निर्दोप श्रद्ध है। मध्यकाल में 
कतिपय शतको में यह शास्त्र लुप्तवत्‌ अवस्था को पहुँच चुका था। परम्परोगत रागरूप 
व उनमे रचे हुए गीत गुप्त रखने की सद्भीतकारो की प्रवृत्ति के कारण समस्त परम्परा 
के ही सर्वंनाश हो जाने की सभावना स्पष्ट प्रतीत हो रही थी । ऐसी सद्धूटग्रस्त परिस्थिति 
में हमारी इस सम्पदा को सुरक्षित करने के लिए ही मानो प» भातखण्डे का श्रवतार 
हुमा । परिवर्तित देश काल परिस्थिति के अनुसार समूचे संगीत शास्त्र का पुनरुद्धार किया, 
उसमे राष्ट्रीय दृष्टिकोण का निर्माण किया । हिन्दुस्तानी सज्भीत पद्धति” इस शब्द ने समय 
की माँग को पूर्ण किया, जनता की घरोहर जनता को पुन मिल गई । 

परतु इसके लिए उन्हे श्रामरण अ्रथक परिश्रम करने पडे। पर्याप्त साधनों के श्रभावे 
में देशव्यापी पर्यटन करने पडे । उच्च परम्परा के गायक-वादको के गीतो के भडार को 
उपलब्ध कराने के लिए उनसे अनुनय करना पडा, प्रसद्भ विशेष मे उनका शिष्यत्व भी 
स्वीकार करना पडा | ऐसे सहस्नों गीतो का स्वराकन करना कितना कष्टप्रद था, परतु 
फिर भी उसे किया । रागो के इतिहास, उनके शास्त्र-नियम स्थापित किये । इस विद्या. को 
एक पूर्ण विकसित विषय मे बदल दिया । सज्जीत मे सशोधनात्मक प्रवृत्ति की नीव इन्होने 
ही डाली । देश के सास्क्ृतिक उत्थान मे सद्भीत विद्या तथा सज्भीतजीवि श्रौर सद्भीता- 
नुरागी समाज अपना-अभ्पना योगदान देने मे सक्षम बने इस दृष्टि से जो भी कुछ श्रावश्यक 
था वह सारा या तो उन्होने स्वयं किया अथवा उसकी श्रोर जागृति निर्माण कर दी। 
इतने बडे देश की एकात्मकता सिद्ध करने के लिए दक्षियोत्तर सद्भम की दिशा में सक्रिय 
पदार्पण किया । स्वाधीनता संग्राम के दिनो मे ही सद्भीतोद्धार की दिशा मे देशव्यापी 
ऋरातिकारी सच्धचूटरया तैयार करने मे प० भातखण्डे जुटे हुए थे। श्रकेले एक व्यक्ति के 
हिमालय सदृश्य इन कार्यों को देखकर आज श्राश्चर्य होता है । 


२५६ भातखण्छे स्मृति प्रन्प 


सजभीत के छिक्षणु क्षेत्र मे भी उन्होंने ऐसा ही भ्रतुलनीय काय फिया। प्रनेक 
विद्यालम स्थापित किए तथा उनके लिए साधन सामग्री उपलब्ध करा दी। बड़ी सस्या में 
विद्वान गायक-शिष्म प्लौर विद्यालयों के प्रभघक निर्माण किए । देश के कोने-कोने में समद्भीत 
कला का दिम्प सदेश भाज जो घर-घर में पहुँच रहा है उसका श्रेय पं० भातखण्डे को ही 
देता होगा । सज्जीस के विश्वविधालय का स्वप्न सव प्रथम उन्हाने ही देखा या, भाज उसके 
साकार हो जाने मे उनकी प्रेरणा फा वहुत बडा प्रश है । 

सज्भीत की सामूहिक शिक्षा ! कम से फम ३ ४ शप्ताब्दियों से तो इस प्रकार ,का 
शब्द प्रमोग ही हम लोग मूल चुके भे । सद्भीत के पुनरुत्मान में देशवासियों को प्रपन 
कत्त व्या का स्मरण प० माससष्डे ने ही कराया | पारस्परिक प्रविश्वास,/ भ्रशांति के भ्राज 
के तझ वातावरण फो प्रांशिक रूप से हलका करने में प० मातखण्डे द्वारा प्र रित सामूहिक 
शिक्षा पठ॒ति किठनी उपफारी सिद्ध हो रही है। उनके क्रार्थ का जितना भी गौरव किया 
जाय--कम ही है । 

मविष्य में भारतीय संगीत की होने वाली उन्नति, प्रचार फो योग्य दिशा दिखाते 
हुंए स्कूति, घैय प्रयान करने के प० सातखण्डे जी के धिपुस कार्य भ्रभाह सागर में दीपस्तमों 
क्री मालिका का काम करते रहेंगें इसमें मुझे सेशमात्र शका नहीं । 


हमारी खुश किस्मती से ऐसा 
आल्निम प्रोफेसर हमको मिल गया 


स्व० श्रीमत महाराज माधवराव 
सिन्धिया, ग्वालियर 


जनाव महराजा साहव व हाजरीन जल्सा, 

एक वक्‍त था कि गायन का इल्म हमारे मुल्क में कैसे कमाल पर पहुँचा हुआ 
था | यह वात सब ही जानते है कि पुराने जमाने में हिन्दुस्तान में यह इल्म कितने ऊंचे 
दर्जो पर था, श्रौर कैसे-ऊँसे श्रहले कमाल हमारे यहाँ मौजूद थे। लेकिन वक्‍त के फेर से 
इस इल्म का ज़वाल हुआ, उसकी सब से बडी वजह यह थी कि जो लोग इस फन से 
माहिर थे, उन्होने श्रपने शागिदों को इस इल्म के भेद नहीं सिक्लाये और इसीलिए यह फन 
इस देश से जाता रहा । यही हालत दूसरे फनो की भी हुई । शागिर्द हरचन्द कोशिश करते 
है, लेकिन उस्ताद उनको ठीक रास्ते पर नही डालते । जिससे सीखनेवाला हमेशा मुहताज 
बना रहता है और सीखकर फन में तरक्की नही करने पाता । 

मेरा जाती तजरुवा है कि हमारे यहाँ की वैटरी (82००-५४) का एक सारजन्ट 
जो सितार बजाने का श्राशिक था, उसने सात वर्ष तक इस बात की कोशिश की कि उसको 
कुछ भ्रा जावे । उस्ताद की खुशामद में वह वरावर लगा रहा, और हर तरह से उसते 
मेहनत की, मगर सिर्फ इस वजह से कि उसको कायदे से रास्ते पर नही डाला गया, सात 
वर्ष की मेहनत का यह नतीजा हुआ कि उसे कुछ न श्राया । साहिबान, हमारे मुल्क में 
यह हालत है। उस्ताद लोग ऐसे कोताह श्रन्देश थे कि वावजूद इल्म से वाकिफ होने के 
उन्होने उसको दूसरों को सिखाने मे चोरी की, जिससे इल्म डूवता गया। तवायफो तक 
की यह हालत पाई गई कि माँ अ्रपती वेटी को गाना सिखाने मे पहलूत ही करती है । 

मेरे ख्याल मे हम ग्वालियर के लोग खुश किस्मत है कि जमाने मे हमको भातखण्डे 
जैसे काविल प्रोफेसर की मदद मिल गई । यह वह जगह है कि जहाँ पर सारे हिन्दुस्तान के 
मशहूर व ऐतिहासिक तानसेन साहब का मज़ार शरीफ है। मुझे पाँच वर्ष से फिकर थी, 
कि इस जगह पर गायन विद्या के फिर प्रचार करने के लिए एक ठीक रास्ता डाला 
जावे । यह हमारी खुश किस्मती है कि ऐसा श्रालिम प्रोफेसर हमको मिल गया है कि जो 
इन बच्चों को ठीक तौर पर तालीम देकर हमारे यहाँ फिर इस विद्या का प्रचार करेगा । 

चुनाचि ऐ साहिवजादो, नई गायन शाला खोलकर श्रव यह इन्तजाम किया गया 
है कि तुम एक सिलसिले से यह इल्म सीखो और जिसको फुरसत और शौक इजाजत दे, 
यह इस फन में कमाल हासिल करके इस विद्या का फिर एक दफा इस देश में 
प्रचार करे । 
.. रेई 


२४५८ भारबष्ये स्मृति प्रत्प 


हम जब हरिलिस्तान प्र दूसर गेर मुल्को स मुकाविना करते हैं तो हमको भपनी 
हालत देखकर भ्रफसोस द्वोता है। उत मकामात पर हस विद्या के प्रहले कमाल को 
(ऋूणा४॥0000) प्रौर बड़े-बड़े माव दिय जात हैं | कमा वजह है कि पपने यहाँ भी 
इस वात की कोशिश त की जावे कि जिससे लोग इस विद्या में कमाल हासिल करके नाम 
और इज्जत पदा करें। मेरा स्पाल है कि भगर गानेवाला छुर में गाये तो उसको भी मजा 
झाता है भोर सुनतेवाले को भी । गाने के लिए यह भी जरूरी है कि, वहु समय काव 
+प्6९706 (श्रोता मण्डलो) कैसी है उसका भ्रनुभव कर से, जिससे कि सुननेवाल्ले प्रानन्द 
में मम्त हो जायें भौर गाने की तारीफ करें । 

लस्कर म्यूजिक स्कुल् में जो काम ग्रुणिस्ता थो-ढाई महीने में हुआ है पौर जो 
तरक्की इन बच्चों न की है जैसा कि भाज भाप सबकी उनके सुनन से पाहिर हुभा है, 
हर तरह काविले तारीफ है, भौर प्रायन्वा को उम्मंद दिलाने वाली है । 

शुरू मं फ्रोश्िश यही की गई है जैसा कि होना चाहिये कि कामये के साम बच्चों 
का रिप्रतत77८0६%79 यानी प्ारम्मिक बातें सिखाई जानें। 

प्राखिर म॒ मैं हाथरीन का सझुक्रिया पभ्रदा करता हूँ कि भापने यह ठकरीर सुनकर 
मुझे इज्जत बरुशी । भ्राज यहाँ पर मेरे खड़े होकर बोलने का मकसद मही था कि, भ्राम 
लोगा को यह मासूम हां जावे कि स्वालियर म म्यूजिक इन्स्टिट्यूट कायम करने स मुराद 
नमा है, ताकि बह उसकी प्रायन्दा तरक्की मे दिलचस्पी ले | 

(घियर्स) 


नोद--तारीसख २४ मार्च सन १६१८ ई०व मौके जल्सा जराभति व ह्रिफती 
नुमायश सन १९१८ ई० शामयाना तफरीहू वक्‍त ८ बजे रात। ग्वालियर म्यूजिक 
इन्सिट्ट्यूट के बालकों ने झ्ाज भ्रपना गाना नुमायश्ष में सुनाया । श्रीमान्‌ महाराणा साहुब 
राजपिपल्ता व प्रनेक सरदार व प्राफिसरान व दूसरे साहव मौजूद थे । जल्सा प्राम या। 
वासकों का गाना खत्म होने पर श्रीमान्‌ महाराजा साहव माधवराव सिंधिया ने महू 


स्पीत दी ) 
--जयाजी प्रताप! से उद्ध त 


उन्होंने मुझे सुसंस्क्ृत किया 


स्व० संगीतरत्नालकार 
आचार्य राजाभैया पुूछवाले, ग्वालियर 


सगीत कलानिधि श्रीमान्‌ गुरुवर्य विष्णु नारायण उफ अण्णासाहब भातखःड 
बी० ए० एल० एल० बी० एक ग्रादर्श एव प्रतिभाशाली पुरुष थे । जिन्होंने सगीत-विद्या 
की उन्नति के लिए तन-मन-बन से अ्रविश्वात परिश्रम किये। इन परिश्रमों का फेल 
माधव संगीत विद्यालय, लर्कर-वालियर व मैरिंस कालेज आफ हिन्दुस्तानी म्युजिक, 
लखनऊ इन दोनो सस्थाओं के अस्तित्व और अखिल भारतवर्प मे सगीत विद्या के शिक्षण 
के दैनदिन प्रचार से जनता को प्रत्यक्ष प्रमाणित हो सकता है। ऐसे श्रद्वितीय 
पुरुष के सहवास का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है । अत श्री गुरुव्य के चरित्र की कुछ 
बातें जो स्मृति मे रख सका हुँ जनता की सेवा में सादर अपंण करता हूँ । 

माघव सगीत महाविद्यालय लश्कर-वालियर की स्थापना दिनाक १०-१-१८ को 
श्रीमानु गुरुवर्य अ्रण्णासाहव भातखडे के परामर्श के अनुसार ग्वालियर दरबार ने की थी । 
उसमे श्री भातखडे की सगीत पद्धति का शिक्षणक्रम रखने की दृष्टि से महाविद्यालय की 
स्थापता करने से पहले ही मुझे और अन्य छ* कलावन्तो को स्कालरशिप देकर, हमारे 
कै० श्रीमान्‌ माधवराव महाराज साहब शिन्दे ने सगीत के शिक्षण की सुलभ पद्धति की 
जानकारी कराने के लिये श्रोमान्‌ ग्रुरुवर्य की सेवा मे बवई भेजा था। वहाँ हमारे शिक्षण 
का क्रम नियमित तीन मास तक जारी रहा । हमारे रहने के स्थान पर श्रीमानु ग्रुरुवर्य 
प्रतिदिन सुबह-शाम निश्चत समय पर उपस्थित होकर हमको शिक्षण देने की कृपा करते 
थे, जव कि भरपूर वेतन पाकर भी शिक्षक ऐसे नियमित समय का पालन नही कर 
पाते है। इससे स्पप्ट होता है कि श्रीमान्‌ गुरुवर्य को सगीत-विद्या का प्रसार करने की 
कितनी तीत्र इच्छा थी। हम ग्वालियर के लोग अ्रपनी प्रणाली के अत्यन्त अभिमानी 
थे। इसलिये श्री गरुरुवर्य सगीत-विश्व मे कितनी योग्यता के श्रधिकारी पुरुष है, इसका ज्ञान 
उस समय हमको नहीं था। इस कारण से गायन की चीजो का नोटेशन करते समय 
गुरुवर्य से बहुत ही वादविवाद होता था। परन्तु हमारे हठवाद पर श्रपने सामथ्यं का 
शीतल प्रभाव डालकर युक्तिवाद से वे हमारा समाधान करते हुए योग्य मार्ग पर हमको 
खीचकर ले श्राते थे। इससे श्री गुरुवर्य की विलक्षण बुद्धिमत्ता तथा सहनशीलता जाहिर 
होती 

एक समय सिश्र राग की एक चीज का नोटेशन करते समय उस चीज की स्वर 
रचना में दोनो राग्ो के उचित अग्रो का अभाव होने से उसमे थोडा बहुत फर्क करके 


२६० भारब्ण्ये स्मृति प्रत्व 


उन-उन प्ंंगो की पूर्ंता करना श्री गुदवम ने उचित समझ कर प्रपना बिचार प्रगट 
किया । परतु उस समय मैं स्वयं भपती भ्रणासी का प्रभिमानी व श्री गुरुवयं की योग्यता के 
विषय में पुणत भनज्ञाती होमे से पर्याप्त घर्ा हो जाने पर मी उभसे सहमत म हो सका। भ्रन्स 
में श्री गुस्वय ने मुझ प्रपना एक घिशु समझ कर मेरा ही हठ पूर्ण किया । समुद्र की भाँति 
प्रपनी गम्मीर शांतता प्रगट करते हुए भविष्य म मेरा भ्नज्ञान दर हो जाने का विश्वास देकर 
मुझे भ्रानन्दित फिया । इससे हमारे गुरुवय फितने तिरभिमानी थे, यह स्पप्ट होता: है । 
बिद्ान्‌ पुरर्पों के भ्रधिकार व गांभीस ' का ज्ञान उनके दीर्घ सहवास स ही हो 
सकता है। क्रमश' श्री ग्रुदवर्य के भ्रयाघ ज्ञान व प्रधिकार का प्रभाव मुझ पर भी पड़ने 
लगा सथा मेरा अन्ञाम-पटलत क्रमश' वूर होता गया। जब श्रीमती स्‍्थ० कमसाराजा व 
हमारे विद्यमाम मरेश जार्ज जिवाजीराव मद्दाराज को संगीत का शिक्षण देने का प्रबसर मुझे 
मिक्ना था उसी समय हमारे भहाराण के साथ गर्मी की ऋतु में पाँच महीने तक मेरा 
रहना बदई में होम से श्रीमात्‌ गुरुवर्य की सेवा में प्रतिदिन मुम्दे उपस्थित होकर कुछ 
भ्रप्रसिद्ध रापों का शिक्षण प्राप्त फरने फा सुयोग मिल्ना । यद्यपि मेरे प्रायुष्य का बहुत 
सा हिस्सा ग्रायन का सिक्षण सेम में ही व्यतीस हुप्रा थार मम प्रन्छा गाता भी था 
तथापि प्रत्यक्ष त्ासीम छेते समय श्री शुरुवर्य के गले का थ गायकी का भनुकरण मुझस 
लेशमात्र भी न हो सका। केवल उसकी कृपा से ही मेरा कार्य भाग उस समस यशस्वी 
हो गया । श्री ग्ुर्वय सगीत के केघल शास्म्न्न दी महीं पे, वे एफ भ्रद्वितीय गायक भी थे । 
ऐसा मैं भ्रपते प्रनुमर्थों से स्पष्ट कह सकता हूँ। ग्रायक का ब्यवसाय न करने के कारण 
वे स्वयशायक नहीं थे केव्त सगीत के शास्त्रश पडित थे, ऐसी प्रमी भी जनता की 
आमक कल्पना है। परन्तु उप्होंने सगीत के बिपय पर जो पुस्तकों प्रकाशित की हैं, उनम 
हर एक राग का पूर्णे सियभ्त व स्पष्टीकरण जो उम्होंने किया है वह पढ़ने से सिद्ध हो 
जाता है कि ग्रयकर्ता स्वय एफ प्रत्यत प्रनुमवी तथा भद्वितीय गायक भी पे । 
श्री गुस्वर्म के सहवास से मधिष्य में मेरा प्रज्ञान मष्ट होने का जो उनको 
विश्वास पा, उसकी जाँच्र समय-सयय पर बे युक्तिवाद से करते रहते थे। उदाहरणार्भ हिन्द 
स्‍्वानी संगीत पद्धति की क्रमिक पुस्तकों के पुमर्मुदरणा के भ्रधसर पर इन पुस्तकों में जो 
ग्वाशियर की चीजें समानिष्ट हैं उतमे से जिन बिन चीजों क्री स्पर-स्िपि में मेरी 
प्रणाली के भनुसार सुघार होता सावश्यक समम्प्र जाता हो वह करके उनके कागज 
(ड्रापट्स) मेजने के सिग्रे वे हर समय मुझ सूचित फरवे थे भीर मैं मी वह कार्य बड़ी 
उम्मीद से करके श्री गुरुबर्य की सेवा मे समम-समय पर भजता था। थे भी इन कामों 
को सपूरं जाँच कर उर्म्हें योम्प सममले पर पुमर्मुदण में सुघार कर देसे थे। मेरा यह 
उत्साह बढ़ाने के हेतु से उन चीर्जोंके ' घिझटरूप' मी हर पुस्तक में रखना उन्होंने स्पी 
कार कर सिया था। इस तरह क्रम चसते हुए तीसरी कमिफ पुस्तक का पुनर्मुझस 
होगे के भ्रवसर पर प्रणाली के सम्बन्ध की मेरी प्रंध श्रद्धा का पटल पूणता से निवारण 
करमे के उद्देश्य से भी गुल्वर्य से फिर यसी ही भाज्ञा प्रदाम की। दीर्भ काल श्री गुदवर्य 
के सहवास से यथ्यपि मेरे भ्ज्ान का बहुत-सा हिस्सा दुर हो गया पा, तयापि थोड़ान्सा 
पझज्ञान शेप रह जाने से इस समय भी प्रभिमान से वही कार्य करने का थैर्म सेकर भी 


स्मृतियों के सचित पराग २६१ 


गुरुवर्य की सेवा मे कागजात (ड्राफ्ट्स) भेजने की फिर चेष्टा की। परन्तु उन्होने इनका 
भी पूर्ण निरीक्षण करके पुनमुद्रणा का कार्य कुछ समय के लिये रोक दिया | जब सुयोग 
से मेरा वबई जाना हुआ, तव मैंने श्री गुरुव्य॑ की सेवा मे उपस्थित होकर श्रपनी कृति 
का परिणाम-फल जानने की इच्छा प्रदर्शित की । थोडा-सा समय जाने पर प्रणाली में 
अपभ्रश से व विचार के श्रभाव से जो कुछ त्रुटियाँ थी, उनका वर्णन गुरुवयं ने युक्तिवाद 
से विस्तारपूर्वक किया । मेरा समाधान हो रहा है श्रथवा नही, इस बावत अपनी कुशाग्र बुद्धि 
से जाँच-पडताल करते रहे । ग्वालियर की चीजो में वर, शब्द-रचना एवं भाव की दृष्टि से 
जो सुधार बहुत ही विचार पूर्वक करके उन्होने मुद्रित कराया था, वें चीजें उसी श्रर्थभाव से 
स्वय गाकर बतलाई। उन्हें सुनकर मेरा शरीर रोमाचित हुआ । जब उन्होने पूछा कि 
“भैया, श्रव इसमे सुधार होना तुम्हारी दृष्टि से श्रावश्यक है क्या ?” तब सगीत विद्या मे 
श्री गुरुव्य के अद्वितीय अधिकार का प्रभाव मुझ पर पूर्णाता से पडने की वजह से मेरा 
मन अत्यन्त सन्तुप्ट होकर भुझे यही प्रार्थना करनी पड़ी कि “झ्रापकी तरह इन चीजों 
का गायन यदि किया गया तो आपने उन्हें जैसा मुद्रित किया है वैसे ही वे श्रवश्य 
होनी चाहिये ।” मेरे मुख से नम्नतापूर्वक उत्तर सुनकर मेरा श्रज्ञान-पटल दूर होने के बाबत 
श्री गुरुवर्य को अत्यन्त हर्ष हुआ्न । उन्होंने ममतापूर्वक श्रपना दक्षिण कर मेरी पीठ 
पर रखते हुए कहा कि “भैया, श्रव तुम्हारा मन पूर्ण सुसस्क्ृत हो गया है श्रोर मेरी भी 
चिन्ता दूर हो गई है ।” इस तरह मेरे हठवाद पर श्रपने श्रधिकार का प्रभाव बुद्धिवाद 
से, न कि दुराग्रह से, मुझ पर समय-समय पर डालकर मुझे सुसस्क्रत करने का श्रेय श्री 
गुरुवर्य ने प्राप्त किया । इसलिये उनके ऋण से मैं मुक्त नही हो सकता हूँ । 


--भश्राकाशवाणी, लखनऊ के सौजन्य से 


बड़े से जड़ वेतन भी उन्हें स्व० प्राचाप भाष्करराब रामघत्र 
आदशों से च्युत न कर सका | ढांडेपारकर उम्जयगी 


स्त्र० श्री विष्णु नारायण भातख्षडे साहब का नाम भ्ाज प्राय सभी फो सुपरि 
छित है। इस पवित्र प्रात्मा ने संसार में जन्म लेकर जो भी काम किया, वह सभी 
प्रायास-बृद्ध को विदित है | पडित माराख॑ंरे साहब लगभग समी शहरों में विभिन्न प्रबसरों 
पर जाते-भाते रहते थ्रे । यड़े भौरव का विपय है कि हमारे इस ग्वासिमर भगर में 
भी ऐसे ही एक प्रसंग पर वें प्राये थे । ग्वालियर मे उनका पदापण कैसे हुआ इस घिपय 
पर यहाँ कुछ विघार प्रस्तुत कर रहा हूँ । 

सम्‌ १९१६ में गोवा ध्रान्त के भ्रमण के भवसर पर वहाँ ग्रन्पासय में हिन्दुस्तानी 
संगीत पद्धति नामक ग्रन्थ का प्रथम भाग मेरे देखने मे भ्राया। सेशक का माम या पड़ित 
विध्णु झर्मा । ग्रय साचन्त पढ़ने पर प्रतीत हुआ कि यह ग्रप लिखनेवाला व्यक्ति सगीत 
शास्त्र में तथा ग्रायनवादन म॑ बहुत ही प्रवीण होना भाहिए। भधिक पृछाछ 
करने पर मालूम हुआ कि ये सज्जन वम्बई में वासकेश्वर के रहनेयाले हैं।वी० ए्‌० 
एल० एल० वी हाईकोर्टे वफीस भी हैं पौर उनका नाम श्री विष्णु नारायण भातसंड़े है । 
तदुपरांत मैं उनस मेंट करने गया भौर उदहृनि भत्यन्त प्रादरपूर्वक प्रपने यहाँ पाँच-छ 
दिन छक पुझे रख सिया। भरी गुरुपरम्परा एवं ग्वालियर की प्रन्प जानफारी मुमस 
प्राप्त कर ली । घार-साँच दिन तक सुवह-साम मैंन सीखे हुए सभी राग तंगुरे पर 
सुन सिय । 

उन्हें मर गाने की सालीम बहुत पसद भाई भौर मरी तासीम की घचौपड़ी प्रपने पास 
रख ली। स्वाप्तियर में प्राना उनका शभ्रभी तक संभव नहीं हुआ था। प्रतः मैंने 
उन्हें वहाँ भाने का निमम्परण विया । मेरी गरुरुपरम्परा के स्थजर्मो का एवं प्रत्म गुणिजनों 
का ग्रायनवादन सुनकर ग्वासियर में प्रपग्री पद्ति का एक सग्रीत विद्याप्तय स्पापित 
करने की उनकी इच्छा का मैंसे प्रमुमोदन किया। भ्रम्त से पुतना एक बार ग्वास्ियर 
मे प्राने का निमत्रण दकर मैं वापस घचत्ता प्राया । यहीं स उसका और मेरा 
अआरानुबन्ध स्पापित हो गया। मरे घापस झा जान के पश्चात्‌ उन्होंने मरी नोटबुक 
लौटा दी तथा दो माह क॑ सिस मुझ प्राप्रहपूर्षकफ पुन बुज्ना लिया | उनके घर म मरे इस 
दो माह के यास्तस्य में सीख हुए सभी रागों म जितती भी चीजें मुझे ज्ञात भी मैंने उन्हें 
प्रपप्ी तासीम के भ्नुसार ग्राकर नांटेशन सहित लिखया दीं। इस बार भी ग्वाप्तियर 
में पघारने की पुनः प्राथना की । उनकी सभी व्यवस्था भस्री प्रकार करूगा ऐसी उत्सु 
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कृता दर्गायी तथा ऐसा भो कहा कि मैं ग्वालियर की परम्परा का विद्यार्थी होने के 
कारण मेरी नोठेशन सहित दो हुई चीजों की पडताल वहाँ के गुरुजतों से करवा 
फ्र यदि अन्य पाठान्तर प्राप्त हो सके तो उसे भी सम्रहीत किया जाय | ग्वालियर मे 
सगीत शाला की स्थापना के विपय में श्रीमन्त सरकार स भेट करना इत्यादि वातो पर भी 
विचार किया जा सकेगा । मेरे वार्तालाप से एवं व्यवहार से वे सतुप्ट हुए तथा “श्रवश्य 
आऊंगा' ऐसा मके आरवासन दिया । बाद में में पुन, ग्वालियर चला झाया । 


तदुपरान्त मार्च १६१७ (सम्बत्‌ १६७४) मे प्रथम मुझे सूचना देकर वे मेरे घर 
पधारे | उनकी वठक के लिये टाउनहाल के पास ही २५) माहवार का एक मकान किराये 
पर ले लिया और वही उनके निवास की व्यवस्था भी कर दी। इन्ही दिनो में कै० 
श्रीमन्‍्त दोलतराव महाराज को छत्ती में एक उत्सव प्रारम्भ हो जाने से बहुत से लोगों 
के गायनवादन के श्रवण का सयोग अनायास ही प्राप्त हो गया । बाद में मैने सभी प्रसिद्ध 
लोगो के गायन उन्हें सुनवाकर उनका परिचय भी करा दिया। यहाँ के प्रसिद्ध गायकों 
में उस समय वालासाहव गुरुजी थे। इनका भी घनिप्ट परिचय पडित भातख़ण्डे साहब 
से करा दिया । 

जिस समय इन दोनो की परस्पर भेट हुई, सगीत के श्रुतिशास्त्र पर एवं प्रत्यक्ष 
गायनवादन पर दोनों का सम्भापण और चर्चा बहुत देर तक होती रही । अन्त में उनकी 
विद्वत्ता पर आश्चय प्रगट करते हुए बालासाहब गुरुजी के मत में उनके प्रति आदर 
उत्पन्न हुआ तथा बाद में दो जलसो में अपना प्रत्यक्ष गायन भी उन्हें सुनाया। तदुप- 
रात स्व० शकरराव पडित तथा गणुपतराव से पडितजी की भेट हुई । उस समय शकरराव 
बहुत अस्वस्थ थे । “मुझे शास्त्र आदि कुछ नहीं आता। मेरे गले मे जो कुछ है उसे 
आप सुन सकते है। परन्तु इस समय में वहुत बीमार होने के कारण अपना सभी काम 
श्रापको सुनाने में असमर्थ हू”--.ऐसा पडित भातखडे साहब से कहते हुए बीमार श्रवस्था 
में भी कुछ श्रस्ताइयाँ, कुछ ताने, मुरकियाँ मुलायम झ्रावाज से सुनाई । 


इन्ही दिनो में ग्वालियर में कोई बडा श्रग्मेज अधिकारी मेहमान आरा जाने के 
कारण श्रीमन्‍्त सरकार से मुलाकात का श्रवसर प्राप्त ने हो सका। तथापि भातखडे 
जी के पधारने का सभी वृत्तान्त क० श्रीमत्त वलवन्तराव भेया साहव को मैंने विदित 
, कराया । भातखडे साहब के लिये तुरत मोटर भेजी जाकर हम दोनों बलवन्तराव भैया 
साहब के यहाँ गये और सगीत विषय फर बहुत समय तक सम्भापण होता रहा। सरदार 
साहव के मन में उनके प्रात श्रादरभाव जाग्रृत हुआ और कहने लगे कि “आप के श्राने 
का वुत्तात मैं श्रीमन्‍्त महाराज साहब के कान तक अवश्य पहुंचाऊंगा”। इस प्रकार 
भातखडे साहब का मुकाम ग्वालियर में एक माह तक रहा । बाद मे वे बम्बई चले गए । 
जातें समय मुझे सहकूटुम्व वम्बई मे आकर रहने के लिये श्राग्रह किया | कुछ ही दिनो 
भें मैं सी सपरिवार वम्बई पहुँचकर वालकेश्वर के उत्तके घर मे रहने लगा। 
प्रति दिन सुबह-शाम मैं उनके पास बैठकर अभ्योस करता था । उनके विद्यालय मे 
शिक्षक भी हो गया ॥ सिखाने का कौशल्य मैंने उन्हीं की इपा से भ्राप्त किया । 


श्र है भातलप्डे स्मृति प्रष्प 


हर ग्वाशियर में मेहमानों से निवृत्त होते ही वलवन्तराव भैया साहव मे भात 
छड़ें साहब की सारी वातें श्रीमस्त॒ सरकार को सुनाई तथा ग्वालियरमें एक संगीत 
पाता स्पपित करने फा भातखड जी का उद्देश्म सरकार को सुनाया | श्रीमन्‍्त सरकार 
ने भी ऐसे काम में भ्रपनी सहानुभूति प्रगट की। पश्चात्‌ सन्‌ १६१७ के प्रगस्त माह में 
श्रीमन्द सरकार जब वम्वई पघारे, मातसखंडे साहब की यातें ध्यान में रखकर उन्हें भेंट 
के सिये घुला सिया । साथ ही ग्वासियर में संगीत शाला स्थायपत करने का प्रपमा 
विधार भातखड़े साहुव को बता क्र धम्दई के उनके विद्यालय का मेंठ वेने की दृच्छा 
प्रदर्शित की । 

उसी दिन घिश्वालय को श्रीमन्त सरकार ने पेंट दी तथा बिद्यार्ियों का 
सभी काम देलकर प्रतिशय सतोष व्यक्त किया। जहाँ तक थम सके ग्वास्तियर म 
शासा स्थापन करने का काम शीघ्र ही प्रारम्भ करने की सूचना पंडित मातमडे साहब 
को दी। साथ ही साथ मह भी कहा कि ग्वालियर में पघारत बाबत याद म॑ तार 
द्वारा सूचित करूंगा । पोलिटिकल भेम्वर श्री कैशाधनारायण भी श्रीमन्त महाराज के 
साथ उस समय उपस्थित थे । पंडित भातलड़े साहव के साथ मैं भी वहीं पर पा । 
भरे बारे में सव जानकारी श्रीमन्त महाराज ने भातखंडे साहव से पूछ सी । ग्वासियर 
मे विद्यालय की स्थापना होने के समय मुझे वहाँ पर शिक्षक नियुक्त करने की श्रीमन्स 
महाराज की प्राज्ञा हो 'ुकी है, ऐसा पं० भातजंडे जी ने मुझे बाद म बताया । स्वयं 
श्रीमन्त महाराज की प्राज्ञानुसार में इस राज्य म नौकर हुप्ता यह मेरा परम सोमाग्य है । 

था| ही दिना बाद गणेश चतुर्यी के दिन प० भाठछड़ जी के पास प्राम्ा हुआ 
शओीमन्त सरकार का तार उस्होंने मुकको दविद्याया । उसके प्रमुसार हम दोनों ने 
शिवपुरी जाने का निश्त्रय किया व पूसरे ही दिन हम दोनों बम्बई से त दिये । 
विचार तो किया था प्रयमत ग्ञानज्षियर को जाने का । परन्तु राँसी स्टेशन पर ग्वासि 
यर सरकार फ्री प्रोर से मजे हुए दो सज्जन हमारी पृछ्ताथ करते हुए गाडी तक प्रा 
गये । हमें यही पर उतार लिया गया । एक मोटर में बैठकर दूसरी स सब सामान रखत 
हुए झाँसी से हम लोग धिवपुरी महल के गेस्ट हाउस में पहुंच गये । भोजनोपरान्त 
रात्रि ५ बजे महाराज से मेंट करने के सिये महल में गये, जहाँ पर प्रसश मजन सप्ताह 
अल रहा या। छुछ देर तक महाराज के भजन इस्पादि सुनते रह) भजन शंप हो 
जाने पर श्रीमन्त सरकार से भेंट हुई । उस दिन झुझस प्रश्मोच्त के बाव हम झोग 
अपमे निवास पर पुनः प्रा गय । पस्लिवपुरी मं हम सोग १४ दिन तक थे, जहाँ पर गायम 
के जल्स सुन तथा स्व० केस्थराव मांसल के नाटक देखे । हमार इस प्रयास में एक-दो 
दिन के उपरांत खालियर में सगीत शास्ता स्थापित करने के विपय मे चर्चा शुरू हुई । 
कुछ प्रधिकारियां फो बुसाफर हमारे मिदास पर हो इस कमटी फा कामकाज प्रार्रम 
दुभा । स्वयं धीमस्त सरकार कमेटी का कार्म सम्पूर्ण होमे तक मौजूद ये। कमंटी मे 
भार्मी मेस्बर श्री राजवाडे डा० बाग), डा० नाइकर्णी मुमुन्दराव सॉट्रेकर, सिक्षा बिमाग 
के डायरेक्टर भरी परभुरे कंसाशनारायण हक्‍सर तथा पं» मातठसण्े साहब थे। इनके 
प्रतिरिक्त जो ठीन-चार सम्जन प्रोर उपस्यित थे, उनके भाम घब मुझे याद महीं हैं। 
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फमेटी का कार्य प्रारम्भ होने पर पआ्रार्मी मेम्बर साहब ने प्रथम प्रस्ताव में ही यह विद्या- 
लय एज्युकेशन डिपार्टमेट को देने का सुझाव रखा, जिसे श्रीमन्त सरकार ने भी मज़ूर 
किया । दूसरा प्रस्ताव स्वय श्रीमन्‍्त सरकार ने रखते हुए कहा कि, विद्यालय के लिए 
शिक्षक वर्ग वम्बई से ही बुलाया जाय । परन्तु भातखडे साहब ने श्रीमन्‍्त सरकार को 
वार-वार यही समझक्ाया कि, ग्वालियर सगीत की नगरी हे । यहाँ के गायको को जिस प्रकार 
परिपक्व शिक्षा मिली हे, वैसी अन्य स्थान के गायको में मिलना कठिन है। क्योकि यहाँ 
के राजदरबार में ह॒दृदु हस्सू खाँ जैसे बडे-बडे गायक हो चुके है। अत ग्वालियर 
के ही शिक्षक रखता योग्य होगा। श्रीमन्‍्त सरकार ने भी उनका कहना मान लिया । 
सम्भवत्त. यह भी एक अन्य कारण होगा कि वाहर के शिक्षक बुलाने पर स्थानीय लोगो 
का हमेशा विरोध होता रहेगा। विद्यालय सुचार रूप से चलना स्थातीय समाज पर 
अवलम्बित होता हैं। इसके बाद कमेटी में जो चर्चा हुई, उसमे ग्वालियर के कितने 
और कोन-कौन से शिक्षक विद्यालय में रखना चाहिए, इस पर विचार होकर फिलहाल 
केवल छ शिक्षक पर्याप्त है, ऐसा निश्चित हुआ। उनमे से एक में भी था, जैसा 
कि वम्बई मे १५० भातखडे साहब एवं श्रीमन्‍्त सरकार के बीच पूर्व में ही ठीक हो चुका 
था । श्रौर किन शिक्षकों के नाम सुभाये जाये ऐसा प० भातखडे साहब ने मुभसे पूछा था । 
जिनके विपय में मुझे पूर्ण जानकारी एवं विश्वास था, उनके नाम मैने प्रस्तावित किये, 
- जो इस प्रकार थे--सर्व श्री कृषप्णराव पडित, ऋृष्णराव दाते, राजाभया पूछवाले, 
वलवन्तराव भजनी तथा विष्णुबुश्ला । इनमें से बलवन्तराव भजनी और विष्ण॒बुआ 
प्रिवीप्स में पहले से ही नौकर थे । अत उनके नाम पडित भातखडे साहव ने प्रारम्भ 
में ही लिख लिये थे । उस समय प्रिसिपल राजाभैया का नाम समाविष्ट नहीं किया 
था। कारण वे श्रीमन्‍न्त सरकार के भजनों मे प्रतिवर्ष हारमोनियम वजाते थे । 
ग्रत. एक सगतकार के रूप मे ही समझे जाते थे। इस प्रकार कमेटी बनाकर श्री परचुरे 
साहब को शाला का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। पडित भातखडे साहब को ६००) 
प्रतिमाह वेतन तथा निवास के लिये वगला देने के विपय मे श्रीमन्त सरकार ने अपनी 
इच्छा प्रदर्शित की । परन्तु इनका उन्होने इन्कार करते हुए श्रीमन्‍्त सरकार से प्रार्थना 
की कि, टृद्धावस्था में अब मुझसे नौकरी करता सम्भव न होगा । इसके श्रतिरिक्त 
मेरे पीछे कुटुम्बपालन का कुछ भी खर्च नहीं है।_ मेरे अकेले के लिये बैंक से प्रति- 
माह १००) मिलता है जो मुर्ें पर्याप्त है । विद्यालय की परीक्षा हेतु वर्ष मे दो 
बार सरकारी खर्चे से एक गेस्ट के रूप मे आता रहेूँगा ।” श्रीमन्‍न्त सरकार ने उनकी 
इच्छा स्वीकार कर विद्यालय के लिए बजट कायम कर दिया| कमेटी का कार्य शेष 
होने पर श्रीमन्‍्त सरकार ने पडित भातखडे साहब को एक पगडी और दुशाला भेट 
स्वरूप प्रदान किया । तदुपरान्त्र हम दोनों बबई के लिये रवाना हो गये । 

कुछ समय बाद शिक्षको को ट्रेनिंग प्राप्त करने हेतु भातखडे साहब के पास 
वम्बई भेजा गया। विद्यालय स्थापन होने तक प्रत्येक को ३०) माहवार शिष्यद्वत्ति 
दी जाती थी । श्री कृष्णराव पडित ने विद्यालय मे शिक्षक होना स्वीकार नही किया ।! 
' अ्रतः उनके स्थान पर किसी श्रन्य विश्वासपात्र व्यक्ति. का नाम सुझाने बाबत भातखड 


२६६ भातछष्डे स्मृति प्रत्य 


साहब ने मुझसे पूछा । मैंने पुन' श्री राजामया कै विपय में विश्वास प्रगट करते हुए कहा 
कि ये बहुत परिश्रमी होने क॑ कारण उनके हाथ से काय भल्‍्छा ही होगा। 
राजामैया का थ मेरा भनंक वर्षो का सहवास था। हम दोनों स्पाप्त व प्रूवपद में एक 
ही खानदान के शागिदे थे । मातसण्डे साहय को मेरी सलाह भन्स्री प्रतीत हुई व उन्होंने 
राजामैया को तुरन्त मज देन मायत श्लरीमन्त सरकार को लिखा। उस समय राजामया 
विपमज्वर से पीड़ित थे । फिर भी कुछ दिन तक प्रौषधि पश्य लकर स्वस्थ होते ही 
ये घस्वई में उपस्थित हो गए। ढाई-ठीन माह तक शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के उपरांत 
पडित भातखंड़ साहूब ने विधालय स्थापित करने के झिए उस्हे ग्वालियर षापस रूण 
विया 
इसी समय बड़ौदा सरकार से भी भार शिक्षक प्रशिक्षण के प्षिये मातज़डे 
साहब फे पास प्राये हुए थे । 
जनवरी सन्‌ १९१५८ में माषव संगीत विद्यासय की स्पापना पश्चित भातक्ठ साहब 
के कर फमलों द्वारा कम्पूफोठी में की गई। कम्पूफोठी एकाम्स स्पल म होने से मिद्यार्भियों 
की कठिताई वूर करने के लिए संक्रेटटी साहब ने उसे गोरसी महाराजयाड़ा हाईस्कूल में 
स्थानातरित किया । उस समय विद्यालय की पाठय-पुस्तकें छपकर तयार नही थीं | प्रत बहुत 
कठिनाई होती थी । मरी प्रामारिकता, शाला फी उन्नति के लिए प्रविश्वान्त परिश्रम करन 
की तैयारी देखकर हगथा सुझपर उनका प्रत्यन्त प्रेम होने के कारण कोई भी 
छोटी-बड़ी वात मुझस छिपात नहीं थे । स्वय प० मातखंडे साहव भी विद्यालय की सूक्षमा 
तिसूदम भ्रड्खन वूर करने के लिये तत्पर रहते थ॑। मुझे तो वे भ्रपना सहकारी ही समझे 
थे । पभ्रत मेरे प्लिये किसी प्रकार फी वेतनबृद्धि, प्रमोशन तथा मानप्रत्रिष्ठा के बिपय में 
उन्होंते कोई योजना नहीं की । मुझ भी इन बांतों की कोई साससा नहीं थी व प्राण 
भी नहीं है । पस्तु । 
घिद्यासय में निश्चत्‌ पाठ्यक्रम की कठिनाई पड़ती थी । प्रत परादयक्रम हेयार करते 
के सिये सरफारी झर्घसे तीन शिक्षकों की मंजूरी १० भातलंडे साहब ने प्राप्त कर हरि 
हार मे भहिल्पाबाई को धर्मशाला मे महिना-सवा-महिना मुकाम किया। यहाँ पर क्रमिक 
चौथी पुस्तक क॑ गीत मात्रा विभाग में वाँघकूर छाप दिये गये ।इन तीत सिक्षकों में 
रमाल गान घास सर्वेशी राजामैया, स्वम में तथा कृप्णुराव दाते थे। क्रमिक पुस्तक का 
काम निपट जाने पर फ्रमिक दूसरी ब सीसरी पुस्तक म॑ जो चीर्जे चोटेशन एवं मात्रा 
पिभाग के प्रभाव म छापम॑ को प्रमी तक रह गई थीं, उन्हें तयार करमे के स्लिय॑ पेकेशन 
के समय पर मैं घ राजामैया बयई के जल्षिये रवाना हो गये | प० मासखडे साहब के मासताड 
स्थित निवास पर हम ठीनों एक माह्ठ क लिये एकत्रित हुये थे जहाँ पर यह काम पूछ 
किया गया । हमारे साथ नारायण गुणो विद्यार्थी के रूप म वहाँ पर पे! इसी प्रसंग 
पर पे० भातसंड साहब म॑ मुझे व राजामया फो, जो एक ही पराने के रुमालगायक थे 
बिद्यासप मे छात्रों को सुनियोजित गायकी की तासीम दैने के लिये तान प्राज्ञाप प्यार 
करने के बिपय मं प्ाज्ञा दी। राजानेया य मैं दोनों ने गुछ दिन तक नियमित हप से 
बैठ कर सगमभग ४० ४२ रागों की ठोस कापपियाँ बनाई, जिसम स एफ मर पाप, बूछरी 


स्‍्मृतिर्यों के संचित पराग २६१७ 


राजानेया के पास व तीसरी भातखट़े साहब के पास रखी गई। यही दूसरी व तीसरी 
पुस्तक की गायकी राजा्भया ने कछ ही दिनो पूर्व स्वय प्रकाशित की । 

वर्ष में दो बार छमाही तथा वारपिक परीक्षा के लिये पडित भातखडे साहब 
स्वय पवारते ये व परीक्षा भी स्वय ही लेते थ। श्री परचुरे साहब की मृत्यु हो जाने पर 
सेक्रेटरी के उनके पद पर रायसाहय जय्ेकर श्राथे । विद्यालय का साप्ताहिक निरीक्षण 
फरने के लिये प्रोफेसर बाजोई तथा करियर श्री भास्करराव ताप साहव की योजना 
ग्राफिनियत विज्ञीदर्स के रुप में वित भात ये साहब ने की थी। प्रोफेसर वाजपेई 
उधर ५-६ बंयों से आन री उन्‍्सतह्दर हुगे हू । सन्‌ १६२६ में राजानैया को विसिपल 
नियुक्त फिया गया व पिप्णवुता सुाुरवाउजर हो गये। सन्‌ १६३० में मुभे उज्जैन 
के संगीत विद्यासव के हे टमाह्टर के स्वान पर नया गया । वहा तर भी बहुत दिन तक 
उनके पत्र मुकके प्राप्त होते रहे। एक प्र मेवे लिखते है कि, “आपकी और मेरी वारह 
वर्ष की तारचर्या से इस विद्यालय का कार्य यहा तक पदुच गया है ।” इसके बाद दूसरे 
पत्र में “लश्कर के विद्यालय का काम निम्नम्त्तरीय प्रतीत होने पर आपको वापस बुला 
लेना था । परन्तु उज्जैन के पिद्यालय का नुकसान हो जावेगा, भरत आपको उज्जैन में 
दी रखने का मैने विश्चित फ़िया हे” इत्यादि । इचर ३-४ वर्षा से उनका स्वास्थ्य 
बहुत ही सराप होने के कारण वे पहा पवार न सके । श्रत उन्होंने अपना परीक्षा का कार्य 
श्रीकृष्ण रावाजनकर, प्रितितल, लखवऊ सगीत कालेज को सौप दिया था। सक्षेप में 
अपनी आयु का सर्वाचिक समय संगीत की सेवा मे ही उन्होने व्यतीत किया। इन्ही के 
प्रत्यतों से संगीत विय्य जनता को सुलभ हो गया, जिसके लिये देश की आवाल-दृद्ध 
जनता उन्हें अन्त करण से धन्यवाद दे रही है। 

सन्‌ १६३६ में गणेश चतुर्थी को उनका स्वर्गवास हुआ । 

हैं जगदीश, उनकी पविन्न दिवगत आत्मा को शाति प्रदान करे | 


दिनाक २६-४-३८ --श्री० वा० भा० खाण्डेपारकर से प्राप्त 


वे मेरे उस्ताद थे ओर 


परम मित्र भी | छव० रासा नवाब असी खाँ, प्रकबरपुर 


प्रचलित सग्रीत के लिये (जिसकी मौजूदा हालत जिस हृद तक पहुँच गई है 
और जो पेश्तर बयान की जा चुकी है) भी ए% प्रस्प की भावश्यकता थी, हस प्राव 
एयकसा को चतुर पसिडित ते पूरा किया। जो सग्रीत कला फे श्रप्रतिम ज्ञाता हैं। 
उन्होंने जो प्रन्भ लिखा है उसका नाम “ लक्ष्म संगीत” है। हमारे समय में यही एक ऐसा 
ग्रन्थ है जो सगीत की वर्तमान प्रावश्यकृताप्रों को पूर्णा करता है। “लय संगीत” संस्कृत 
भाषा में है, जिसके समभने वाले हमारे मुल्क के हिस्से में वहुत कम हैं। इससिये 
अपने उस्ताद प्लौर परम प्रिय मित्र पंडित विष्ण, नारायण मातक्षष्डे साहब भी० ए० 
एज्न० एस० थी० वकील हाईकोर्ट वम्दई की भाचा से मैंने इस पुस्तक को उर्दू में संगीत के 
सिद्धान्तों पर लिखा है। उपर्युक्त पडित साहब की भ्रनुपम लोज भ्रोर भ्रप्रतिम विद्वत्ता 
का ही मतीजा या जो यह किताव पूरी हुई। भगर कदम-कदम पर यह मदद सम करते 
वो मृमसे हुए काम का प्रत्माम पाना सामुमकिन था। 


“-मारिफुपन्नगमात, प्रथम भाग, पृष्ठ २७, 
दापरस प्रकाशन पे उद्ध त 


सारा देश इनकी ऋृतियों से 
व्यात स्व० प० फिरोज फ्रामजी, पूना 
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--हम्साइकलोपी डिया आफ हिच्ुस्तानी म्युश्ञिक, प्रथम भाग से उद्धत 


पंडित जो से सेंने प्रेरणा पाई | एव० उ्ताव इन्दू था 


पदित मातसंडे के मुताल्जिक कहने लिश्त॑ की मेरी कया लियाकृत है? उन्होंने 
एक ऐसा कमाल कर दिखाया है जो प्राज सफ किसी ने नहीं किया। उतके सकड़ां 
गाने मुझे प्राज भी याद हैं प्रौर वही मेरे रागों की झकतें हैं। हिखुस्तान के हर गात 
बजाने याले को मैंने देखा परखा है। कई लोगों से नई वार्तें हासिल कीं। इषर झुछ 
दिनों से भ्रपता भी इल्म सभी के सामने रख देने की दृच्छा हो रही है। कई भागों में 

रागदर्पण' लिखे हैं। जो जल्दी छपान का विधच्ञार है । 

पढित जी ने सगीत की यड़ी सेवा फी। प्रगर पंडित जी की हस्ती न होती तो 
प्राज जो हिंदुस्तानी सगीत घर-घर में गाया बजाया या रहा है वहु न छ्लोता । यह 
उन्हीं की कृपा है कि हम जो शोकीनों के घर के वक्ष्चों को “गुनि गावत काफी राग! का 
सक्षण सुन रहे हैं। नहीं तो गाना-यजाना पहले सिर्फ पुश्तनी घरानेदार उस्ताद ही का 
काम था ) जब पडित जी को यह मालूम हुप्ला कि मैं गाने बणाने को सीखने मे उम्र गुजार 
रहा हैं तो यहुत खुश हुए भौर फर्माया कि मैंने मी भ्रपत्ती जिन्दगी हसी को सीखने 
प्रौर हासिल करने में भुजारी है।यह कास्तेज पडित जी की फोशिशों का नतीजा है। 
मैं जय इस कालेज के प्रिसिपत साहव (डा० श्री० सा० रातांजनकर) मो देखता हूं छो 
मुझे पडित थी याद प्राते हैं। ईश्वर इस संस्था को बढ़ाये प्रोर यहाँ के तालिय-इस्म 
गहाँ से निकलकर इसी संगीत को ऊँचा उठायें जिस पर पडित जी ने भ्रपना सब कुर्वान कर 


दिया था। 
मासखडे कॉलेज भोंफ हिंदुस्तामी म्यूजिक, सलनऊ 
में सद्‌ १९४० के मातसंडे स्मृति समारोह में दिये हुए 
भाषण से उठ त--पसम्पावरु 


वि शिष्टाना नाप्त विशिष्टे 
४ लक शि्‌ ५ स्व० श्री सदाशिव गोपाल परचुरे,सेक्रे टरी 
संगमो शुणवात्ू भवेत्‌ म्यूजिक कमेटी, ग्वालियर 


जयतु जयतु देवों माधवों माधघवाशों। 
जयतु गुरि। जनाना भातखण्डेड्बतस ॥॥ 
जयतु च गुरिमान्यों गीत शास्त्रानुरागी । 
कुल गुरु रघिदेवो यायतां तानसेन: ॥ 
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-+शयात्री प्रताप, सन्‌ १९२० से उद्धृत 


ग्वालियर क संगीत का स्व० रावसाहब गो० वि० अबर्डेकर, 
उत्थान किया | सेकोटरी, ग्वालियर 


बे 


राज्य ग्वालियर, जिसकी कीति ग्रति प्राचीन काल से समगीत-भूसि के नाम से 
प्रसिद्ध है। जहाँ कई प्रसिद्ध सगीत-गायक झ्राज तक हो गये, वहां अर्वाचीन पदढ्वति से उसी 
कला को कायम रखने के लिये विशिष्ट स्कूल खोलने की कल्पना, कलाशवासी श्रीमन्त 
महाराज को प्रथमत. प्रोफेसर भातखडे साहब ने सन्‌ १६१७ ई० के गणपति-उत्सव के 
अवसर पर दी । यह कल्पना पसद श्रायी और कैलाशवासी महाराज साहब ने यहाँ से सात 
गायको को प्रोफेसर साहव की पद्धति समझ लेने की गरज से बम्बई में प्रोफेसर साहब 
के पास भेजा । उक्त गायकों ने वहाँ तीन महीने रहकर प्रोफेसर साहब की पद्धति सीख ली, 
और वापस आने पर सन्‌ १६९१८ ई० के जनवरी महीने भे इस स्कूल की स्थापना हुई । 
अव्वल पॉच वर्ष तक स्कूल की दशा प्रारम्भिक थी, क्योकि कोर्स की किताबे लिखने 
का काम जारी था । इसके वाद के सात साल में यहाँ का कोर्स पूर्ण करके ग्रेजुएटस 
तैयार होने लगे और आजकल तो इस सस्था की कीति कुल हिन्दुस्तान भर में फेल रही है । 

दस वर्ष के पहिले बहुत से सज्जनो को यह शका थी कि हिन्दुस्तानी गायन 
पद्धति किताबों के द्वारा आधुनिक पद्धति से पाठशालाझों मे सिखाई जा सकेगी या नही ? 
ग्वालियर विद्यालय ने इस विषय में जो काये करके प्रत्यक्ष दिखलाया है उससे इस 
शका का पूर्ण निरसन हो गया है और सिद्ध हो चुका है कि अच्छी तरह से लिखी हु 
पुस्तके व योग्य शिक्षा पाये हुए शिक्षक हो तो आधुनिक पद्धति से हिन्दुस्तानी गायन 
थोडे श्रवकाश में और सरल रीति से पढाया जा सकता है । 

प्रोफेसर भातखडे साहब ने ग्वालियर के ही गवैयो की मदद से स्कूल की कोर्स 
वुक्स लिखी, व आज एक तप से इस सस्था का निरीक्षण व पोपण करने मे जो स्वार्थ- 
त्याग दिखाया है उसके लिये आप धन्यवाद के तो पात्र है ही, किन्तु यदि मैं यह कहूँ 
कि आज इस विद्यालय को हिन्दुस्तान भर मे जो सर्वमान्यता मिली है उसका अ्रधिकतर 
श्रेय आपको ही है तो मिथ्या न होगा । 


मे -+ली माधव सगीत विद्यालय, लश्कर के वाषिक जलसे और 
१९३० के उपाधिवितरणोत्सव की रिपोर्ट से उद्धृत 


उत्तर प्रदेश का परम सोभाग्य | क्तय उम्रादाप घसी, लखनऊ 


स्वर्गीय पडित विणपु नारायण भावसब्डे के घिपय में ठाकुर नवाब प्रस्ती खान तेथा 
प्रपने प्रस्य फई मित्रों सं लगभग १६१२ से ही मैं बरावर सुनता प्रा रहा था । परस्तु उनसे 
प्रत्यक्ष भेंट का सौभाग्य १६१६ में प्राप्त हुप्ना । उनका प्रथम पत्र सन्‌ १६१६ की प्रथम 
भखिल मारतीय सगीत परिपद्‌ के प्रतिनिधित्व का शुल्फ स्थीक्षत होने के विपय में मैंने 
प्राप्त किया । भर यहीं से कायिक याधिक, मानसिक रूप से मर जीवन ने एक नया 
मोड लिया । सन १६१६ फी उस परिपद्‌ की घंतना का केन्द्र वे स्थय ही भे । उनका वह 
पत्र बहुत ही रोघक था| मित्रवर भादरणीय रायसाहव' इस प्रकार से प्रारम्भ करते हुए 
भ्रादरमार्वो सहित प्रापका घितज्रं हम शब्दों से पत्र की समाप्ति फी थी। सम्मबत मुझे 
बहुत घयस्‍्क एवं महान्‌ व्यक्ति वे समझ बैठे थे । सगीत का महत्व दैनविन ठषा प्राध्या 
ए्मिक भीयन में उसकी उपयोगिता सिक्षा एवं धर्म में उसका मूल्य इृस्पादि विपयों पर 
पत्र में उन्हनि लिखा भा। यह मरा परम दुर्भाग्य है कि इस पत्र के साथ-साथ सन्‌ १६२० 
से २७ तक उनसे प्राप्त किये हुए समस्स पत्रादि मेरे रेकाड रूम में प्राग लग जाने के 
कारण नष्ट हो गये । प्रन्य स्थान पर रखे हुए दो-बार पत्र हां प्रथ मेरी सस्मरणों की मिप्रि 
सेप रह गई है । प्रपती यह परमोक््च घरोहर जीवन के भतिम क्षणों तक पास में ही रखना 
भाहता है । 

दिल्ली मे श्रायोजिठ द्वितीय भछ्ििल भारतीम सगीत परिपद्‌ मे सम्मिलित होने के 
विपय मे सन्‌ १६१८ म उन्होंने मुझे पुन' प्राग्रह किया । लखतऊ में संगीत विद्याक्षय की 
स्थापना की प्रपती मोजना सहित इस परिपद्‌ में मैंन भाग ज्षिया परसु दुर्भाग्यवश पढ़ित 
जी सभा राजा नवाब झसी दोनो ने मुझे कुछ मी बोलने न दिया। उस समय स्थय दिस्खी 
में ही एक यद्रुत वड़ा सगीत विद्यालय स्थापित करन की प्रत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना उनके 
समक्ष थी। फिर मी उक्त परिपद्‌ के भ्रभ्यक्ष रामपुर क॑ स्वर्गीय नवाब साहब ने सक्षतऊ मं 
जिद्यालय स्पापित होने पर प्राथिक सहायता देने का मुझ प्राश्वासत दिया। यह थे दिन 
थे जब समाज में सगीत का यहिष्कार था तथा संगीतरूसा के प्रति ब्रिटिश सरकार कुछ 
भी प्रोत्साहन नहीं देती थी | ऐसी परिस्थिति म पढित भासरूष्डे जी एवं राजा नवाब प्रसी 
जैसे संगीत के दोतो महान्‌ दिग्गजों फो सद्दानुभ्रूति एवं सहायता के थिना मुझ जैसे प्रकेले 
एक व्यक्ति को विद्यासय स्थापित करना नितान्त प्रखसभव या । 

सन्‌ १६१६ में बनारस की भस्चिस मारतीय परिपद्‌ म मरी उक्त योजना का बडी 
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ये जो गाते हैं वही लक्ष्य सगीत है 


आए 





तुथ अधिवेशन म॑ आमातजित ज्येष्ठ एवं उदीयमान नादोपासक 


सम्पनऊ म अखिर भारतीय सगीत परिपद के घतथ 


स्पृतियों के सचित पराग २७६ 


हुआ, जो इसके पूर्व दिल्‍ली मे हो चुका था। दोनो महारथियों ने मेरी योजना की ऐसी 
कडी आलोचना की कि मै पूर्णतया निराश हो गया। श्रत्यन्त उत्तेजित होकर सभा में मेने 
घोषणा कर डाली कि श्राप लोगो का ऐसा विरोध होते हुए, श्रपती अल्पनिधि एवं शक्ति 
को जानते हुए भी सगीत विद्यालय की स्थापना करके ही मैं चैन की साँस लूंगा। उस समय 
भेरे परिवार के झ्राश्यय मे दो ऐसे उस्ताद थे,जो बहुत उच्च कोटि के न होते हुए भी 
जिनका ज्ञान कक्षाएँ प्रारभ कर देने के लिए पर्याप्त था । 

सन्‌ १६२२ भे पडित मदनमोहत मालवीय के निमत्रण पर हिन्दू विश्वविद्यालय में 
सगीत शिक्षा का सुगठित प्रवध कराने में पडित मालवीय जी की सहायता प्रदान करने के 
लिये पडित भातखण्डे बनारस गये हुए थे | वापसी में दरियाबाद में वे मुझसे मिलने आये । 
लगभग एक मास तक वे मेरे पास रहे । तब उन्होने मुके संगीत की न केवल विधिवत्‌ 
शिक्षा दी, अपितु शास्त्र पर भी प्रतिदिन दो घन्दे तक व्यास्यान दिये । बम्बई तथा देहती में 
बहुत वडा सगीत विद्यालय स्थापित करने की अपनी महत्वाकाक्षा कैसी विफल हो गयी 
है, यह स्वीकार करते हुए मेरी योजनाश्रों पर पुनविचार करने के प्रमुख उद्देश्य से ही वे 
दरियाबाद आये हुए थे । यहाँ पर मेरी योजनाओं की पुनः छानवीन हुई तथा सगीत के 
ग्रखिल भारतीय महाविद्यालय की दृष्टि से उसमें यथायोग्य परिवर्तन किये गए । योजना 
अधिक विस्तृत की गई | शासकीय अ्रधिकार-प्राप्त कतिपय राजाओं से तथा प्रमुख उस्तादों 
से सम्पर्क स्थापित करने की मुझे सूचनाएँ दी | इधर तीन वर्षों से सगीत परिपद्‌ का, अधि- 


वेशन भी नहीं हुआ था । श्रत चतुर्थ सम्मेलन लखनऊ में बुलाने की मेरी कल्पना का उन्होने 
स्वागत किया । 


सन्‌ १९२३ में बनारस से लौटते समय मेरी योजनाओं का श्रतिम प्राहूप तैयार 
करने के लिए वे पुन मेरे पास आये । इसी यात्रा मे श्रखिल भारतीय सगीत परिपद्‌ का 
चतुर्थ अधिवेशन लखनऊ मे श्राम॑त्रित करने की विधिवत्‌ स्वीकृति उन्होंने प्रदान की तथा 
श्रनेक राजा-महा राजाशो, रईस-उस्तादो से भेट-परामर्श करने के लिए अतिम सूची बना 
कर दी । इस प्रकार पडित भातख़ण्डें जी से सक्रिय प्रेरणा पाने के उपरान्त सन्‌ १६२४ 
में स्वेश्रथम रामपुर के स्व० नवाब साहव के पास पहुँचा। नवाव साहब ने मन.पूर्वक 
मेरा भ्रभिनन्‍दन किया, योजनाशों की सराहना की श्रौर श्रन्य राजाश्रो के लिए बहुत से 
परिचय-पत्र दिये । तत्पश्चात्‌ देहली मे चेम्बर श्रॉफ प्रिन्सेस की सभाओं के समय पर मैंने 
अनेक राजाओं से भेट की, द्रव्य सहायूय प्राप्त किया और उनके । आश्चित गरुणीजनो को 
राज्य सरकारो के खर्च पर लखनऊ अधिवेशन मे प्रेषित करने की स्वीकृति प्राप्त की । 
गालियर-पटियाला-जयपुर-घौलपुर जहाँ कही मैं गया, प० भातखण्डे के सहकाय॑ की बात 
सुनकर सभी प्रकार की सहायता के आश्वासन पाता गया । 

उसी समय पर सर विलियम मैरिस उत्तर प्रदेश के गवंनर नियुक्त हुए | सर विलि- 
यम मैरिस भारतीय ललित कलाझ्रो मे श्रभिरुचि रखते थे। भारतीय सगीत भे भी उन्हें 
रुचि थी। पत्र के उत्तर में श्रभिनन्दन करते हुए उन्होने लिखा, 'तुम्हारे सगीत विद्यालय की 
स्थापना के लिये श्रब यह बहुत ही उपयुक्त अवसर होगा ।/ उन्होने सभी प्रकार का प्रोत्साहन 
और सहयोग देने का श्राश्वासन दिया। भाग्यवश इसी समय पर मेरे भ्रात्नीय राय 


२८० भातखघ्डे स्मृति प्रसव 


राजेस्वर बस्ती शिक्षा-मत्री वन गये | राय राजेश्वर यसी का भ्रसाघारण स्यक्तित्व, प्रभाव 
शासकीय प्रतिष्ठा मेरे लिए वहुत बडा धेय य बल का स्रोत था। 
इसी स्थान पर प्रन्य एक घटता का स्मरण हुप्ता | भ्रखिल भारतीय सगीस परिपद्‌ 
के घतुथ प्रधिवेशन का प्रामत्॒ण प्रकाशित हो चुका था श्ौर पुन" एक घार मरा उत्साह 
शिथिल हो जान का भ्रसग भ्रच्नानक उपस्थित हुआ | 
राजा नवाब अल्ती न मुझे सूचित किया कि परिपद्र्‌ का भ्रधिबेशन लखनऊ मे न 
बुल्लाया जाय, मर्योक्ति शिया एवं सुनी पथ के वहुत से धार्मिक लोग गाने-यजाने के बिरोधी 
होने के कारण परिषद्‌ सफल न हो सकेगी। सर विलियम मैरिस तथा प० भातलणड से 
परामश करने के उपरान्त राजा साहव को मैंने सिख दिया, चूंकि भव सारी तेयारी हा की 
है भपील भी प्रकाशित हो गयी हे, स्लिया पथियों को छोड़कर हिंदू तथा सुझी गायक 
हे फे सहकार्य पर ही परिषद्‌ होगी। उसका स्थगित कर देना प्रब सम्भष न हो 
सकेगा । 
परिषद्‌ की प्रध्यक्षदा स्व० नवाब साहद रामपुर करनेवाले थे, परन्तु व्यक्तिक प्रढबनो 
फ॑ कारण वे उपस्थित न हो सके । भ्रत सर विन्तिमम मैरिस ने भष्यक्ष-स्पान प्रहए किया । 
राजा नवाब भ्रसी जिनका योग प्रारम्भ मे मुस्े न मिल सका या, याद मे भेरे कार्य म 
पर्माप्त दचि लेने लगे । स्वागत-समिति के भ्रध्यक्ष भी वे ही घुने गय भ। परिपद्‌ का मही 
सह प्रधिवेशन है जहाँ पर लखनऊ मे सगीत महाविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव एकमत 
से स्वीकृत हुआ । परिपद्‌ का यह चतुथ प्रधिवेशन बहुत ही सफल रहा | देस के प्राय सभी 
नामवर फत्ताकार यहाँ पर प्राय थ प्रोर उस्होंने प्रपती कस्ता का प्रदशन भी किया । सगीस 
के सास्त्री, पडित एवं उस्तादों की एक पृथक कमेटी वनाई जाकर शैक्षणिक प्रए्नों पर 
विचार-विमश हुप्ना । विभिन्न उपाधियाँ एवं प्रमाण-पत्रों की परीक्षाओं के पाठ्यक्रम निश्चित 
फिये गये । मुछ प्रश्नों पर सदस्यों मे मतभेद भी हुप्ना | प्रत* भागामी वर्षा पुन भ्रमिवेशन 
युल्ञाया जाकर मतमेदों का मिराकरणा किया गया श्रौर प्रनेक शास्त्रीम विपयो पर भ्रम्तिम 
निर्णेप लिये गए । दस प्रकार लखनऊ म सगीत महाविद्यालम की स्थापना सम्‌ १६२६ में 
दोकर सर विलिमम मैरिस का नाम उसके साथ जोड दिया गया। इघर पडित भांठखएड 
जो ने क्रमिफ पुस्तक मालिफा के छ भाग प्रकाशित फर महाविद्यासयों के सिए पाद्य-पुस्तफा 
की धमस्पाएँ दूर कर दीं। 
पंडित भातलरणडे जीक॑ परसोक-गमन के वाद सद १६३९ म॑ उनकी स्मृति में 
सगीत महाविध्वासय की परीक्षाएँ सबालित करने के उद्दश्य से संगीत क॑ विश्वविद्यालम की 
स्थापना हुई। यही विश्वधित्यालय “मातरूप्ड संगीत पिद्चापीठ' नाम से प्राज तक परीक्षाएं 
सन्चालित करता है । 
मह पडित भातछरडे जीके दी प्रयरनों का फल्ल है कि सगीत म क्रमघार एव 
सुसघटित सिक्षण दिया जाने सगा । इसके ज्िय प्रापश्यक सभी साहि्य उन्होंने स्वय 
लिर्माणु रूर दिया । उत्तरो मारत के समी राजदरबारों बड़-बढ़ उस्तादा पर उनका इतना 
गहरा प्रभाव था कि संगीत क्षेत्र म॑ उनके दिये हुए निणम प्रतिम निर्णय माने जाते थे । 
उनके साथ बिताये हुए दाणों का मुझ पर इसना प्रमिट परिणाम हुप्ता है कि सारी 
चटनाएँ चित्रमत्‌ सामने प्राती रहती हैं । 


भारतोय विद्या-संस्क्ृति | | (व महाराणा 
का अखूट भण्डार | थविन्ममदेव जी, घरमपुर 


यह विद्वान मेरे लिए मिरन्‍तर मार्गदे्शंक झौर सप्तिय एवं व्यावरा रिक उत्तेजना 
का अ्रखूट भाएडार था। यही नहीं, पिन्तु एस विद्वान की ग्रोर से मुर्के राजीव प्रेस्णा प्राप्त 
होती थी | इनके पास कोई भी जिज्ञासु शुद्र भाव से णाता नो उसे अपना उत्तमोत्तम 
सर्व देने में हिचफ़ते नहीं थे। इनवो जितनी भी क्ष्धाणललि अधपित की जाय बह प्रत्प ही दे । 
ऐसे सगीतप्रिय विद्वान के स्मस्णायं, इनकी श्रोर मेरे सम्मान के चिल्ल छूप में 'सवीत भाव 
की यह पुस्तक इस आत्मा को समपित तो की है, किन्तु भारतीय सभीस की जो सेवा इनसे 
बनी हे, इसका मूल्य तो भविष्य में ही अकित होगा । 

श्पनो विशाल और दी्घंदप्टि, रचनात्मक विदत्ता और प्रामाणिकता के परिणाम में 
जिन्‍्होने हिन्दुस्तानी सगीत के अन्तरव॑र्ती द्रव्य को प्रकाश में लाकर प्राधुनिक समाज के 
विशाल समूह को उपलब्ध कराया है, और उसकी अश्रपरिमित कलात्मक शक्ति के अधिक 
विकास के लिए भावी समाज को सगठित किया है, उन प० विप्णु नारायण भातसपण्डे 
बी० ए०, एल० एल० बी० के स्मरणा4, ..। 


-सगीतभाव' से उद्ध त 


सूचता--निम्न भाषण पं० भातखण्डे फे देहावसान पर दि० ११ अक्तुबर १६३६ फो 
ब्लावाट्स्की लॉज बम्बई में आयोजित सार्वजनिक शोक-सभा के अध्यक्ष पद से हिज हाईनेस 
महाराणा साहब द्वारा दिया गया था। 
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ऐसा धमार मेंने 
नहीं सुना प्रोण नारायण लक्ष्मण गुरे, इलाहाबाद 


माधव सगीत विद्यालय, ग्वालियर की स्थापना और उसमे मेरा प्रवेश एक साथ 
हुआ । विद्यालय का मैं प्रथम स्नातक हूँ । प्रवेश हेतु हमारी कएठ परीक्षा में १० भात- 
खराडे ने जिस प्रकार एक सीटी का उपयोग किया था, उसका स्मरण गाज भी करने पर 
उनकी असामान्य बुद्धिमत्ता की सारी वाते ध्यान में आने लगती है। पण्डित जी ने हमे 
प्रथम त्रिताल सिखाया । अपने पाठ की शुरुआत उन्होंने इस प्रकार की थी--विद्यार्थियो, 
देखो, तुम्हारे घर यदि सोलह मेहमान भ्रा गये और घर मे कमरे केवल चार ही है तो 
उनके ठहरने का प्रबंध कैसे करोगे ?' हम लोगो ने तुरन्त जवाब दिया कि हर कमरे में 
चार-चार मेहमान ठहरा दिए जावेगे । मेरी तथा मेरे सहपाठियों की आयु उस समय नौ-दस 
वर्ष की होगी, अत समीत शिक्षा मे हमारी रुचि बढे, इस दृष्टि से विभिन्न प्रकार के 
नये-तये उदाहरण देकर मूल विपय को हमे समभाते थे । 

प्रति वर्ष दो-तीन बार पडित जी बम्बई से ग्वालियर आते थे । और नौताला गेस्ट 
हाउस मे ग्वालियर महाराजा के उच्च श्रेणी के अ्रतिथि के रूप में पन्द्रह-पन्द्रह दिन 
ठहरतें थे। प्रत्येक यात्रा के समय कौन-सी तिथि को, किस गाडी से, किस समय पहुँच 
रहा हूँ इसकी सूचना प्राय पन्द्रह दित पूर्व ही गु० स्व० राजाभैया जी के पास श्रा जाती 
थी । उनकी ऐसी सूचना आ्राते ही उत्साह की लहर दौड जाती ॥ एक-एक दिन गसिनना 
शुरू हो जाता। हमारे सभी बन्धुवर्गों मे ऐसी उत्कठा लगी रहती मानो कोई निजी 
श्राप्त ही श्रा रहा है । प्रत्येक बन्धु चढा-चोटी से अपना-अपना रियाज करने मे डूबा 
रहता । पडित जी को अ्रपता चढा हुआ राग सुन्ताता था । इधर हमारे गुरुजन स्व० दाते 
गुरुजी, राजाभैयाजी, खूब सक्ति से, रुचि से, प्रेम से हमारा अभ्यास करवाते थे | पडित 
जी के शुभागमन के समय पर हम सब विद्यार्थियों की स्टेशन पर एक भारी भीड लग 
जाती थी । पडित जी भी डिब्बे मे खिड़की पर खडे रहकर , गाडी स्टेशन पर कब रुकती 
है और कब मैं सब से मिलता हूँ इसकी प्रतीक्षा आतुरता से करते रहते । वे इतने 
श्रानदविभोर हो जाते कि उनको अपने सामान की भी खबर न रहती । एक बार 
तो उनका बहुत-सा सामान ही डिब्बे मे रह गया। बात-बात में गाडी छट गई, परन्तु 
उन्होते कुछ भी चिन्ता न दिखाई । तार देकर बाद में वह सामान श्आागरे मे उतार 
लिया गया । वे ग्वालियर मे जब भी आते, पद्रह दिन स्वगं-सा आनन्द आता | पडित जी 
की वह गभीर, हँसमुख मुद्रा, मधुर भाषण का स्मरण होते ही हृदय गद्‌-गद्‌ हो जाता 


है। हम लोग तो उन्हे अ्रभिमान-पूर्वक अएणा साहब कहते थे। जिनको उनके दर्शन मात्र 
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का ही सौभाग्य प्राप्त हुभा है, वे मी सचमुच भाग्यश्ान्ञी हैं।सेकित हमारे भाग्य का 
तो कहना द्वी या, पद्रह-पद्रह दिन उनके सम्पर्क में रह कर उनसे घासीम पाते ये । 
विद्यालय में उनके पघारने का वृश्य भी भाज ज्यों फा त्यों ध्यान म प्राता है। 
भ्राँसें स्वष्निन हो जाती हैं। एक प्लोर गु० राजाभैया जी तो दूसरी प्लोर दातेगुस्मी, 
विष्पु बुझा भोर वीच में छडी घुमाते हुए, फन्धे का दुपटटा भ्रस्तव्यस्त होकर कमी-कभी 
धो जमीन पर पिसरता हुप्रा, साथियों के साप्तिष्य पर लुशी-सुशी से परन्तु धीरे 
घीरे पडित जी फ्रा प्रागमन होता था । विद्यालय पर उनका इतना प्रेम था कि 
ऐसा लगता मानो कोई वालक भ्रपनी माता से मेंट करने जा रहा है। उनकी वह मुद्रा 
आज ध्यान में प्राते ही ऐसा सगता है, जसे सारी घटनाएँ पुन-पुन' हो रही हैं। 
कोई भी बात मराठी में समझाने पर प्रंत में 'लरें ना ? यह वाक्य बहुत ही भ्रच्छी 
प्रकार से दृहराते जाते | उनकी बात सुननेवाले के हृदय सक तत्कास पहुँच जाती । 
विद्यासय में प्राते ही सव दर्जो में राउन्ड कर लेते । फिर हम संब लोग एक फ़मरे मे 
एकत्रित हो जाते भोर जोडो-नोड़ी से गाना सुनाते थरे। उस समय के हमारे खघु यर्गों म, 
गगाप्रसाद पाठक, स्व० सवाशिवराव प्रग्निद्ोत्ती रामजीमया भगिनहोत्री, वामनराव रा्रफर, 
बिष्णु शामराय प्रश्न वालामाऊ उमडेफकर, विश्वताय सावले (तात्पायोवा), उमाकान्त 
राफूरकर (मौव्या), नारायण पाठक इत्यादि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं! हम सब 
पहिसी बैच के थे । मैं प्रौर गया प्रसाद दी जोडी से गादे थे। जय हम गाते तव घीच-बीष में 
पंडित जी हमें समझासे रहते भ्रौर स्वय गा कर घतासे थे कि इसमे इस प्रकार भासाप, 
बद॒त प्रत्येक स्वर की करो । हम पर खुश होते हुए भासखिर म॑ कहते थे कि प्रब तुम प्रपने 
ग्वालियर की तानों के वंडल छोडो।| फई 'ी्जे प्रूवपद, घमार हमें सिसात्े भे ध्र,षपद 
घमार में तो उनकी प्राश्चर्यंजनक प्रवीणठा थी | एक पार हमें विहाग का घमार 'तगरवा 
कूदे परो” सिखाया था, उस वक्‍त की याद प्रापी है। भपनी छड़ी ठोक-ठोझ कर घमार 
की जग बता रहे पे प्रोर धमार के वोल किस प्रकार कहना भाहिए, ये सस्‍्थयं गाफर विलाते 
थे । सय सम्हालते हुए फौन-सा प्रक्षर कितने समय में कितने छोटे-दडे उचक्ष्चार से कहना 
है, यह कमाल की फुर्सी के साथ समझ रहे थे। पाये भ्रकेसी घर नार' यह प्रक्षर इतने 
सुन्दर गाए थे कि उनके समान यह घमार फिर फभी सुनी ही नहीं । उनका गामा सुनने का 
जिसफो सौभाम्य प्राप्त नहीं हुप्रा, पह सन्चमुच दुर्भागी ही है। उनके सिखाने की पद्धति याद 
भ्राती है। कोई भी 'वीज जब वह सिखाते थे, सब प्रारमिक टुकड़ों से नहीं सिखाते थे, उस 
चीज फे बीच वीच के याक्‍्य सिसात थ्रे उसम उनकी बहुत ही गहराई थी जो हर स्पक्ति 
को समझ में आता कठिन है ] किसी मी चीज में जिस घाबय पर रारगों के मुख्य स्थरसमुदाय 
रहते थे, वहूं वाक्य पढित जी सर्व भ्रम सिश्ात्रे थे जिससे राग का प्रमुख प्रंग पहले 
ही तैयार हो जाय थ राग समझा म भा जाय-मह उनका उद्ृश्य रहता था। बाद मे 
एक-एक वाक्य सिसाकर प्रत्यक वाक्ष्य पृथकू-पूषफ रूप से याद करवाते थे। नया वाबय 
सिलापे समय पीछे का घजय दोहरात जाते । इस प्रकार सीस्वन से सारी चीज हमें उसी 
समय कंठस्प हो कर याद भी हो जाती थी। इन शरीजों को पडित जी जप सुमसे तो 
उनको इतनी खुशी होती पी कि ये स्वयं प्पने को मूल जाते थे। प्रौर हमारे गुक्जना 
फो कहते थे कि देखो ! भथह्द प्रानम्द मुझे केबल स्मास्ियर में ही मिलता है। धक्षमाज राय 


स्मृतियों के संचित पराग २९१ 


की “न मानगी न मानंगी' यह चीज एक बार हमको उन्होने सिखाना शुरू किया, तो 
मुझे स्मरण है कि पहले 'मैं तो उन्ही के मवाए बिना यही वाक्य सिखाया था, जिसमे कि 
खमाज राग का पूर्ण दिग्दर्शन है । उसके वाद “न मानृगी न मानूंगी! यह वक्य सिखाया 
था । कभी-कभी ब्लेकबोर्ड पर बहुत ही जल्दी एक चीज लिखते थे शोर पढ़वाते थे । मुझ पर 
उनका विशेष प्रेम था | मुझे नारायण ही कहा करते थे.। कभी-कभी जब वे कोई चीज 
सिखाते थे तब कहते थे कि यह चीज हमारे वाडीलाल (वाड्या), राताजनकर 
(बाबू) बहुत अच्छी गाते हैं । ये ही दोनो उनके प्रिय शिष्य थे। वाड़ीलाल जी का श्रव 
देहान्त हो गया, परन्तु मुझे उनका भी गाना सुनने का सौभाग्य मिला है। उनका गला 
तो साधारण ही था । परन्तु पडित जी की हु-ब-हू कापी थी। श्री राताजनकर जी के 
गाने मे तो पडित जी की प्रतिमा जगह-जगह दिखाई देती हे इसमे बिलकुल सन्देह नही 
है । पडित जी हमारी परीक्षा ठाउनहाल थियेटर के ऊपरी कक्ष में लिया करते थे । 

हमारी परीक्षा के समय बड़े-बड़े श्राफिसर्स--जैसे कि, श्री राववहादुर भिडे साहब, सं० गो० 

परचुरे, श्री प्राण॒नाथ, श्री देव साहव इत्यादि उपस्थित रहते । पडित जी का एक प्रश्न 
निश्चित ही रहता था, जो कि वे सब को पूछते थे । वह यह कि स्वर पहिचान ्रौर बारह 
स्व॒रों का लगाना । यदि कोई विद्यार्थी एकाध सवाल चूक रहा हो तो बडी ही खूबी से उसको 

सही करवा लेते थे । उस समय सब श्रोतृवर्ग बहुत ही प्रसन्‍त होता था । सुबह परीक्षा होती 

थी, शाम को जगह-जगह गाने के जल्से होते थे। कुछ-कुछ जल्सो की तो जगह निश्चित 

भी थी । जैसे पोस्टमास्टर स्व० मुकुन्दराव लुखे, सरदार पागनीस साहब, स्व० नानाबोवा 

भरग्निहोत्री इत्यादि | वहाँ पर हम लोग गाते थे । पडित जी लोड से टिक कर बैठते भर 

खूब खुश होते थे । 


सन्‌ १६२४ या २४ में क्रमक तीसरी पुस्तक का नोटेशन करने के लिए स्व॒० 
गुरुजी राजाभेया, भास्के रराव खाडेपारकर और स्व्र॒य मैं जून महिने मे बम्बई गये | सुबह 
१० बजे से शाम ५ बजे तक पुस्तक का कार्य मलाड में सुकथनकर जी के बंगले में हुआ करता 
था और हम “लोग विलेपाले में ठहरे थे। श्री राताजनकर जी बोरिबली से श्राते थे । 
पडितजी, राजाभयाजी, भास्कररावजी, राताजनकर जी और मैं इतने सज्जन नियमित रूप 
से रोजाना उपस्थित रहते ये । कभी-कभी वाडीलाल जी तथा राताजनकरजी के पिताजी 
भी रहते थे। चार बजे तक पुस्तक का कार्य चलता था, बाद मे एक घण्टा हम सब लोग 
गाया करते थे । उस समय पडित जी कभी-कभी कहते थे, बाबू, तुम उस्ताद फैयाज खाँ की एक 
तान लो' श्ौर फिर मुझे कहते थे, 'श्रव तुम ऐसी लो' । फिर कहते थे 'तुम ग्वालियर की तान 
लो” और फिर राताजनकर जी को कहते, बाबू, तुम ऐसी लो” इस प्रकार बडा ही रोचक 
कार्ये-क्रम रहता था। पडित जी ने एकनाथ पंडित से ग्वालियर के कुछ ख्याल सीखे थे। 
राजाभेयाजी स्व० शकरराव पंडित से सीखे हुए थे । तो भास्कररावजी स्व० गरणपतराव 
पंडित से सीखे हुए ये । जब भी कोई ख्याल नोटेशन के लिए चुना जाता था, तब तीनो 
सज्जन अ्रपना-अपना सीखा हुआ जैसा था वैसा ही गाते थे, और फिर सब का एकीकरण 
होकर अत मे निश्चित रूप से लिखा जाता था । पहले सस्‍लेट पर लिखा जाता था और बाद 
में उसकी कापियाँ बनाई जाती । लगभग चार-पाँच ख्याल रोज तैयार होते थे । श्रधिकतर 


श्ध्र भातसष्चे स्मृति प्रन्थ 


राजामैया जैसे गाते थे उसी को पडित जी स्वीकार करते थे | कई थार कुछ टुकडे रागो के 
नियम के विरुद्ध स्याल म॑ रहते थे, उसको सुघारफर पडित जी वहुत प्रच्छी प्रकार से गाते 
ये भौर उसे द्वी राजामया कायम कर देने के सिए कहते थे | परन्तु पडित जी पर कुछ 
लोगों के ऐसे प्राक्षेप थे, कि उन्होंने ग्वालियर के ख्यान्त विगार दिए। इसलिए पैसे 
राजामैया गाते प्राय उसी के समान पडितजों उनको लिख लेते भे । पह़ित जी राजाभैया 
को या महा फरते थे।जव स्याल तैयार हो जाता या तो उसकी सुवाष्य कापी 
भास्कररायजी लिखते थे । उनके प्रक्षर बहुत ही सुन्दर थे। उनको पडित जी फडनीस! 
कहते भे । मुझे स्मरण है कि केवार राग का बड़ा ख्याल वन ठने काड्टा जु चले का 
मोटेशन में पहले 
प सांघ सांनि रें सांनि सांघ प 


जा 0 अप 


कन्हाई फा फ नाई 5६5 5 55 5६ ई हस प्रकार पड़ित जी ने 
खिल ख््ज्न्नी िज्जनरी ला 


रखा था। परन्तु इस पर फिर वहूस हुई । तव पडित जी ने राजामया को यही कहा 

भैया जैसा तुम गाते हो वसा ही रसो । नहीं खो फिर ग्वालियर के लोग प्रारोप करेंगे । 
प॒ घ॒ निष प (प) मे 

प्रत्त मं फ महा 55 5 5 ई ऐसा ही लिसा गया, जैसा कि राजाभया गाते थे । 


ऐसी कई तीर हैं जिन्हें राजाभैया जैसी गाते थे वसी ही ह-व हृ लिसी गइ | हाँ पड़ित जी 
इनकी भशुद्धियाँ जरूर वता देते थे परन्तु उनमे जहाँ तक हो सके बदल नहीं करते थे। 
वबोरे जिन झल्ला सारग राग के इस रूपाल को तो दो दिन सगे थे। 

पंडित जी का स्पमाव तो देवता समान ही था । उनको गुस्सा करतसे हुए मैंने कमी देखा 
दी नहीं । प्रत्मक कश्ताकार की गहराई ये बहुत दी चतुरता से नापते थे, क्योंकि वे स्वय 
ही वकील थे। जैसा उनका नाम “बतुर' है बसे ही ये थे भी। मुझे उनकी एक-दो वाें 
राजाभया ने घताई थीं, जो कि पडित थी ने उन्हें कहो थीं। एक समय की यात है, वम्वई 
में एक गायक ने खुली घुनोस्ती दी थी कि, समीठ शास्त्र मे जिसको कोई शका हो वह यहाँ 
भ्राकर पूछ सकता है ! पद्चित जी जब वहाँ गये तो नीचे उन गायक क॑ गुरुजी बैठे हुए थे। 
उन्होंने पूछा 'फह्दो मातसण्दे, प्राज कैसे पधारे ” पडित जी ने कहा, प्रापके शिष्प का 
मसिज्ञापन पढ़कर मुझे बहुत ही लुस्ती हुई। मुझे श्रुति के विपय में कुछ शझाएं हैं, उन्हें 
पूछ सूं । तय उन्होंने कहा 'माठखडे वह तुम्हें गया यताएंगा ? बहू विज्ञापन भन्य लोगों के 
लिये है।! पडित जी मे कहा, पूछ तो लूं। पडित जी ऊपर पहुँचे | इन्हें देखते ही 
उस गायक ने महा, 'कहिये पडित जी, कसे फप्ट किया ? पडित जी ने उत्तर दिया, 'कुछ 
शकाएँ श्रूति क॑ विपयय म पूछनी हैं। गायरू महोदय मे कहा, “मैं प्रापको कया बता 
सकता हूँ ।” भ्रत मं पडित जी जब नीचे सोट कर भागे तव गायक के गुर ने पूछा, कहो 
भापसप्डे, कुछ बताया ?” पड़ित जी ने कहा, क्या कहने भ्रापके शिष्य की बात ?े एक 
मिमट में उन्होंने मेरी शंका का पूरा रूप सं समाघान फर दिया | पंडित जी किसी का मी 
प्रपमान करना नहीं जानते थे । यही उनके स्वमाय की विशेषता थी । 


स्मृतियों के सचित पराग ६६३ 


स्व० राजामैया की बताई हुई दूसरी वात इस प्रकार थी। एक वार १ डित जी 
की परीक्षा तेने हेतु एक-दो गायक बंबई में उनके निवास-स्थाव पर गए। पडित जी 
बैठे हुए अपने कार्य में व्यस्त थे। गायकों को देखकर उन्होने पूछा, 'त्राज कैसे ॥॒ श्राना 
हुआ ?” गायको ने कहा, पंडित जी, हमारे ख़ानदान में एक-दो स्थाल ऐसे गाये जाते 
है, जिनके रागो का कुछ पता नही चल रहा है' । पडित जी ने नम्जता से कहा, 'मैं क्या 
बता सकता हू ? अच्छा आप सुनाइये, कोशिश करूँगा । उन्होंने वह सुनाये । पडित जी ने 
उन्हे सुतकर वैसे ही दूसरे दो ख्याल उनको सुनाए और पूछा, 'यह ख्याल श्रापको किस 
राग के मालुम पडते है ?' गायको ने कहा, हमें तो वें मलुहाकेदार के मालुम पडते है।' 
तब पडित जी ने कहा, आपके ख्यालो से यह मिलते है या नहीं ?' तव गायकोी ने कवूल 
किया और हाथ जोडकर चुपचाप चले गए । 

सन्‌ १९२४ की लखनऊ कास्फ्रेन्स में राजाभैय्ा के साथ मुझे भी उपस्थित रहने का 
सोभाग्य प्राप्त हुआ । गायको में अलावन्दे खाँ और फेयाज़ खाँ पर पडितजी का विशेष अनुराग 
था। इन दोनो की दो विशेष घटनाएँ श्रभी भी मेरे स्मरण में है। श्रलावन्दे खाँ साहब के 
साथ उनके सुपुत्र नसीरुद्दीन खाँ साहव भी श्राये हुए थे । भ्रलाबन्दे खाँ साहब पर्याप्त वृद्ध हो 
चुके थे तो नसीरुददीन खाँ साहव श्रपनी पूरी जवानी में थे। दोनों ने एक साथ गाया। 
परन्तु निर्णायक कमेटी ने, जिसमे भातखण्डेजी श्रोर ठाकुर नवावश्नली प्रमुख रूप से थे, 
श्रलाबन्दे खाँ साहव के लिए स्वर्शापदक घोषित किया। सुतकर नसीरुद्दीत खाँ साहव बहुत 
नाराज हुए और श्रपने लिए स्वर्ंपदक क्‍यों नहीं दिया गया, ऐसा तर्क पडित जी से करते 
लगे | बहुत समभाने पर भी जब वे नही माने तो ऐसा निश्चित हुआ कि दूसरे दिन 
दोनो का गायन पुवः रखा जाय । अलावन्दे खाँ साहब गाने के लिये बेढे और उनके साथ 
उनके पीछे नसीरुद्दीन खाँ साहव भी बैठे । दोनों ने मिलकर पुरिया राग में श्रालाप भरने 
शुरू किये | गाते-गाते श्रलावन्दे खाँ साहव ने अ्रपले लडके नसीरुद्दीन खाँ को रोक दिया 
और कहा-- देखो बेटा, अब अपने को गान्धार की सीमा तक ही भ्रालाप करने है, श्रीर हर 
. बार नये-तये टुकडे पेश करने है । एक वार गाया हुआ टुकडा पुत्र दोहराना नही है । हाँ, बस, 
भ्रव शुरू हो जाश्रो ।' मुश्किल से चार-पाँच मिनट बीते होगे श्रौर नसीरुद्दीन खाँ साहब के 
गले से वही-वही टुकडे भ्राने लगे, तो श्रलाबन्दे खाँ साहब हर बार नया टुकडा रचाते जाते । 
श्रन्त मे नसीरुद्दीत खाँ हार मान कर श्रलावन्दे खाँ साहब से कहने लगे कि, आपने मुझे 
इतनी तालीम दी, इतना तैयार किया, पर ये बात अपने ही पास श्रभी तक कैसे छपाकर रखी ?' 
श्रलाबन्दे खाँ साहब हँस दिये श्रौर बोले'--'वेटा, मुझे मालूम था कि श्राज की तरह का एक 
दिन आतेवाला है। श्रौर उस दिन श्रपनी लज्जा की रक्षा के लिये यह तालीम तुम्हे नही दी 
थी। बाद में काफी देर तक गाना हुआ। दोनों के गायन पर सभी श्रोतागण खुश 
हुए । पडित भातखण्डे जी ने नसीरुद्दीन खाँ से कहा, (क्यों खाँ साहब ! श्रब तो समझ गये, 
हमने श्रलाबन्दे खाँ साहब का स्वर्णपदक के लिये क्यो चुना ?' 


इसी कान्फ्रन्स का प्रारम्भ फैयाज़ खाँ साहब के गायन से होना निर्धारित हुआ 
था। पता नहीं क्यो, परन्तु उस रोज फंयाज़ खाँ साहब ने अपना गायन '“बन्दे नन्‍द कुमारम 
से प्रारम्भ किया । कास्फ्रेन्स में एक से एक श्रच्छे गानेवाले भर सुननेवाले थे। नतीजा 


रह भातरूष्दे स्पृति ध््प 


यह हुभ्ा कि उस दिस फेयाज़ साँ साहब का गाना एकदम गिर गया । नवायप्रसी साहब 
पंडित घी से कहने लगे जिस फैयाज् फी प्लाप इतनी जी मर कर तारीफ़ कर रहे थे 
वे कया ऐसे ही हैं ?' जो कुछ हुआ उस पर पडित जो यहुत दुल्ली थे । पडित घी ने फान्फेन्स 
क्ले प्रवन्धकों से भ्राग्रह फरते हुए कहा कि फैयाद साँ का गायन एक बुर पुनः रणा जाय। 
परन्तु ऐसा स्वीकार करने के लिए कोई मो ऐैया” नहीं हो रहा था। प्रन्त में यही 
निश्चित हुप्रा फि पडित जी की दृण्थानुसार फैयाउसाँ को पुना एक मौका दिया जाय, 
प्रस्तु २० मिनट से प्रधिक नहीं । दूसरे विन सुबह फयाज साँ साहब गाने फे लिए बैठे 
भ्ौर रामकल्ली में भ्राज राधे तोरे वदन पर शाम मि्ते की चोरी यह स्याल शुरू किया। 
उनके पीछे श्री रातांजनकर भौर श्री दिन्तीपचन्द्र दोनों बैठे हुए पे। पंचम के साथ तीज्र 
मध्यम कुछ ऐसी तासीर से लग रहा था कि सारी सभा रोमांघित हो उठी । ऐसी रामकसी 
झेने सो प्राण तक नहीं सुनी । सारे लोग मन्त्रमुग्ध हो गये थे । २० मिनट फ़ैसे वीव गये, 
किसी को भी मासूम महीं हुआ । इघर समय समाप्त होते ही पडित जी ने वेश फा बटन 
दवाना शुरू किया । फमाज साँ साहव भी गायन का उपसहार सजाने में सग गये । नवाब 
भली साहव हाथ जोड़कर पडित जी से कह रहे थे कि 'फयाज को याने दीजिए । प्रापकी 
पसद में सचमुच पद्मपात नहीं है। फेवल प्रापकी वजह से ऐसा भनुपम संगीत हर्में सुनने 
को मिल रहा है। उधर पदित जी कहते रहे कि फैयाज् लॉ को वीस मिनट का दुबारा 
समय देकर प्रापने मुझे वहुत उपकृत किया है। उनका प्रच्छे से भ्रच्छा गाना प्राप 
लोग सुर्नें ऐसी मेरी दुच्छाभी वह पूरी हुई भ्रब उन्हें भाज्ा दीजिए। मयाव भ्रसी 
साहब ने पुन भनुरोध किया भौर फैयाज सौ का गाना प्ागे जारी हो गया। फैपाड खाँ 
साहब पर उनका क्यों प्रौर कितना भ्रभाघ प्रेम था, यह बात उस दिन सभी मे देखी । 


में भी कितना भाग्यशाली हँ प्रो०ण बालाजी श्रीधर पाठक, इलाहाबाद 


सगीतकला के क्षेत्र मे स्‍्व० प० भातखडे जी की कीति शभ्रजरामर है। यह ऐसी 
महान्‌ विश्वत्िि हो गई है जिनके विषय मे जितना प्रकाश डाला जाय उतना श्रल्प ही होगा । 
सगीत के दोनो विभागों पर (शास्त्र तथा प्रयोगात्मक) उन्होंने इंतता सशोधन, प्रकाशन 
तथा रचनात्मक कार्य किया है कि उसका सक्षिप्त में वर्णाव करना श्रसभव है । जिस काल मे 
उन्होने इस कला के उत्थान के लिये प्रयत्न करने का निश्चय किया, उस समय यह कला 
निद्ृष्ट भ्रवस्था में थी। श्रशिक्षित, व्यसनी कलाकारो के हाथ से उठाकर उसको सम्मान का 
स्थान प्राप्त कराने की दिशा मे जो महान्‌ कार्य पडित जी ने किया वह श्रवर्नीय है । यदि 
ऐसा कहा जाय तो अ्रतिशयोक्ति न होगी कि सगीत कला तथा शास्त्र के पुनरुस्थान के लिये ही 
स्वय भगवान्‌ का अवतार भारत भ्रूमि पर हुआ था । श्रनेक विद्वानु लेखकों ने तथा उनके 
अनुयायियों ने समय-समय पर उनके महत्कायें तथा व्यक्तित्व पर बहुत कुछ प्रकाश डाला 
है । मुझे उनके प्रति श्रपती भावनाओं को, श्रनुभवी को स्पष्ट रूप में प्रकट करता असभव- 
सा लग रहा है| पडितजी की सेवा मे तथा सान्निध्य मे इस तुच्छे जीवन के भी कुछ क्षण 
व्यतीत हुए है । उस श्रल्प समय में मेरे हृदय पर उनके व्यक्तित्व की महानता का जो 
परिणाम हुआ तथा समय-समय पर जो श्रनुभव प्राप्त हुए, उन्हे मैंने श्रपनी टूटी-फूटी भाषा 
मे अकित करने का निए्चय किया है । मैं नही जानता कि इसमे कहाँ तक सफल हो सकूंगा । 
सन्‌ १६२० मे श्रपनी ग्यारह-बारह वर्ष की श्रवस्था मे अपने जन्मस्थान सागर 
(म० प्र०) से ग्वालियर को सगीत शिक्षा ग्रहरा करने मैं गया था । माधव सगीत महाविद्यालय 
की प्रथम कक्षा में शिक्षा प्राप्त करना आरभ किया। मेरे प्रथम शिक्षक स्व॒० गु० 
भास्करराव खाडेपारकर थे । खाडेपारकर जी का पडित भातखडे जी से घनिष्ठ परिचय था । 
मैंने ऐसा श्रवण किया था कि उनकी ही मध्यस्थता से महाराजा माधवराव सिंधिया से भातखडे 
जी का परिचय हुआ तथा ग्वालियर मे सगीत विद्यालय स्थापना करने मे खाडेपारकर जी का 
विशेष सहयोग रहा था । पडित जी की उनके प्रति विशेष आदर की दृष्टि थी। १६२१ 
के अप्रैल मास मे एक दिन मैंने कक्षा मे श्रवरा किया कि परीक्षा लेने के लिये बबई से 
पंडित जी का श्रागमन कल हो रहा है तथा परसो से प्रात काल में परीक्षाएँ आरभ होगी । 
अल्प भ्रायु के कारण मेरा हृदय भय से काँपने लगा । मै सोचने लगा, किस प्रकार परीक्षा 
होगी ? मैं कैसे उनके सम्मुख भ्रपने अल्प गायन की परीक्षा दूँगा ? 
दूसरे दिन प्रात काल हम परीक्षा-स्थाव पर उपस्थित हुए। कुछ ही समय पश्चात्‌ 
एक शासकीय घोडागाडी से एक दिव्य पुरुष ने नीचे पदार्पण किया। सर्वप्रथम मुझे ही 
उनका दशत्त प्राप्त हुआ । इनके व्यक्तित्व का मेरे मन पर जो प्रभाव पडा, उसे मैं अभी तक 


२६६ भातव्प्ये स्मृति प्रम्प 


सूला नही हू । ऊँचे पूरे, गोर वर्ण, मस्तक पर, लाक्ष पूनाशाही पगड़ी, काछा पश्ियन कोट, 
उसपर लाल किनार का सफेद दुपट्टा, सफेट पेप्ट, काला शू, हाथ म एक छड़ी तया एक पुस्तक 
लिय दवस्पमुख से हमारे गुरुजनों के तथा विद्यार्थीगण के स्वागत को स्वीकार करते हुए वे 
सामने समागृह की झ्ोर यढ रहे थे । हम विद्यार्थीयण उनके पैर चूने के लिये भाषस में स्पर्धा 
लगाये हुए थे । पडितजी हाथ से हमारी पीठ थपथपाते हुए, वस-वस कहते हुए स्मित-मुख से 
भागे बढ़ते जा रह थे | ग्ुरुजन हम रोकने का बहुत प्रयत्न कर रहे थे । किन्तु हम ज्ञोग तो 
पडित थी के पेर घूता मानो देवता के पैर छूते का सौभाग्य समझ रहे थे । 
परीक्षा में मेरा भनुक्रम प्राने पर मैं पडितजी के सम्मुस् जा बैठा । मेरा कठ तथा 
शरोर भय भोर सकोच से फाप रहा था। मरी वह दशा देखकर पढित जो ने हसते हुए 
कहा पर, तुम सो घवरा रहे दो । गाभो । कहीं प्रपन वड़ों के सामने डरते है ? तुम्हारे 
>गुष्जी तो बहुत तारीफ फरते थे । हमें भी सुनाभो ना ! भ्च्छा क्या गराप्रोगे ? यमन या 
मेरवो ? ठीक है भेरवी ही सुना दो । पडित णी के इन शब्दों फ़ साथ मेरा भय तुरन्त भाग 
गया । वस फिर कया था। मैंने भी नि सकोच होकर गाना प्रारम किया । शीघरता से उनके 
प्रएर्नों के उत्तर देता बला गया । 
सन्‌ १६९२० से सन्‌ १९२६ तक मैं ग्वालियर म शिक्षा ग्रहण करता रहा। इस 
प्रयधि में वर्ष में दो वार मातसड जी का झागमन होता था । प्रप्र ल में विद्यालय के कार्य 
का निरीक्ष ण के लिये तथा नवम्बर या दिसम्दर म वापिक परीक्षाएं सने के लिये। उनका 
वास्त॒म्य इन प्रवसरों पर १५२० दिवस तक रहता था । परीक्षा के विनों में परीक्षाएँ 
प्रात'काल में होती थीं तथा सायकास मे पाँच वर्ज से भाठ वजे तक स्व० गु० कृष्णराब 
दासे जी फे निवास पपान पर सव शिक्र्कों के साथ वार्तालाप तथा सगीत 'र्जा होती थी । 
श्री वादे हमारे विद्यालय के एक ज्येष्ठ शिक्षक तथा कुशल गायक ये । सन्‌ १६२२ में दासे 
जी की मृत्यु के पश्चात्‌ विद्याल्षय के भ्रध्यक्ष स्व० गरु० विष्णु दुवा देशपाड़े जी के निबास 
स्पान पर यह गोष्ठियाँ होने लगीं । इन गोप्टियों में मुझे तभा छुछ भ्रन्य विद्यार्थियों को, 
हमारे गुरुजी फी कृपा से चुप्राप सैठकर वार्ता श्रवण करने की प्राज्ञा प्राप्त हुई घी। उस 
समय जो वार्तालाप प्रथवा सगीत चर्चा हुप्ता करती थी, उसका फुछ-कुछ स्मरण मुझ है । 
प्रप्रत म॑ मातखडे जो विद्यासय के निरीक्षण के सिये भ्रात भे । उस समम संध्या को 
पाँच से छ बजे तक वे कक्षाप्रों का निरीक्षण करते । तदुपरान्त विद्यात्तय फे प्रागण में 
समी शिक्षकों ठथा विद्यार्थियों की उपस्थिति में पडितजी प्रपनी स्वयं की रचनाएँ प्र्षातु 
लक्षणगीत, स्याप्त, ध्रवपद स्‍ग्रादि गाकर सुनात॑ तथा उच्चवर्गीय विद्याथियों को शिक्षा भी 
देते | पैसे तो कई 'वी्जों की प्रत्यक्ष तानोम उन्होंने हम लोगों को दी थी । परंतु कुछ 
प्रसंगों का स्मरण प्राज भी यारवार होता है। लक्षणुगीतो मर दुर्गा राग में देति भजो दुरगा 
भवानी , छम्यापति में खतरा खम्वाव्ति के सुर गा गयो” ज्षम्माज थाट के दुर्गा राग म 
'देबि दुर्गा सदा गाय छू मानवा' तथा प्रय गीतों में जौनपुरी भ 'बरफतवा सिय ठाड़ो ककर 
मारत', सेपमल्लार म प्रबल दस साज जग जूम जा भूम पर' भ्रादि उनके विश्तेप प्रिय 


गोत थे । 
पढित थी फा कठ प्रस्यन्त मघुर, गमीर प्रोर लज का पा। गोत के छष्ड मिस तरह 


पृथक-पूषक करते हुए गाना चाहिय, उन्हें मैसे प्रौर फहाँ जोड़ना है. किस दुकई पर कैसी 


स्मृतियों के सचित पराग १६७ 


आ्रावाज लगानी चाहिये भ्रादि की शिक्षा स्वयं गाकर तथा अनेक वार विद्याथियो से भी 
गवाते जाते थे । कौन से राग में किन स्वरों को झौर किस प्रकार से प्रधानता देना है श्रादि 
प्रमुख कलापूर्ण वातों को स्वयं गाकर उसकी नकल करते के लिये कहते ये । गीत की स्थायी _ 
और अच्तरा ही वे ऐसी कुशलता से गाते कि सारी सभा मुग्प हो जाती थी। वातावरण 
नादमय हो जाता था। किसी दिन उच्चवर्गीय विद्या्वियों की जोडियों का गायन उनके 
सम्भुख होता था । उस समय ऐसी प्रथा थी कि कक्षा के सभी विद्यावियों की जोडियाँ कठ 
सादुश्य तथा योग्यतानुसार निश्चित की जाती थी । उन्हें प्रत्यक्ष वार साव साथ ही गायत 
करना पडता था । परीक्षाएँ भी दोनों की साथ-साथ होती थी । 

कभी-कभी रियासत के दरवारी तथा अन्य श्रे प्ठ कलाकारों का गायन-बादन पडितजी 
के सम्मुख होता था । इन कलाकारों के नाम साधा रएत इस प्रकार हे--उमराव खां (प्रसिद्ध 
तानरस खाँ के पुत्र), हफीज अली खाँ, लाल खा, पर्वततसिह पल्रवाजी श्रादि कलाकारों का 
गायन-वादन विद्यालय के प्रागण मे होता था | एक वार गु० भावखडे जी वयोबृद्ध प्रसिद्ध 
गायक तथा ह॒ृददु-हस्सुखाँ की परपरा के अनुयायी स्व० शकर पटडित के निवास-स्थान पर 
उनसे मिलने तथा गाय श्रवण करने के लिये स्वय गये थे। उस समय श्री शकर पडिंत 
श्रत्यत बीमार थे । किन्तु कुछ समय तक गायन सुनाकर उन्होने उसी अवस्वा मे पडितञी 
का स्वागत किया । इसी प्रकार स्व० श्री बाला ग्रुरुणी तथा स्व० श्री पन्‍ना ग्रुहजी, जो 
ग्वालियर दरवार के सरदार होते हुए भी श्रत्यत सुयोग्य वृद्ध गायक थे, उनके निवास-स्थान 
पर भी मिलने गये थे । वाला ग्रुरुजी भी श्रनेक वार विद्यालय मे पडितजी से मिलने आते 
रहते थे । पडितजी के कार्य की वे बहुत सराहना करते थे । 


माधव संगीत विद्यालय के शिक्षको में गु० राजाभैया पूछवाले पर १० भातखडे 
का विशेष प्रेम था। मैं जब उच्च वर्ग में राजाभैया के पास शिक्षा ग्रहण कर रहा 
था तब मैं तथा मेरे सहाध्यायी मित्र श्री गोविद नारायण नातू (वर्तमान अध्यक्ष मैरिस 
म्यूजिक कालेज, लखनऊ) अनेक बार प्रात काल में पडितजी के दरशना्थ राज्य के श्रतिथि- 
भवन में जाते थे। तव पडितजी भ्रनेक वार कहते थे, 'इस विद्यालय में श्री राजाभैया एक 
अत्यत सुयोग्य गायक तथा शिक्षक हैं। उनसे अ्रधिक-से-अधिक शिक्षा ग्रहण करने का 
प्रयत्न करो । ऐसे निस्वार्थ तथा प्रेम से विद्यादान करनेवाले शिक्षक सगीत के कलाकारो मे 
विरले ही होते है । तुम्हारा परम सौभाग्य है कि ऐसे गुरु तुम्हे प्राप्त हुए है । ऐसा सुअवसर 
हाथ से मत खोना ।' 

सन्‌ १६२३ मे परीक्षा के समय पर सम्रीत-प्रेमी तथा लेखिका अतिया बेगम साहिवा 
पडितजी से मिलने तथा विद्यालय का निरीक्षण करने के लिये ग्वालियर पधारी थी। 
उनके सम्मुख मेरा तथा श्री गो० ना० नातू का युगल-गायन तथा श्रन्य विद्यार्थियो का भी 
गायन हुआ था। गासन-समाप्ति के पश्चात्‌ पडितजी ने वेगम साहिबा से कहा---खानदानी 
कलाकारों के बालकों के समान गायन करनेवाले बालकों का निर्माण इस विद्यालय में 
नवीन शिक्षा प्रणाली द्वारा करने का श्रेय यहाँ के शिक्षकों को ही है । इसे श्रवलोकन कर 


मुझे भ्रव विश्वास हो गया है कि नवीन सामूहिक शिक्षा पद्धति तथा नोटेशन पद्धति सगीत 
शिक्षा मे अत्यत लाभदायक सिद्ध होगी ।' , 


रेप 


११२ भादलघ् स्मृति प्रस्थ 


स्पापित हुई है । वहाँ मेरे शिष्य श्रीकृष्ण नारायण रातांजनकर गये हैं। उनके साध्निघ्य 
में यदि तुम रहोगे तो घुम्दारी इच्छा सफल होगी । इस उद्देश्य पूतति क लिए मातसण्डे जी 
ने लशनऊ मैरिस म्यूजिक कालेज में शिक्षक के पद पर मेरी नियुक्त की । इसी वर्षे भर्याव्‌ 
१९२६ के प्रक्टूबर में मैं लखनऊ कालेज में उपस्थित्त हुपा। उस समय श्री द० के० जोशी 
सपादक सगीत क्रमिक पुस्तकमालिका मे कनिष्ठ प्रात्ता श्री माघवराव जोशी कॉलेज के 
प्रिंसिपल ये | श्री द० के० जोशी भी लखनऊ मे प्रपने माई के साथ रहकर प्रायमिक कक्षाएँ 
सेते थे । शिक्षकों में डॉ० रातांजनकर श्री नातू, लेसक सख्ताराम जी, उस्ताद सक्षावत 
हुसन साँ, उस्ताव प्राविद हुसत साँ, उस्ताद हमीद हुसन खाँ के प्रतिरिक्त कुछ प्रन्य 
सज्जन भी भे। 

गु० मातखण्डे ली वप में दो बार सखनऊ में वास्तव्य करते थ। प्रक्‍्टूबर से 
दिसम्बर पक तथा मार्च से प्रप्न॒लल सक । प्रारम्भ में फुछ वर्षो सक पडित जी, डा० राताजनकर 
सथा मैं कालेज के छात्रावास में ही रहते थ। जय तक भातकण्डे घी लखनऊ मे रहते 
थे, उनकी सभी प्रावश््यकठाभों की प्रोर ध्यान रखते का तथा उतकी पुति करने फा 
सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था । हम तोनों छा मोजन जखलपान साथ ही होता था। सुवह्‌ 
८ से १० बजे तक पडित जी से मिलन के लिए प्रनंक संगीत प्रेमी सज्जन तथा कॉलिण के 
छात्र भासे थे । उनसे सगीत विपयक चर्चा होती थी | सायकासर में फालज की कश्षार्ीं का 
निरीक्षण, कमी-कभी स्‍्वय शिक्षा प्रदान करना शिक्षकों का शिक्षाविधि के सम्बन्ध में 
सूचनाएं देना प्रादि चलता था। कालंज में प्रत्यके शनिवार को सिक्षकों छात्रा तथा 
झामन्त्रित भ्रतिभियों का गायन-वादन पडित जी फी उपस्थिति म॑ होता पा । 


मैरिस म्यूजिक कालेज के तत्कासीन प्रध्यक्ष ठाकुर राजा नवायभ्ली खाँ साहुव 
ठाछुकेदार प्रकबरपुर से पडित जी फी घनिष्ट मित्रता थी। सखननऊ महाविद्यासय स्पापित 
होने क॑ पूव से ह्वी सगीत विपयक पन्न व्यवहार इन दोनों मे चलता भा। कमी-कमी ठाझुर 
नवाब श्सी साँ साहव कालेज में पघारकर पड़ित जी से वार्तालाप करत पभ्ोर गायन 
बादन के फार्यक्रमो में सम्मिक्तित होते थे । विद्यालय की €पापना के दो-तीन खप पर्चात 
ठाफुर साहब की मृत्यु हो जाने से एक प्रत्यन्त हितेषी सस्थापफ सह्यामक से विद्यालय को 
घच्चित हीना पडा। उनके पफ्चात्‌ विशध्वासय का भ्रध्यक्ष पद श्री राय राजेश्वर बली, 
घाछुफेदार वरियावाद, शिक्षा मत्री समुक्त प्रान्स ने सुसोभित किमा। राय उमानाथ बसी 
साहय विद्यालय के सचिव मे । 

लझ्धनऊ के उनके प्रयास में कासंज समाप्ति के पफ्चात प्रतिदिन भोजनोत्तर राि के 
मो बजे से वस-साढ़े दस बजे तक डॉ० रातांजनकर ठथा मैं पड़ित जी फे कमरे म बैठकर 
वार्ताप्ताप, सगीतशास्त्र तया गायन सम्वश्ी चर्चा उनके मुख से श्रवण करते थे। पश्चात्‌ 
पडित जी सेसम कार्य करने के लिए प्रस्तुत होते । उन दिनों म॑ वे सगीत शास्त्र का ललोषा 
भाग ललिस रहे मे । 

पंडित जी ने प्पने जीवन काज्त म प्नेक प्रसिद्ध एवं उच्च श्रेणी के कन्ताइन्तों का 
गायन-बादन श्रथण किया या। प्रनेक संग्रीत विद्वामो से शास्त्र पर र्भाएँ की थीं। अ्रपते 
प्रनुमदों का वर्णुन प्रसगवशावु रात्रि के पार्तान्ञाप म हमारे सम्मुख करते भे । गायनवादन 


स्मृतियों के सचित पराग ३०६ 


का विश्लेषण; गायन शैली की खूबियाँ तथा अपने स्वानुभवों की कहानिर्याँ सुनाते थे। 
कलावन्तो की आपसी स्पर्धा, ईर्प्या आदि का वर्णन उनके मुख से सुनते समय हम लोग 
तललीनता से श्रवण करते रहते । पडित जी की वर्णव करने की शेली श्रप्रतिम थी। हम 
लोगो को समय का भी विस्मरण हो जाता था । 


भातखण्डे जी का स्वभाव श्रत्यत सरल, विनोदी तथा कुछ सफोची था। सेवकों को 
श्राप बडी सभ्यता से श्राज्ञा देते तथा कोई भी बात शात चित्त से कहते । मैने उन्हे कभी भी 
ऋषित होते हुए नही पाया । बाद-विवाद में भी ये अत्यत सौम्य शब्दो का प्रयोग करते 
हुए स्मित मुख से अपने सिद्धान्तों को समझाने का यत्न करते थे । कभी-कभी कोई रूढिवादी, 
परम्परावादी कलावन्त नोटेशन द्वारा घरानों की चीजो के प्रकाशन के लिए उनसे 
कटु शब्दों का व्यवहार भी करते, तथापि पडित जी स्मित, सीम्य और शान्त मुद्रा से 
प्रतिवाद करते थे | ऐसे भ्रवसर मेरी उपस्थित में एक-दो बार आये थे | उस समय पडित जी 
के स्वभाव की महानता का ही परिचय मिला । 

प० भातखरडे जी हृदय से अत्यन्त कोमल, भावुक तथा ईश्वर पर श्रटल विश्वास 
रखने वाले थे | उनके उपास्य देव वाराणसी के काशी विश्वनाथ थे। किन्तु यह रहस्योंदु- 
घाटन उन्होने कभी होने नही दिया । एकान्त में स्फटिक मोतियो की माला लिए ईश्वर का 
तामस्मरण करते दिखाई देते थे। पडितजी का भोजन भी सात्विक तथा अत्यन्त 
सतुलित था । 

कुछ दिनो से इधर पडित जी को कानो से थोडा कम सुनाई देता था । किन्तु गायन 
वादन के श्रवण में इससे कोई बाधा नहीं होती थी । एक दिन एक शिक्षक की गायन शिक्षा 
का निरीक्षण करते समय शिक्षक ने, इस धारणा से कि पडित जी को कम सुनाई देता है, 
विद्याथियों से शुद्धविकृत स्वर कहलवाना आरम्भ किया। किन्तु धीरे-धीरे स्वयं भी उनके 
साथ गुन-गुनाने लगे । पडित जी के ध्यान मे सब कुछ झा गया। पर वक्षा में उन्होंने 
किचित्‌ भी इस बात का परिचय नही होने दिया । रात्रि मे भोजन के समय पर इसी बात 
को पडित जी ने हँसते-हँसते हम लोगो को वतलाया कि 'खाँ साहब मुझे बहिरा समझ 
रहे थे ।* 

पडित जी ने जिन श्रेष्ठ कलाकारों का गायन-वादन भूत-काल में श्रवण किया था, 
उसका स्मरण आते ही वह उनके कानो मे गूंजना श्रारम्भ हो जाता था। श्ननेक बार हम 
लोगो को बताते कि, किस कलाकार के गायनवादन की ध्वनि वे अपने कान से स्पष्टतः सुन 
रहे हैं । इससे श्रमेक बार उनके चालु कार्य मे रुकावट भी पडती थी । ऐसा उन्ही कलाकारों 
की कला के विषय मे होता, जिनकी कला उन्हें श्रत्यन्त प्रिय थी । 

पंडित जी को भ्रमण मे श्रत्यन्त रुचि थी । महीने-दो महीने तक एक स्थान पर 
रहने के पश्चात्‌ उन्हे स्थानान्तरण को इच्छा होती थी | श्रनेक बार अचानक पिकनिक का 
भ्रायोजन करते हुए एक दो दिन के लिये स्थानातर करते थे। ऐसे कुछ प्रसगो पर 
भातखण्डे जी तथा राताजनकर जी के साथ मुझे भी इस कार्यक्रम मे सम्मिलित होने का 
परम सौभाग्य प्राप्त हुआ था । 


गु० भातखण्डे जी का उनके प्रिय शिष्य राताजनकर जी पर विशेष अनुराग था। 


श्ण्र भारबचच्छे स्मृति प्रसव 


उनकी शास्त्रीम तथा क्रियात्मक निपुणता पर उन्हें सतोप भर विश्वास थया। इन्हीं पौच- 
छ वर्ष की भ्रवधि में उन गुर-शिप्यों फा परस्पर प्रेम, श्रद्ा, भ्रावर का वेजोड़ उदाहरण 
मैंने निकट से देखा है । मैरिस म्यूजिक कालेज की स्पापना का उनका प्रांतरिक उद्देश्य 
प्रपने सुमोग्य शिष्प की सहायता से नूतन शिक्षा प्रणान्नी तथा भ्पनी पद्धति का प्रचार 
कराना ही था । पढित मातसण्ड जी ने भ्रपने सक्ष्य-सगीत ग्रथ मे लिखा है 


मृतनशिष्पापेक्षयादों स्युरिष्टा योग्यशिक्षका । 
अध्यापयिष्यति तेज्यू विषय सम्यगेव हि ॥ 
प्रन्पस्योद्श भावों स्पावस्प शिक्षकनिमिति' । 
शिव्यानष्यापयिष्यति प्ताइशा शिक्षरास्तत' ।। 


अप--नतुतन शिष्यों फ्री भ्रपेक्षा योम्य घिक्षकां फी भावश्यकता प्रधिक है जो 
हस थिपय को उत्तम (पद्धतिनुरूप) रीति से सिला सकें। इस ग्रथ का उद्देश्य मुस्यत 
ऐसे शिक्षकों को ही तैयार फरना है। ऐसे सुमोग्य शिक्षक निर्माण हो जाने पर भविष्य 
में सुयोम्य विद्यार्थी मी बनते रहेंगे । 

उनके द्वारा स्थापित विद्याक्षयों में लसनऊ का सगीत विद्यालम ही एक ऐसी 
सस्था थी जो पडित जी के दीघ परिश्रमों के परिणाम में स्थापित हुई थी। यहीं पर 
उनकी पद्धति कर समाज में पूर्णृतया प्रच्मर सथा उनको दच्छा की पूर्ति हो सझती भी। 
हसके पूर्व बड़ौदा, ग्वासियर में दो संस्थाओों की स्थापना हो चुकी थी। किन्तु उनका 
प्रबन्ध रियासतों के श्राधीन होने से सभी वार्से पडिस जी फी इच्छानुसार होने में 
प्रनेक बाघाएं मविष्य मं उपस्थित हो सकती थीं। लखनऊ सगीत महाविद्यालय उनकी 
सुयोग्य पद्धठि से भादसे शिक्षा प्रवान करने की इच्छा झा घाफार केन्द्र था। कारण 
उसकी सपूर्ण वागडोर उन्होने प्रपने थिद्वानु सुयोग्य शिष्य फे हाथों में सौंप दी थी। 
विद्यासम पर प्रापका प्रांतरिक प्रेम था तथा उससे उन्हें प्रमेकानेफ भाशाएं थीं। सन्‌ 
१९१४३ भें छय प्रंतिम बार पडित जी लखनऊ पघारे थे, एक दिन वार्सालाप के मध्य 
प्रचातक उन्होंने डा० राताजनरूर श्री तातू तथा मेशी प्रोर दृष्टिपात करते हुए कहा, 
“हू खिश्यालय मेरा खगाया हुम्ना वृक्ष है | इसे सुम छोर्गो के हाों में सौंप रहा 
हैं । इसका मिस्वाथ बुद्धि से रक्षण करना। थी मातु सथा मेरी प्ोर देखकर कहना 
जारी रखा मुझे विश्वास है सुम छोग बाबू (डा० राप्तांजनक्ूर) को पूण सहयोग 
देते रहोगे ठथा विद्यालय की उन्नति कर उसे मॉडेस सस्था बनाप्रोगे।! मैरिस 
कालेज के सचिव राय उमानाथ बसी साहव भी पंडित जी के परामर्श से ही 
कालेज को व्यवस्था ठथा नवीन मोजनाप्नों को कार्माम्पित करते थे। उनकी पंडिस 
जी पर भटस श्रद्धा थी । 

गु० प॑० मातखण्डे जी के साक्षिष्य म मैंने जो समय ब्यतीत किया, उसके भाषार 
पर उनके स्वभाष व्यक्तित्थ पर प्रकाश डासने का प्रयस्त क्रिया है। भव उनके विचार तथा 
संशोषन कार्य प्रादि पर प्रपनी वुद्धिके प्रनुसार कुछ लिखने फा प्रयास कर रहा हैं । 

पडित थी की गुदमाल्तिका उम्होंने प्रपनी क्रमिक पुस्तक माग चार में प्रकाशित की 
है। वार्तालाप मं जिन छघोगो झा उल्सेल प्रपने मुख से ये करते थे, उससे स्पप्ट हो जाता 


ह्मृतियों के संचित परांग रे 


है कि उनकी रुचि प्र.वपद गायन शैली पर अ्रधिक थी । आरम्भ में उन्होने स्व ०रावजी बा 
घेलवागकर से शिक्षा प्राप्त की थी। रावजी बुंबा एक उत्तम प्रवषद गायक थे। वाद भ 
जयपुर, रामपुर मे बहुत दिन तक निवास कर उन्होने ध्रूवपद गायन शैली को तथा प्रनेक 
भ्र वषदों को हस्तगत किया । विशेष रूप से जयपुर के पाँ साहब मुहम्मद अली खा कोटीवाल, 
नवाब साहब रामपुर, साहवजादा सादतश्रली खाँ, गिधोर वाले मुहम्मद अली खाँ, वजीर 
खाँ--थे सभी तानसेन के वशज तथा श्र,वपरद शैली के परंपरानुयायी थे । प० भातखण्डे जी 
के गले से ध्र्‌वषद शैली के आलाप श्रवण करने का मुझे अनेक वार अ्रवसर प्राप्त हुस्न हैं। 
किन्तु इसका यह श्रर्थ नही कि पडित जी ने स्यालशेली की शिक्षा प्राप्त नहीं की थी | मैने 
उनके मुख से श्रनेक स्यालो को भी सुना हे । प्याल को किस ढझ्भ से गाना चाहिए, उसके 
शब्दों को कहाँ तोडना चाहिए, कहाँ पर विश्वाम लेना, कहाँ श्रावाज कझ करना, कहा मृदु 
करना, गीत के कौन से शब्द शीघ्र कहना, कौन से दीर्घ गाना श्रादि का प्रदर्शन वे स्वय 
गाकर करते थे | केवल व्याल का सपूर्स श्रस्ताई-अ्न्तरा ही वे इस कौशल्यपूर्णो रीति से गाते 
कि श्रोतागण तल्लीन हो जाते थे । रूपालगायन में शाति से गम्भीरतापूर्ण विलम्बित लय मे 
गाया हुआ ख्याल तथा आलाप उन्हे श्रधिक रुचिकर थे। ग्वालियर शेली के विलम्बित ख्याल 
तथा उसकी भरत उन्हें विशेष प्रिय थी | तानवाजी से उन्हें अत्यन्त घृणा थी । इस विपय 
में उनका अपना मत हिं० स० प० भाग ३, पृ० ३४३ पर इस प्रकार दिया है --“इस समय 
तानवाजी के शैतान ने हमारे सगीत मे ग्रविष्ट होकर बहुत कुछ नाश किया है। यद्यपि सै 
स्वीकार करता हूँ कि/हमारे देशी सगीत का लक्षण 'कामाचार प्रवृतित्वमु' भी है । किस्तु 
इसका श्रर्थ हमे ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए कि प्राचीन ग्रन्थों में बताये हुए नियम 
समाज की रुचि के श्रनुसार कुशन गायको द्वारा परिवर्तित करते हुए जिस संगीत में नये-तये 
नियम सम्मिलित हुए हो वह सगीत ही देशीसगीत है ।” तानवाजी वो वे तानाच्या भेंडोलया' 
(तानकी भडीमार) कहते थे । 


भातखर॒डे जी की स्मरण-शक्ति शअ्रत्यन्त तीन्र थी। प्रसगवशात्‌ किसी ग्रत्थकार या 
कलावन्त के विषय में वर्शव करते समय वर्ष-तिथि सहित जो वार्तालाप हुआ होगा उसका 
वर्णात वे इस प्रकार से करते, जैसे वह घटना आजकल की ही हो । लखनऊ विद्यालय के 
पुस्तकालय की व्यवस्था मेरे पास थी । पडित जी उस समय शास्त्रीय भाग चार लिख रहें 


थे । कई वार उनको किसी पुस्तक की श्रावश्यकता पडती तो मुझे श्रादेश देते कि पुस्तकालय 
से भ्रमुक पुस्तक ला दो। ड़ 


पुस्तक हाथ मे श्रार्तें ही वे इस प्रकार से प्रकरण, श्लोक ढूँढ लेते जैसे पुस्तक आज- 

कल मे ही उन्होने पढी हो । एक प्रसग पर उन्होने किसी मासिक पत्रिका का वर्ष, मास, भ्रंक 
नम्बर तथा विषय सहित उल्लेख़ कर उसे ढूँढ लाने के लिए कहा । मैंने पूछा, आपने उसे कब 
और कहाँ देखा है ? श्रापको नम्बर श्रादि कैसे ध्यान मे रहा ? इधर कई दिनो से मैं यहाँ 
पर तो उसे नही लाया था ।' पडित जी ने उत्तर दिया--ो-तीन वर्ष पूर्व प्रवास मे एक सह- 
यात्री के पास मैंने वह अक देखा था । किन्तु सकोचवश उस समय मैं उन्तससे माँग न सका ।! 
समय-समय पर बहुत से कलाकार किसी अश्रप्रसिद्ध रागस्वरूप को सुनाकर राग का 

नाम तथा परिचय उनसे जानना चाहते । पडित जी उसी रागस्वरूप के शअ्रनेक गीत स्वय॑ 


न भातबण्छे स्मृति प्रस्प 


सुनाकर उसी कलाकार से प्रश्न करते कि इन सब गीर्ता की भापके गीत या रागस्वरूप 
से साम्यता है मा नहीं । उनकी इस क्रिया स कलाकार भत्यन्त प्रमावित हो जाते भ्रौर 
उनकी योग्यता तथा श्रेष्ठता का सोहा मानते । 
पडित जी की कल्पकता, प्रतिमा तथा रागस्वरूप क॑ प्रप्रतिम ज्ञान का परिचम 
उनकी स्थय रचित सरगर्मे, सक्षणगीत, स्पाल थे प्र घपद झादि से भर्ती भाँति हो जाता 
है । भ्रनेक प्रसिउ-भ्प्रसिद्ध रागों में उनके स्वरजित सक्षणगीत तथा भीजों का ही भाज 
रसिकों म॑ वित्तेप प्रघार है । 
वर्तमान समय मे सगीत के कुछ प्रन्थकार ऐसे दृष्टिगोचर हो रहे हैं जो स्‍नन्‍्य 
पयकारों से कुछ भपनी बातें उसमें सम्मिलित कर गिसो न किसी प्रकार से यनत हुए 
प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए भ्रत्यन्त न्नालायिंत रहते हैं। पढित जी का उदाहरण इससे 
कितना भिन्त है । उन्होंने बतुर पश्ित विष्णु शर्मा भादि उपनामा स॑ ग्रथ प्रसिद्ध किये । 
सभी फ्रमिक पुस्तक प्रपने मित्र श्री द० के० जांसी के नाम से प्रकाशित कराई। क्‍या मे 
यह नहीं जानते थे कि उनका नाम बहुत दिन तक भज्ञात नहीं रह सफंगा । किन्तु उनका 
उद्देश्य भद्दानु था । उनकी इच्छा थी कि सदय सगीत तथा हिन्दुस्तानी सगीत पद्धति पुस्तक 
रूप में प्रसिद्ध हो जाते पर इन ग्रयो के विषय म लोकमस कया है ? समाज मे उनकी कहाँ 
सक इज्जत हो रही है ? शास्त्र की नींव पर समझामा हुप्ला बर्तमान सगीत सुशिक्षितों म 
कितनी प्रेरणा निर्माण कर रहा है ? भ्रपने प्रयास बिद्वानों फो यदि त्रुटिपूर्ण प्रतीत हुए तो 
निर्मीकता से वे उनफा खड़न कर सके । ऐसे सडन-मंडन से ही सारे वियाद, श्रम, रूढ़िवाद 
सदा के लिए मिट जाने पर सगीत के लिए उचित वाताधरर वनेगा ऐसा उनका मत 
था। किन्तु उनके विचार इसने निर्दोष एवं शास्त्र शुद्ध थे कि उनके जीवित रहने सके तो 
कोई भी उनके सामने टिक नहीं सका। सोने को पीतल कह देने की धृष्टता प्राज भी मवि 
कोई करेगा सो जौहरी उसकी परीक्षा प्रवश्य कर ज्लेंगे। ऐसे णोहरियों का निर्माण करना 
ही उनका एकमात्र ध्येय था । 
उम्होंने सगीत कश्ता फा पुनस्त्यात समाज के कस्याण के लिए किया। निरपेवा 
सेवामाव से ही जीवन भर भारत की प्राचीन कल जो लुप्त हो रही थी उसे पुत्र प्रकाश 
में लाकर समाज की वस्तु समाज को प्रपणु कर दी। ग्रंप प्रफाशित करने म जितना घन 
स्यय हीता था उसके प्रनुसार द्वी ज्ञागठ मूल्य ही पुस्तक फा निर्धारिस करते थे। भप्रपने 
स्वयं के क्षिये ग्रंथों द्वारा प्ल्प-सा लाम भी कभी स्वीकार नहीं किया। मृत्यु के पूर्व उन्दोंते 
प्पनी झुछ निजी संपति भपने स्ववांधर्यों को भ्रपण को थी। सगीत विपय के स्वत्तिसित 
समस्त प्रंपों के प्रकाशन तथा उनके पुनमुद्वण की स्यवस्था के लिए एफ ट्रस्ट की योजना 
बनाई थी। उसी फो ग्रंथों के प्रकाशत तथा उनके झाय-व्यय को स्मवस्था सौंप दी थी। 
पड़िस जी ने भपनी प्रन्तिम इन्छा में यह स्पप्ट किया भा कि मह जनता की निधि है । 
इससे जो लाभ दोगा उसे सगीत के उत्पापन में म्यम किया जाय । उस समिति मे भावघन 
सीताराम सुकथनकर, रातजिनफर, वाडीलाल शिवराम तथा भन्‍्य स्जन ये ढिल्‍्तु दुख 
से लिखता पड़ता है, उन प्रकाशनों के प्रधिकार के थिपय म इतमा वियाद खड़ा हो गया 
कि जनता की निधि अनता के हाथों में म रह सकी । इतम बड़े मह्दानु काय की परिणति 
इस प्रकार हो जाता इस वेश का, हमारा, प्रापका इस संगीत का ही दुर्माम्य है । 


पंडितजी की अदालत में 
प्रवपद का मुकदसा आचार्य गोविंद नारायण नातू, लखनऊ 


हमारे जीवन में श्रनेक प्रकार की घटनाएँ होती रहती 6, जिनका प्रभाव हमारे मन 
पर भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार का होता है । उनमे अधिकतर तो ऐसी होती हू, जिन्हे हम कालातर 
में भूल जाते है। किन्तु कोई-फोई घटना हमारे मन पर अपना इतना प्रभाव छोट जाती 
है कि वह कभी भी धृंवला नही होता वरन्‌ सदा-सर्वदा ताथा ही बना रहता है, मानो 
घटना कल ही घटित हुई हो । मेरी स्मृति में ऐसी ही बुछ घटनाएं हैं, जिनके 
शाब्दिक चित्र मैं पाठकों के सम्मुख रख रहा हूँ ॥ 
सन्‌ १६१९६ की वात है। माधव सगीत महाविद्यालय स्वापित हुए लगभग 
वर्ष व्यतीत हुआ था । इसी वर्ष मैंने विद्यातय में प्रवेश किया। छमाही निरीक्षण 
के लिए पूजनीय श्री विष्णु नारायण भातखड़े जी श्राने वाले थे। तब तक मुझे पडित 
जी के दर्शन नही हुए थे। मेरी उत्सुफता स्वाभाविक थी। साथ ही साथ सगीत-परीक्षा 
का पहला अवसर होने के कारण कुछ भय भर घवराहट भी थी | एक दिन सूचना मिली 
कि भातखडे जी कल आवेगे और परतसो से परीक्षा होगी । पडित जी के दर्शन के लिए 
तियत समय से एक घटा पूर्व ही उस दिन पाठशाला में पहुंच गया | इेंढ घटे राह देखने 
के पश्चात्‌ लगभग ५0 वजे पडितजी पधारे । शिक्षक तथा विद्यार्थी स्वागत के लिए 
एकत्रित हुए थे। मैंने प्रथम वार पडित जी का दर्शन किया | ६-६। फुट की ऊँचाई, 
गौर वर्ण, उन्‍्तत तथा चौडा माथा, कीर नासिका, स्मित बदन, तेजस्वी नेत्र, पारसी 
लवा डगला, पगडी व दुपट्टा, श्वेत पतलुन, बूट, हाथ मे घडी--इस प्रकार की वेप भूपा से 
सुसज्जित एक मूति गभीर चाल से आकर खडी थी । देखते ही मन श्रानन्दित होकर 


श्रद्धा से भर गया। मेरे निजी अनुभव से यह थी पडित जी के प्रभावशाली व्यक्तित्व के 
प्रथम दर्शन की श्रमिट छाप । - 
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सन्‌ १६२० ! श्राज वाधिक परीक्षा है । विद्यार्थीगण श्रपनी-अपनी पुस्तकें लेकर पाठो 
को उलट-फेर कर दुहरा रहे है । पडित जी श्रा गए हैं । श्रव कुछ ही समय मे परीक्षा आरंभ 
होगी। प्रथम वर्ष से आरम्भ किया जाएगा । मैं भी तो प्रथम कक्षा का विद्यार्थी हूँ । 
सूची मे मेरा दूसरा नाम है। समभ नहीं पाता कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएँगे । 
पहले विद्यार्थी की परीक्षा आरम्भ हुई । उससे क्या-क्या प्रएन किये जा रहे हैं, यह जानने 
के लिए परीक्षा-कक्ष के दरवाजे पर जाना चाहता था । श्रागे बढा, 'केन्तु दरवाजे के पास 


हमारे शिक्षक डटे थे। एक हल्की डॉट खाकर उलटे पैर लौटना पडा । थोडी देर पश्चात्‌ 
३६ 


१०६ भातस्छे स्मृति एस्प 


मेरा माम पुकारा गया । धड्मते हुए हृदम से परीक्षा-कक्ष में गया | संमुख्ध पडिसजी, प्रथा 
नाचार्य तथा एक और सज्जन विराजमान ये | पडित जी ने प्रएन पूछने स्‍भारम किये। 
स्नरज्ञान के विषय में उल्टे-पुल्टे कठिन प्रश्त भे । परीक्षा प्रणाली ठीक ऐसी ही थी मानो 
किसी बेंक का सजांची सिक्के को उस्ट पलट कर भौर ठोक वजाकर परशता हो। 
परीक्षा समाप्त हुई झोर मैं डयडबाई हुई प्राँसों से कमरे के धाहर प्ाया। प्रव वात 
समम मे भावी है कि पडित थी किपने मार्मिक शौर कुशल परीक्षक थे। 


सम्‌ १६२२ ! मैंने विद्यालय की तृतीय कक्ा मे प्रवेश किया है। प्रत्येक वर्ष की 
माँति पडित जी निरीक्षण के छिए भाये हुए हैं। भ्राज सायफाल विद्यालय में संगीत 
कार्यक्रम भ्रायोजित किया गया है | मुझे भी कार्यक्रम में भाग लेना है। सभा में पंडित 
जी के सम्मुस गाने का मेरा पहिला भवसर है। मत में घबराहट तो भी, किन्तु 
उतनी महीं जियनी कि प्रथम परीक्षा के समय हुई थी। पिछले दो वर्षो में में पढितजी 
के स्वभाव से बहुत मुछ परिचित हो गया था। श्सी फारण भय कम था। फिर भी 
मन में शका तो थी ही कि पता नहीं कसे गा सर्कूगा । मेरे गाने के पूर्व प्रन्य विद्याथियों 
की दो-सीन जोड़ियों का गायन हो चुका था। भ्रव मेरो थारी भाई । मेरे साथ भेरा 
एक सहपाठी भी था। हम दोनों ते फेदार राग तथा खमाज की 'श्याम धुम्दर बनमाली' 
दुमरी भाई। समोग से कासक्रम सफल रहा। समाप्स होन पर देखा कि पंडित जी 
तया शिक्षक वर्ग के मुस्तों पर हप॑ भोर समाधान की भझल्तफ है | पंडित नी ने मुझे पास 
बुलाया प्लौर मेरी पीठ भपथपाते हुए भत्यन्त प्रेममरे शरदों में कहा 'वास | तूं 'बागस्ता 
गरायक्ला । सन लावूस प्रसात्र भ्म्पास फरीत रहा। उनके इन्हीं शब्दां के आशीर्षाद 
भौर प्रोत्साहन स्वरूप मैंने प्रपत्ती शिक्षा पूर्ण की प्रोर प्र्याप्त ध्यान देकर विद्यार्यी-दशा 
में उस समय के छाजवुत्ति पानेयासों में सबसे प्रधिक छात्रवृत्ति पाई। पढित जी फे उन 
प्रममर शब्दों की गूँज प्राज मी समय-समय पर मेरे कार्नों फो सुताई देती है । 

सम्‌ १९२४ ! हम लोग विद्यालय की भस्तिम कक्षा में हैं। पिछले वर्ष पंडित थी 
ने हम सोगों को ह्रवपद-गायम फ्री अधिक शिक्षा देने के सिए उस समय के प्रथा 
नाधाय तया भरे पवर्गशिक्षक स्व० ग्रुस्थय राजामयाजी से पिशेष प्ाग्रह परूंक कहा 
पा । परिणामस्वरूप सप्ठाह मं दो दिप्त हमें प्रूवषद की वित्तेप शिक्षा देने का प्रवष 
किया गया । हमारे प्रवपद झिक्षक ने हम दो-सीन गीतों म॑ भिन्‍न भिज्ञ पछ्म प्रगार 
सिजलाएं | हम लोगों ने भी प्रारम्भ में सब बातें पूर्णतया समस्तर कठ€थ की | शिदाक 
को भी संठोप घा। वसे छो हर्मे प्रद्यक्रम के प्रतुततार सोखे हुए प्रत्येक राग का प्र,व 
पृ उसकी साधारण समकारी दुगुन चौगुन इत्यावि सहित याद था। फिन्सु ध्रूषपद 
शिक्षक हमसे धपपने सिद्धलाए हुए २५ ३० स्लग्र प्रकार प्रत्येक ध्रुबपद मे कराना चाहते 
थे । बुसरी प्रोर हम विद्याथियों की झम्प्रन स्पास तपा दुमरी की भोर ही पिश्लेप कप स 
हो गयी थी । इसी कारण हम लोगों को क्षयकारी के हिसाय-किसाव का पत्रढा २। ३॥ 
४॥। मात्राप्नों म॑ याद रखना एक ऋमट प्रतीत हुप्रा तो फोई प्राश्यय महीं। भर्षाद्‌ 
शिक्षक का भ्राग्रह मानने के लिए हम म से फोई एफ भी विद्यार्थी राजी नभा। हाँ 


त के सर हि 
स्तुतियों के सचित पराग | ३०७ 


बह बात अवश्य थी कि हमलोग ध्रवपद गायन-प्रणाली के लयकारी के तत्वों को भली- 
भाँति समक गए थे । इस वात से तो हमारे शिक्षक भी सहमत थे | व्योकि उदाहरण 
रूप मे हम लोगों ने एक गीत में शिक्षक की प्राज्ञानुसार कुछ प्रकार गणित दृष्टि से 
करके दिखा दिये थे। परन्तु शिक्षक वस्तुस्थिति से परिचित होते हुए भी श्रपनी बात 
प्र ही अडे रहे । हमारा भी वचपन होने के नाते हम लोग भी जिद पकड गए । बात 
प्रधानाचार्य तक पहुंची । वर्गशिक्षक के नाते उन्होंने भी शिक्षक का पक्ष लेकर हमे बहुत 
समझाया, डॉट-डपट की, किन्तु हम टस से मत्त न हुए। अत में यह मुकदमा पडित जी 
की अदालत में पेश होना निश्चित हुआ । पेशी का दिन भी आ गया । श्रधानाचार्य जी 
ने पडित जी को हम लोगों की श्रूवषद शिक्षा का कच्या चिद॒ठा सुनाया, किन्तु पडित 
जी उस समय मान रहे । दूसरे दित में और भरा एक सहपाठी पडितजी के निवासस्थान 
पर पहुंच गये । दूसरा कोई उस समय वहाँ न था। गीने भ्रवसर दखकर श्र्‌वपद के मुक- 
दम का विद्यार्थी-पक्ष उनके सम्मुख र॒या । उस समय भी पडित जी सुन लेने के पश्चात्‌ 
मौन रहे | हम लोगो से ओर दूसरी वाते करने लगे । योडी देर वाद हम चले आए। 
दूसरे दिन हमारी कक्षा में आकर हम लोगो को सीखे हुए श्नूवपदों में से एक श्र,वपद 
सुनाने के लिए आराज्ञा दी । हमारे गाता सुना देने के पश्चात्‌ हम लोगो को घर जाने के लिए 
कहा । कक्षा के बाहर आकर हम लोग दरवाजे की श्राड में खड थे | हमारा अनुमान कि 
अब पडित जी श्रपना निर्णय देंगे, विलक्ुल ठीक था। वे प्रधानाचार्य जी से कह रहे थे, 
'भेया ! (राजाजैयाजी) मुलाचे म्हशरों सयुक्तिक आहे. त्याना रीत समजली श्राहें, त्याचें 
बाहेर पडायचे थो3च दिवस उरले श्राहेत । अश्या स्थितीत मला वाठतें, श्रापण श्रधिक 
आग्रह धरू नथे। कितने सतुलित, निष्पक्ष तथा न्याय्य विचार थे उनके | मेरे मन में 
पडित जी के प्रति आदर और श्रद्धा की मात्रा दिगुरितत हो गई | 


सन्‌ १९२६ | पिताजी का देहात हो जाने के कारण मेरे सिर पर घर का आर्थिक 
वोक सम्हालने की विकट समस्या है । कही काम-काज की तलाश में था। मेरी सगीत की 
विद्यालयीन शिक्षा समाप्त हो चुकी थी। गु० राजाभैयाजी के घर पर श्रधिक शिक्षा 
श्रोर भ्रभ्यास के लिए जाता था । मेरी नाजुक परिस्थिति उन्हें ज्ञात थी । उन्होने मेरी यह 
परिस्थिति पडित॒जी को अग्रवगत कराई पतन्न व्यवहार से राजाभयाजी और पडितजी मे विचार- 
विनिमय हुआ और मुझे पंडित जी लखनऊ ले आए । लखनऊ में १६२४ और '२५ मे दो 
श्रखिल भारतीय सगीत परिपदे हो चुकी थी | नगर मे एक सगीत विद्यालय स्थापित करने 
का निश्चय हो चुका था। १६२६ के सितम्बर मास मे विद्यालय स्थापित हुआ और मैं 
विद्यार्थीदशशा से निकलकर संगीत शिक्षक बन गया । इसी उद्देश्य से पडित जी मुझे कुछ 
समय पूर्व ही लखनऊ लाए थे । सस्था के श्रारम्भिक काल मे कुछ वर्ष पडित जी स्वय 
लखनऊ रहकर कार्य का निरीक्षण करते रहे । लखनऊ श्राकर ही मुझे पडित जी के निकट 
सहवास का लाभ मिला। सस्था की प्रारम्भिक दशा श्र विद्यार्थी गिने चुने ही थे। उस 
दृष्टि से काम बहुत ही थोडा था। बाकी समय पडित जी के ज्ञानमडार की बातो का 
लाभ शौर श्रानद मिलता था। सस्था के प्रथम प्रधानाचार्य श्री राताजनकर जी. मैं, दो- 
तीन अन्य सज्जत और पडित जी एक ही स्थान में रहते थे। वार्तालाप में मुख्य विषय 


३०८ भापतब्डे स्मृति प्रस्थ 


सगीत ही हांता, किन्तु पढित जी की वार्तालाप प्रथवा प्रतिपादन शैली इसनी रोचक 
भौर मनोरजक थी कि हम सोग मतन्रमुग्ध से सुनते न पाते । वार्ताताप के बीच-वीच में 
ये ऐसे-ऐसे चुटकले सुवाते कि हम लोग हँसते ही रहते भार समय फिघर व्यतीत हो 
गया, यह पता ही मे घलता । यह समय मेरे जीवन म॑ प्रत्यन्त मूल्मवान्‌ झौर प्रत्यधिक 
श्रानद का था । 4 


शिक्षा कार्य की दृष्टि से मुझे कुछ भो प्रनुभव न था। शिक्षकों म॑ मैं ही सबसे 
छोटी उम्र काथा। मुझे व में सिखलाने के लिए जाते हुए कुछ भय भौर सकोच 
स्गता, ममोकि मेरे सामने वाले सब विद्यार्थी मुझसे कहीं प्रथिक वडे होने के कारण मेरे 
चजाधा, मासा क्‍प्रथवा ताऊ के समान जंचने वाले थ। पढ्ित ल्‍्वी किसी दिन राताजनकर 
जी के धर्ग में तो किसी दिन मेरे वग में बैठ कर हम लोगों का कार्य ऐेससे । वर्ग समाप्त 
होने पर मेरी शुटियों को यह प्रेम से समम्झते। इतना ही नहीं, किसी किसी दिन मु, 
अग बैठने के लिए फहकर स्थयं दम सिरूलाते। उनका यह कार्य मरे लिए मूल्यवान्‌ पाठ 
या । उनकी सिसलाने कली रीति भ्रत्यन्त सुगम भौर मनोरजक थी । वित्वार्ी प्रल्मसमय 
में वारतें समककर प्रपेक्षित परिणाम भी तुरन्त दिखलाते | प्रनुभव के पश्वाप्त मेरी समझ 
में प्राया कि पंडित जी भ्रसाघारण झौर मजे हुए शिक्षक भी थे । 

मुझे थोडे प्रमाण में ही सही, किन्तु उनके भिन्न मिन्न रूप के दर्शन हुए। मैंते 
उमका यबतृत्व सुना, चर्चा सुती, कुछ कलाकारों के गंभीर विपय पर वाद विवाद भी 
दो-चार वार सुने शिक्षा देने की पठति देखी सोदाहरण वार्ताएं भी सुनी थर्यी। प्रत्येक 
भूमिका से उनकी फ़ुशाग्रबुद्धि भौर कुसलता का परिचय मिलता था। सेखक, रम्यिता 
झौर शास्त्रकार के नाते संगीत जगत्‌ में उनका परिचय किसे नहीं है ? कुछ लोग यह 
कहते हुए मी पाए जासे हैं कि पद्ित जी तो केवल शास्त्रकार ही थे, परन्तु कियात्मक 
दृष्टि से गायक महीं थे । ऐसे व्यक्तियों से स्पर्य का पया वाद किया जाम ? हाँ उनकी 
यह बात सुनकर छुछ हँसी स्‍प्रवश्य भाठी है । किन्तु उर्न्हें दोप मी क्या दें, जअवकि वे पडित 
जी के शभुछ भी सपर्क में न भाए हों। उन्हें कोई वात समम्घना भपना समय नष्ट करने 
के सिवाय झुंछ मी नहीं है | ऐसे समय चुप रहना ही मेरी प्रस्प बुद्धि में ठीक है । 

पंडिद जी के संबंध में मेरे भनुभवों की यह स्मृति रेखाएं भाज भी उतनी ही 
स्पष्ट हैं. जितनी पहले पहल चित्रित हुई थीं। ज्यों-ज्यों समय वीतठा जाता है वे घैघली 
पड़ना सो दूर; भपितु भ्धिक गहरी होती जाती हैं । 


स्नेह के अथाह सागर 
पं० भातखण्डे प्रो० विष्शु शामराव अन्न, ग्वालियर 


सन्‌ १६२५ में जुन की वात है। उस समय पडितजी एस० एन० डो० टी० युनि- 
वसिटी, वम्वई की श्रोर से सगीत परीक्षक की हेसियत से अहमदाबाद कालेज की परीक्षा 
के लिए प्रतिवर्ष आते थे | प० श्रीकृष्ण राताजनकर जो इस कालेज में सगीत अध्यापक 
का कार्य करते थे, कारएवशात्‌ यह कालेज छोडकर बड्ढौदा चले ग्रे | परिणामत. इस 
कालेज भें सगीत श्रध्यापक की जगह खाली हुई। 


ग्रहमदाबाद कालेज के प्रिन्सिपल, जो पड़ित जी के परम मित्र थे, उन्होंने पडित 
जी से विनती की कि कालेज के लिए कोई योग्य संगीत अध्यापक की व्यवस्था कर दें। 
इस सिलसिले में पडित जी ने श्री राजाभैया पूछवाले को पत्र लिखकर पुछवाया कि, 
ग्वालियर के अ्रतिम परीक्षोत्तीर्ण विद्याथियों में से श्रहमदावाद जाने के लिए कोई 
तैयार हो तो उसका नाम और पता उनको जल्द भेज दो। राजामैया ने मुझे बुलाकर 


भातखणडे जी के पत्र का ज़िक्र किया और पूछा कि "तू भ्रहमदावाद जाने को तेयार हो 
तो तेरा नाम और पता मैं पडित जी को भेज दूं ।! 


एक-दो दिन विचार करके अहमदाबाद जाने का अपना निश्चय राजाजैया को मैंने 
बता दिया । दस-बारह दिन के वाद ही भ्रहमदाबाद कालेज के प्रिन्सिपल का नियुक्ति-पत्र 
मुझे मिला । पत्र के अनुसार में अहमदाबाद रवाना हुआ ओर दिनाक १०-८-१६२४५ से 
कालेज में वर्ग सिखाना भ्रारम्भ कर दिया। हमारे प्रिन्सिपल भ्रच्छे विद्यानू भौर सज्जन 
भृहस्थ थे । उनको भातखराड़े जी ने पत्र लिखा कि--विष्णु शामराव अन्रे ग्वालियर से 
अहमदाबाद आपके कालेज में श्राया है । उसकी उम्र अभी छोटी है। आ्राप उसकी देखभाल 
अपने कुटम्बी-जन की तरह करें ।! उस पत्र का जिक्रकरके प्रिस्सिपल साहब ने मुझे सान्त्वना 
देते हुए कहा 'किसी बात की फिक्र मत करना ।' सचमुच वे भ्रच्छी देखभाल रखते थे | ऐसी 
कि मुझे वहाँ पराये देश मे कभी अकेलेपन का अनुभव नही हुआ । इसी कालेज मे सफलता 
पूर्वक पंतीस साल तक मैंने संविस की और जुलाई १६६१ में वहाँ से निवृत्त होकर ग्वा- 


लियर वापिस झ्राया । सम्प्रति मैं ग्वालियर में ही सुखी निवृत्त जीवन व्यतीत कर रहा हूँ । 
यह सब भातखण्डे जी के ही श्राशीर्वाद का फल है। 


सन्‌ १६२६-२७ की बात है। मेरे अहमदाबाद जाने के बाद भातखण्डे जी परी- 
क्षक के नाते वहाँ दो वर्ष आये। विद्याथियों को सुनकर संतोष व्यक्त करते हुए मुझे 
प्रोत्ताहित करते थे। साथ-साथ यह भी सूचना देते थे कि 'अत्रे, तुम अभी जवान हो, 


३१० भातरुच्छे स्मृति प्रत्प 


खूघ रियात फरो। ग्वालियर के पासशुदा छुम विद्यार्भी सोग प्रभी गयवेगे नहीं हो, भगर 
सोच समझ कर भोर उच्चकोटि के गायकों को सुनकर भ्रच्छा रियाज़ करोगे तो भविष्य 
में गयेये भी प्रवश्य वनोगे। ऐसा हो जाने पर एक वात छ्याकः में रसो कि, 
तुम निरे गवये ही नहीं हो, परन्तु उगीत के सुशिक्षित घझिक्षक भी हो । सुमने सिर्फ गाना 
ही नहीं सीखा है वल्कि गाने के साय सगोत का शास्त्र भी सीसा है ।' 


सन्‌ १९१८ में फून की वास है। माघव संगीत विद्यालय को स्‍्पापना की योजना 
निश्बित हुई । भरती के लिए एलान कर दिया गया कि भावाज की परीक्षा स्वय प०भातठंश्षएह 
जी फरेंगे । बारह साल से लेकर पचीस-तीस साल की उम्र के सगमभग दो-छाई सौ छड़के 
हकदूठे हुए । प्रायाज की परीक्षा के सिए पश्त जो ने प्रपन पाप्त मुँह से यजाने की 
पाँच छः स्वरों की एक पाइप (छोटी सीटी) रखती थी। स्वय भपने ही मुँह से सीटी में 
से भसग-प्सग तीत-चार स्वर वजारर विद्याधियों को उन स्परों में भ्रावाज मिताने को 
कहा जाठा या। यह परीक्षा लगभग तीम-चार घटे तक अली झौर लगभग डेढ़-दो सो 
सड़के भ्रायाज फी परीक्षा में पास होकर भरती फिए गए। विधार्थियों को बार-पाँच 
कक्षाझ्रों में वाॉँटा गया प्रौर प्तमु १९१८ में कपूकोठी ग्वालियर के एक मवन में हमारा 
विद्यालय चालू हुप्रा । 

हमारी वापिक परीक्षा प्रथम वष से सेकर प्रतिम पचम वप' छक स्वये पडित घी 
ने ही ली थी। प्रपमन्चर्ष की परीक्षा में पास शुदा समस्त विद्याथियों फो प्रापने प्रपनी 
झोर से दो-दो रुपये पुरस्कार स्वरूप बाँटे थे । 

सन्‌ १९२१ की वात है। हम लोग चतुथ वर्ष में थे। पडित जी निरीक्षण 
करे लिए स्कूल म पधारे शौर सव विद्याथियों को इफटठा वुसताया और कहा कि 
वज्चो, प्राज में तुमको अ्रूति-स्वर का विपय समझाता हूँ। श्र विस्वर के बारे में कुछ 
प्रश्न भी पूछे | श्रूति की व्यास्या अति कितनी हैं, श्रुति का विभानन किस तरह हुआ है 
इत्पावि सभी प्रश्ना के जवाय हमने सह्दी सही दिये । हमारे जवाव सुनकर पडितजी लुंत 
होते हुए वोले कि 'प्रव मैं एक सप्तक में वाईस श्र तियाँ गले से निकालकर सुनाता हूँ। 
पड़ित जी ने प्रपना एक स्वर पडुज कायम किया झौौर घीरे घीरे रिपम, गांघार, मम्पम 
फी अ्रूतियाँ गल से छगाते हुएप घ नि, की श्र्‌तियाँ बनाकर भ्राखिरी स्वर तार-पदज 
सगा दिया। इस तरह याईस स्वर सुनकर हम लोग छो प्राश्वयेंबकित हो गये । उस 
समय हम छोग तो थिद्यार्थी ही थे । हमारे तिए इस तरह से वाईस स्वरों का निकासना तो 
एक प्रसम्भब फ्रिया थी । 

पंडितजी फो कान से कुछ कम सुनाई देसा था | इसलिए ग्राना सुतमे या किसी से 
घातचीत के वक्‍स कान में एक पाइप ज्ञगाते थे । पड़ित जी की भ्रावाज प्च्छी सम्बी पत्से 
दार पूरे तीन सप्तक की यी। मंद्र-सप्तक का पडज साफ-साफ क्षगाने के साथ प्रतितार पशुज 
भी प्रासानी से सगाते थे । विद्यालय में हम ब्रिद्यारथियों को विलबित स्यास फे प्रस्ठाई प्रंतरे, 
रामों की गायकी, प्रूखपद घमार फो गायकी प्राय सुनात ये । पभपने द्वाथ से दी ताप्त देकर 
घमार की मायकी दुगुन-तिगुन-भाड़ भादि प्म के य्रिभिन्न प्रकार सुनाने में विशेष दिस 
घस्पी रखते पे । 


स्मृतियों के सचित पराग ३११ 


हमारी पंचस वर्ष (फाइनल) की वारह विद्याथियो की वैच सन्‌ १९२३ मे उत्तीर्ण 
हुईं १ प्रमाण-पत्र-वितरण का समारभ ग्वालियर के टाऊन हाल में स्व० महाराजा 
म!धवराव सिंधिया के हाथो से हुआ | इस अवसर पर महाराजा साहब ने विद्यार्थियों 
का ख्याल-ध्र्‌ वषद का गरायत सुनकर सतोष व्यक्त किया श्र प० भातखरडे जी को 
उनके कार्य के लिए धन्यवाद दिया, उनकी भूरि-भूरि प्रशसा की । 


मैं स्वय फाइनल की प्रथम बैच का विद्यार्थी हूं। हम पासशुदा विद्याथियों को विशेष 
रूप से उत्साहित करते के लिये तथा भविष्य मे सगीत-गशास्त्र व इतिहास का हम लोग विशेष 
भ्रध्ययन करते रहे, इस उद्देश्य से पडितजी ने स्वय श्रपती तरफ से प्रत्येक विद्यार्थी को 
हिन्दुस्तानी सगीत पद्धति के प्रथम तीनों भाग, लक्ष्यसगीत, अभिनवरागर्मजरी, तालमजरी, 
सगीत-रतल्वाकर, सगीत पारिजात, स्वरमेलकला निधि जैसे महत्वपूर्ण आठ-दस ग्रथ, 
जिनकी कीमत उस ज़माने में पचीस-तीस रुपये थी, पारितोपिक रूप भें दिये । पडितजी 
के विशाल अ्रत करण का श्रौर हम विद्यार्थियों के प्रति प्रेमभावता का इससे श्रच्छा उदाह- 
रण और क्या हो सकता है ? 

स्व० पडित भातखण्डे जी सगीत क्षेत्र मे एक महान तपस्वी थे, उच्चकोटि के 
विद्वान और विशाल तथा उदार अ्रत करण के व्यक्ति थे । 


नाद ब्रह्म मे विलीन ऐसे स्व० पडितजी की चिर-शात श्रात्मा को, इस स्मृतिन्ग्रथ 
द्वारा मैं यह शब्दरूप श्रद्धाजलि श्रपित करता हूँ। 


खानदानी परम्परा के 
वास्तविक संरक्षक | प्रो० बा० ना० मुण्डी, ग्वालियर 


गशालियर के माधव सगीत विद्यालय का मैं सन्‌ १९२७ से १९३२-३३ तक विद्यार्थी 
रहा हूँ। उस समय पण्डित भातखण्डे जी ही सारी वक्षाश्रो की परीक्षा लिया करते थेः। 
परीक्षाएं दिवाली के समय मे स्थानीय टाऊन हाल के ऊपरी कक्ष मे हुआ करती थी । हम 
लोग श्रायु में काफी छोटे होने से ( मैं केवल पद्रह वर्ष का था ) केवल परीक्षा समय मे 
ही पडितजी के सम्पर्क मे श्राते थे । किन्तु फिर भी उनके स्मरणमात्र से उनका व्यक्तित्व 
उनका पाडित्य, उनके द्वारा सगीत के विकास के लिए किए हुए श्रथक एवं श्रनवरत परिश्रम, 
उनकी अपने स्वीकृत कार्य के प्रति दुढ आस्था एवं लगन, उनका सरल सीधा-साधा मिलन- 
सार स्वभाव, भाषण को आकर्षकता तथा प्रभावोत्पादकता, रहन-सहन, वेषभूपा, खान-पान 
की सादगी आ्रादि जो बाते सुनने मे श्राती अ्रथवा दिखाई देती, वे आज भी साकार होकर 
सामने भ्रा जाती हैं । उन अनेक मे से कम से कम दो बातें तो ऐसी हैं कि श्राज भी उनका 
महत्व कम नही है। श्रत उन्हे सस्मरण के रूप मे समझा जाए श्रथवा कि उनके विचारों 
की उपदेशो की इच्छा-आआकाक्षाओ्रो की पुनराभिव्यक्ति कहा जाए। कुल परंपरागत सगीत 


हरे भातशघ्ये स्मृति प्रन्य॑ 


विषय में रुचि, सस्क्ृत की थोड़ी बहुत जातकारी के कारण सगीत शास्त्र के प्रध्ययन मे 
रुचि एवं गति भौर छुछ प्रत्यक्ष प्रध्ययन दृस्यादि कारणों से प० भातसण्डे जी प्वारा उस 
समय कही हुई बातें भी भी मन में पेटी हैं। 
परीक्षा समषत दूसरी कक्षा की घन्न रही थी। विद्यार्थी यमन राग का विलबित 
श्याज्ृ, पत्कन से कारू था रहा था कि उसने प्रारम्भ किया ही यथा, प्रौर पहला भावतन 
वह पुन दोहस रहा था | सम पर प्रात्ते भ्राते उसने गीठ के दो टुकड़े किए तथा शर्स्दों को 
छोड़ कर प्रत्येक भरक्षर पर जिस ढंग से जोर दिया घोर सम ली, उस समय पं० मातसप्डे 
जी फे मु पर की भावभगिमा उनकी श्रांदरिक पीश फा भंघ व्यक्त कर देने के लिए पर्माप्त 
थी । सम पर पाते ही विद्यार्थी भाँ' प्रकर पर णैस घम्म से गिरा हो, वहाँ रुका, जैसा कि 
श्याल में है। उसका दिया हुप्ला स्व॒राघात निश्चित ही सटकने वासा था। उस समम तो 
भमातरुण्ड जी कुछ बोले नहीं, उनका मोन ही उनकी प्रयूत्ति का, प्रातरिक विषार्रों का 
परिचायक या। किन्तु एसी प्रकार की पुनराबृत्ति जब चोयी कक्षा के विद्यार्थी ने पूरिया 
का विलवित स्थाल्न ए जियरा न रहे' दया दठ स्याल सपने में भाए' गाते समय की, तव 
उनसे मे रहा गया । परीक्षा फ्रे मध्य में ही भातसण्डे जी ने स्तर, माय, सब्द प्र, फ्ास्य 
रस प्रादि की विशेषताएं उनके पारस्परिक स्वंध, रागमाधुय राग प्रकृति, गायन के हेसु रस 
निष्पतिि प्रादि का सक्षेपर में स्पष्टीकरण किया। यहू करते समय ये किशिस्मात्र भी भावा 
वैशित नहीं पे, त दी फिसी प्रकार नाराज थे। भ्रत्यन्त प्रम से समझाते हुए उन्होंने भ्रपन 
विचार प्रकट फिमे । वह जितना भद्ृत्त्वपूर्ण उतना ही स्मरणीम भा। शब्दों द्वारा प्रभि 
व्यक्त प्रतरतम भावनाप्रों के मधार्य को स्वरों में पकड़कर व्यक्त करते समय उनको विरुस 
होसे से बचाना उनके द्वारा मूल भावताप्रों को भौर भ्रषिक प्रमावपूर्णा ढग से स्यक्त कराता, 
यथोद्ित रस निप्पत्ति कराना यही सक्चे गामर का वास्तविक फार्य है। कोमस भाव 
मार्भों के साप तो पैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए बेसा कि किसी कोमलतम पुष्प 
के साथ | प्रपनी प्राँसों की पस्तकों से प्पते प्रियतम के भाने के माग फो ऋाड़ने-युह्ारन की 
कोमज्ञता तथा हृदय को सूदमातिसूदम प्रेममार्यो से उद्ने सित भ्रांदोलित फरनेवानी शब्दावत्ती 
को उतनी ही फोमल स्वरावष्ति से व्यक्त करना इष्ट एवं भ्रावश्यक है । कठोर, रसहानि 
कारक स्वराधषातों के द्वारा नहीं ! सपने में भपने प्रिमकर के प्रागमस से जिस प्रेयसी के सुख 
औैम की कल्त यिभर गई थी बह प्रपने प्रंतस्तस की चाह को, पीड़ा को जव अ्यक्त करती है 
तो कहती है -- 


पं जो चाहूँ, सबारण, पहमे को 
पकर मत सकी, कस उपर गई।व/ 


कैसी तीम् पीड़ा है द्वदय की । भैसे प्रमृत-फलश प्रोठों तक पहुँचा ही दो, कि कोई 
उसे उल दे । ऐसी भावना को स्पकस करने की झब्दावत्ती उसी के प्रनुशल राग, राग कटी 
प्रकृति तपा गामन का संघ्या समय जो विरह्‌ शान्ति तपा मत की उदासी फो स्पक्त करने 
की उजित पेला है--इन सब के समनन्‍्दय से यदि पभीप्सित रसनिष्पत्ति मु हा सकी तो 
सायन फ्रा गया स्वारस्य ? ग्रायक यदि यह निर्माण मकर सका प्रो गायन का मूल उद्देश्य दी 
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विफल हो जाता है । उक्त परीक्षार्थी के कारण भातखण्डे जी के वे स्वर एवं शब्द, सगीत श्रौर 
काव्य के सम्बन्ध के मौलिक तथा पुरोगामी विचार सुनने की मिलें | तात्पर्य, पंडित भात- 
खण्डे जी ने भारतवर्ष मे दुर-दूर घूमकर, परपरागत उस्तादो के घरानो की बंधी चीजो को 
बड़े ही परिश्रम से तथा बडी कठिनाइयो के बाद प्राप्त किया । उन चीजो की मूल भावनाएँ 
एवं प्रकृति को किचित्‌ भी न- बिगाडते हुए साथ ही देश-काल-परिस्थिति के अनुसार उनको 
उन्होने स्वर-लिपि बद्ध किया । यही उनका महान कार्य है। यह करते समय उन्होने स्वर 
भ्रथवा शब्द के प्रति श्रन्याय अथवा पक्षपात नही होने दिया | गीत गाते समय शब्द, ञ्रर्थ, 
भाव को पीछे ढकेलते हुए रस-हानि करना वे कभी पसद नही करते थे । भ्रौर न ही शब्दो 
के काव्य गुणों के कारण स्वर को भी पीछे रखना चाहते थे | दोनो का उचित समन्वय ही 
आ्रावश्यक रसनिर्मिति कर सकता है--यही उनकी ,मान्यता थी । परीक्षा के समय भी उन्होने 
इस प्रवृत्ति को प्रत्यक्ष कर दिखाया । ये ही दो चीजे-गाकर उन्होने अपने विचार, श्रपनी बात 
प्रत्यक्ष मे साकार सिद्ध कर दिखाई । वतंमान में भी इस स्वर-काव्य-भाव का, संगीत, काव्य 
तथा चित्र का समन्वय कितना आवश्यक है, यह बताने की आवश्यकता नहीं । भातखण्डे जी 
की यह इच्छा कहाँ तक पुरी हो सकी है--यह विचारणीय है । 
दूसरी स्मरणीय बात थी सगीत के स्तरीकरण सबधी (स्टेण्डर्डाइजेशन श्राफ इण्डियन 
म्यूज़िक)। भारतीय सगीत का स्तरीकरण कर, उसके लिए कुछ मानदण्ड स्थिर करना वे 
उचित एवं श्रावश्यक मानते थे। भारतीय सग्ीत की परपरा मे कई घराने और कई 
उस्ताद हुए है । शैली की विभिन्‍नता एवं विचित्रता परिलक्षित होती है । किन्तु परंपरा की 
अति-आात्मीय भावनाभ्रों के कारण जो विकृृतियाँ घर किए हुए है, उसके कारण भारतीय 
संगीत को स्थिर पद एवं उचित तथा निश्चित मानदण्ड प्राप्त नही हो सका है। अ्रपत्ती- 
अ्रपत्ती विशेषताएँ कायम रखते हुए भी उचित समन्वय से किसी स्तर को निर्धारित करना 
परमावश्यक प्रतीत होता है। भारतीय सगीत के वर्तमान अ्रनिश्चित तथा गिरते हुए स्तर 
को लक्ष्य करने से तो पडित भातखण्डे जी की इस सबध की विचार-धारा का महत्त्व भर 
भी बढ जाता है। भविष्य में श्रानेवाली स्थिति को ध्यात मे रखकर पहले से ही उसको 
श्रावश्यक एवं उचित मोड देने के लिए वे कैसे सजग तथा प्रयत्नशील थे, इस बात का परि- 
चय परीक्षा के उस साधारण से प्रसग मे भी मिलता है । | 
श्रद्ध य स्वर्गीय पडित राजाभया पूछवाले जी की विशेष श्रनुकम्पा एवं कृपा से प० 
भातखण्डेजी के साथ जो क्षरिक सहवास परीक्षा तथा उसके श्रतिरिकत हुआ, वह जैसे कल 
ही हुआ हो, इतना ताजा, चित्रवतु श्रभी भी मन में है। ऐसे कितने ही सस्मररा हैं । किन्तु 
उन प्रमश्रद्ध य दिवगत संगीत की महान्‌ श्रात्मा की इस १००वी वर्षग्रथि के अ्रवसर पर 


अपनी विनम्र श्रद्धाजलि श्रपित करते हुए प्रस्तुत सक्षिप्त सस्मरण समाप्त करना ही 
उचित है । | 


गुरुशिष्य का अलौकिक प्रेम भी एम० के० घामस्त, घाराखसो 


प्राज से ल्गमग ३४५ वर्ष पूर्व मुझे भरी भातसण्डे जी से न केयल्न मिलने सग्रा सह 
वास का, भ्रपितु उन्हें भत्मन्त निकट से समझने का जो परम सौभाग्य प्राप्त हुमा, उसे मैं 
एक देबी सयोग ही कहूंगा । 
सखनऊ के मैरिंस कालेज की वापषिक परीक्षाएं समाप्त होन के पत्वातु, जो उस 
समय दीपावली के प्लासपास ही हो जातो भी मातखलष्डे जी ने हफवाप्त नारायण गुटू, 
एम० एस० हु० को पत्र लिखकर वाराणसी में पन्द्रह दिन व्यतीय करने की इच्छा प्रगट 
की । श्री भुटू जी ने हमारे एक सगीत प्रेमी मित्र एम० जी० कानिटकर को तथा मुमफो 
यह समाचार दिया झौर भ्रनुरोध किया कि हम दोनों ही मातसण्डे जी तमा उनके परम 
प्रिय शिष्प राठांजनकर के रहने फी व्यघस्पा अपने यहाँ ही करें। मैं उस समय बाराशसी 
स्थित बेसेन्ट थियोसौफिकल नेशनल स्कूल फार बॉयज' के छात्रावास फ्रा प्रबंधक था| 
प्रद* मैंने वहीं पर उस दोनों के रहने फे सिये ब्यवस्था फर दी । निर्धारित समय व विन पर 
वे दोनों पहुँचे । पाने फे बाद स्वास्थ्य संवंधी प्रश्न तथा कुछ जलपान प्रादि करने के उपराब्त 
उन्होंने संगीत विषयफ धरना प्रारम्स कुर दी। विद्या्नयों में संगीद फी शिक्षः का स्तर क्या 
होमा चाहिये, विद्याथियों को उजिद् तासीम किस प्रकार से दी जानी 'नाहिये, रागों फा 
वर्गीकरण कक्षाओं में विद्यार्थियों के सामान्य गायन स्तर के पनुसार फैसा द्वोना 'बाहिये 
इत्यादि विषयों पर गहल अर्भा होने लगी। उन्हें देशकर व उनकी वार्तों फो सुनकर ऐसा ही 
प्रतीत होता कि संगीत ही मानो उनका जीवन है, प्रौर जो यथायं भी भा | सगीत थैसी 
पावन कल्षा के हेसु उन्होंने भ्रपना जीवन बिता दिया। इतने प्रकाण्ड विद्वाम्‌ होते हुए तथा 
सगीत में हमसे कहीं प्रधिक जानकारी रखते हुए भी, हम धोगों से बातें करते समय भे हमारे 
मत को या हमारे दृष्टिकोण फो इस प्रकार सुनते थे जैसे महू उनके सिये सर्वपा मवीन हो । 
ऐसी ही थी उनकी सरसता व स्वभाव की मधुरता । 
सौमाग्यवश् चूंकि इतने महास्‌ कस्ताकार-ठ्म हमारे यहाँ भागे थे, ठो उन्हें सुनने की 
उत्कट इच्छा हमारे मन में होना स्वामासिक ही भी । परन्तु हम छोगों ने यही निश्चय कर 
जिया था कि हम स्वमं उनसे गाने के स्लिम नहीं कहेंगे । जब मो उनको दमियत घछग्गी मे 
स्वेच्छा से गार्येगे । दूसरी भोर रात॑धघनकर जी यहू सोच फर मौन थे कि जब हम सोग 
कहेंगे तमी वे गायेंगे । फस्स्थकूप दोनों प्लोर से शा ति भी । तीन-घार दिम इसी प्रकार बीछ 
गमे । फिर एक दिन भातखण्बे जी से न रहा गया भौर उन्होंने रातांजनकर जी से फहा-- 
बाबू, कई दिनों से तुम्हारा पाना नहीं घुना | गया बात है ? तुम झ्ापद ये सोषकर जुप द्दो 
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कि सामन्त साहब जब कहेंगे तब गायेंगे श्रौर सामन्‍्त साहब यह सोचते होंगे कि जब तुम्हारी 
तबियत लगेगी तब सुलेंगे । श्रव तुम लोग ही आपस में निश्चय कर लो ।' इसका फल यह 
हुआ कि राताजनकर जी ने तुरन्त तानपुरा विकाला और गायन प्रारम्भ किया। वे स्वर 
तो आ्राज तक हृदय में है, उस श्रतुपम सगीत से प्राप्त वह आवन्द अवर्णानीय था। राताजन- 
कर जी के उस सगीत को सुनकर उसी समय हमारे इस भ्रम का निवारण हुआ कि भात- 
खण्डे जी न केवल पण्डित थे वरन्‌ महात्‌ गायक भी थे, श्रन्यथा ऐसा शिष्य तैयार करना 
ग्रसभव था । इस घटना के कुछ ही दिवस बाद स्वयं भातखण्डे जी ने हमे दरवारी के श्रालाप 
सुनाये, जिसमे उन्होने तीनो सप्तको का प्रयोग इतनी कलात्मकता व सुन्दरता से किया कि 
वर्शान करना कठिन है । 
भातखण्डे जी की विशाल सहृदयता, उनकी सरलता का उदाहरण एक छोटी सी 
घठना से देता हैँ । हमारे एक दाक्षिणात्य मित्र हैं जो उस समय लगभग प्रतिदिन भेरे यहाँ 
आया करतें थे। यद्यपि उनका शास्त्रीय ज्ञान अधिक नहीं था, तथापि कण्ठ बडा मधुर था, 
श्रौर वे श्रक्सर मेरे कमरे मे कुछ न कुछ गाया-ग्रुतगुनाया करते थे । भातखण्डे जी जब इन्हे 
सुनते थे तो बरबस उनके मुख से निकल पडता था--भश्रिरे बाबू, देखो, ये कितना मीठा गा 
रहे हैं, कितने श्रच्छे सुर लग रहे है इनके' इत्यादि । 
एक दिन तो भातखण्डे जी से न रहा गया और उन्होने राताजनकर जी-से कहा, 
बाबू, इनको भैरवी की अमुक चीज सिखा दो, खमाज का श्रमुक टप्पा सिखा दो। इनके 
गले से बहुत अ्रच्छा लगेगा ।” राताजनकर जी ने भी बडे प्रेम से वे चीजे मेरे चित्रकार मित्र 
को सिखा दी । भातखण्डे जी ने क्रितने बडे-बडे गायको को, महारथियों को सुना शरौर सुनाया 
था | फिर भी वही शिशु-सुलभ सरलता । वस्तुत किसी श्रच्छी चीज को हृदय से सराहने 
का ग्रुण उनमे वर्तमान था। मेरे मित्र के इस थोडे से मधुर गाने पर वे इतना रीभ गये थे 
और इसी अवसर पर हमे उन गुरु-शिष्यों का प्रेम तथा मधुरता का सम्बन्ध जो देखने को 
मिला, वह शअ्रन्यत्न दुर्लभ है । 
एक दिन हम लोग यो ही बैठे-बैठे गाने पर चर्चा कर रहे थे । बातो ही बातों में 
मेरे मित्र कानिटकर जी ने ज़िक्र किया--भ्राजकल श्रच्छे शिक्षको के न मिलने से बच्चों को 
श्रच्छी तालीम देना मुश्किल हो गया है । चीजो की बन्दिश बच्चों के गले मे ठीक से बैठाई 
नही जाती, इत्यादि। यह सुनते ही भावखण्डे जी ने राताजनकर जी के मुख से ऋमिक 
पुस्तक माला के प्रथम भाग को सरगमो सहित यमन से तोडी तक की समस्त चीजें हम 
लोगो को श्रच्छी तरह सुनवाई | गानों के साथ-साथ उन-उन्र रागो के बारे मे, उतके चलन 
के बारे मे, वादी-सम्वादी स्वरो के प्रयोग के बारे मे भी समभाते गये । इन दस रागो के 
अतिरिक्त और भी कई राग उन्होने हमे सुनवाये, जिनके स्वर श्रभी भी कानो मे गज रहे 
है । उन्हे मैं भूल न सका हूँ । 
; श्री भातखण्डे जी के सहवास से, उन्हे निकट से देखने से मैं यही समक पाया हूँ कि 
नें वस्तुत एक महान्‌ पुरुष एवं कलाकार थे । सग्ीत संसार के लिये तो मानो एक युगपुरुष 


थे । जीवन उनका सग्ीतमय था भ्रौर पवित्र एव उच्चतम कला की साधना मे उन्होने श्रपना 
सम्पूर्ण जीवन अपित क्र दिया | 


पास हुए हो, परन्तु 
प्रमोशन नहीं! आधचाये बाला साहब पुछ॒वाले, ग्वालियर 


प० भातसूण्डे झा स्मरण होते ही साथ-साथ इसका भी सदैव स्मरण हो प्राता 
है, कि सेरा वास्तविक नाम पाण्डुरग है गौर पाण्दु इस नाम से मुझे पुकार कर मेरा साड़ू 
दुलार करने वाले केवल वे ही एकमात्र व्यक्ति थे | उनका प्रथम दसन मुझे कब हुप्रा 
ठीक-ठीक ध्यान में नहीं भ्राता । परन्तु प्रायु के भाठवें घप से कुछ-कुछ घटनाएँ याद प्राती 
हैं। सगीत विद्यालय में मेरा नियमित शिक्षा प्रारम्म हो चुकी थी। सम्मवत नवम्बर 
१६२० फा समय था। परीक्षा सचासत हेतु पडित जी ग्वालियर पघारे थे। हाँ, ठीक तो 
है | २९ धब्सूबर शनिवार का यह शुभ दिवस था | विद्यालय फ़ी प्लोर सीड़ियाँ चढ़ते हुए 
मैं उन्हें देख रहा था । भोर उन्होंने भी प्रपती हृदयस्पर्शी दृष्टि से मेरी ध्ोर देखा । इसी 
क्षण से उनके व्यक्तित्व का मुझ पर ऐसा गहूय प्रमाव पड़ा कि उसके बाद की भटनाएँ 
सारी की सारी मुझे प्राज तक याद हैं । 
परीक्षाएं प्रारम्म करने के पूव कुछ दिन ठक सभी कक्षा्ों मे जाकर प्रस्येक 
विद्यार्थी का गायन ने सुन छेते थे । विद्यार्थियों से वार्ते करते हुए उनके मन से परीक्षा प्रोर 
परीक्षा सवंधी सारा भय दूर करा देते । प्रावश्यफता पढने पर वीच बीघ में समझते बाते 
भौर स्वयं भी गाकर सुताते रहते । वास्तव में ऐसे ही निरीक्षणों में प्रस्पेक विद्यार्पी की 
तैयारी का वे पश्रदाज क्षगा लेते भौर यहीं पर परीक्षा का निर्णय भी क्षममग हो जाता 
यथा। बाव मे परीक्षा केवल एक रस्म मात्र रह जाती थी । प्रात्त' मह काम द्वोता भौर साय 
नौताला गेस्ट हाउस में शिक्षक-मित्रों से वार्वालाप संगीत सबधी 'नर्चा होती। पिताजी के 
भापते ही गीतों की स्व॒रल्लिपि मनाने का फाम शुरू हो ज्ात्रा | स्व० पिता जी के साथ हुठ 
करके मैं भी कमी-कमी वहाँ जाता था। बड़े सोर्गो की बातें सुनने-समझने की भ्रपेक्षा एक 
दूसरा ही उद्देश्य वहाँ माने में मेरा रहता था। राजामया के साथ मुझे देखते दी राव साहब 
फहते--“परे पाण्डू, उस झासमारी म तुम्हारे लिए मिठाई रसी है। उसे से सेना प्ौर 
खेलते रहूना । हम लोग प्रब प्रपना काम फरेंगे । सुबह भयवा वोपहर में चाय के साथ 
जो नास्ता उमके लिए महल से भाता या, उसे मेरे लिए स्मररा पूर्वक वे सम्हास फर रख 
देते भौर पिताजी को भ्रक्सर कहते “ पाण्डू को साथ में ले भाइए । 
विद्यालय म मेरी शिक्षा प्रारम्म होने पर मुझे देखते हो 'पाएड, वह लीज सुनाओं ! 
यह 'नोज फैसोी भन्छी है म ?” इत्यादि प्राय कहते रहते । 
एक बार मम्यमा परीक्षा म मैं सम्मिलित हुप्रा । कक्षा म॒ भ्रम्यास के समय भी 
मैं प्रधिकतर खेल-झूद म ग्यस्त रहृता | इघर घर म मुझे सिखामे के स्िए पिताजी को भी 


स्मृतियों के संचित पराग जे 


समय नही मिलता । चीजें तो मुझे याद थी, परन्तु ढंग से गायकी पेश करने लायक एक ही 
राग तैयार हुआ था । सौभाग्य से पडितजी ने भी वही राग पुके पूछ लिया । जन्म से ही 
गवेया का लडका होने से वह राग मैंने ठीक-ठीक गा दिया और पडित जी ने मुझे पास 
भी कर दिया, परन्तु मेरी कमजोरी को भी उन्होने भाँग लिया था। राजाभेैया से कह 
दिया, 'पाण्ड तो पास हुआ है ।' राजाभेया बड़े श्राश्वर्य में पड गये और कहने लगे, “राव 
साहब, यह आप क्या कह रहे है ? उसकी तो पास होने लायक तैयारी नही है। उसे कुछ 
भी तो नहीं श्राता। आपने उसे पास कैसे किया ?” रावसाहत्र ने उत्तर दिया, “भैया, 
पाड़ू ने तो अच्छा ही गाया ।” राजाभेया ने अपना कहना जारी रखते हुए कहा, “ठीक है, 
अच्छा गा दिया हो, तो क्‍या हुआा ? उसे सिफे एक ही राग हमेशा गाते हुए मैंने घर 
में सुना था । आपने उसे वही पूछ लिया, जो उसे अच्छा श्राता था । मेरे मत से तो उसे 
पास नही करता चाहिए।” राजाभेया के उत्तर से रावसाहब बहुत खुश हुए भौर मुझे 
उसी कक्षा में पुनः अ्रभ्यास करते रहते का निणंंय लिख दिया और दूसरे दिन बडे प्रेम से 
मुभसे कहा, “पाण्डू, इस वर्ष तुम इसी कक्षा मे सीखो । खूब मेहनत करना । गयवेये के बेटे 
हो, गवेय्या ही वनो। ” इसके कुछ ही दिनो बाद रावसाह॒ब का स्वास्थ्य खराब हुआ और 
फिर वे ग्वालियर न आ सके । 

जून १६९३४ में पिताजी के साथ मैं बम्बई गया । रावसाहब का दर्शन करने हम 
दोनो गये । तव वे बिस्तरे पर लेटे हुएं थे । हम दोनो के उनके चरण-स्पर्श करते ही 
उन्होने पुछा, “कौन है ?” पिताजी ने उत्तर दिया, “मैं हूँ भैया ! साथ में पाण्डू भी झाया 
है ।” "जैया' और 'पाणड' इतना सुनते ही वे बडे श्रानन्दित हुए। मुझे अपने पास बिस्तरे 
प्र बैठा दिया और बोले, “पाण्डू, ऋटपट गाना सुनाओ !” गायन शेप हो जाने पर मेरे 
पीठ पर हाथ रखा और बोले, “भैया, आप मे जिस बात की कमी है, वह ईश्वर ने पाण्डू 
को दी है। मुझे पूर्ण विश्वास है, वह आपका नाम उज्जवल करेगा !” यह सुन कर मैं 
कृतार्थ हुआ ! उनका वह आशीर्वाद और वह मिठाई ये दो ही बाते मेरे श्रपने जीवन की 
सबसे बडी यादगार है । और मुझे “'पाण्डू' कहकर पुकारने का वह श्रधिकार तो केवल 
उनका ही था। यदि किसी ने इस नाम से पुकार भी लिया तो वह प्रेम, आत्मीयता उसमे 
केसे भ्रा सकती है ? 


आचाय रामचन्द्र माधव 


कुशल एवं परिपक्व गायक अग्निहोन्नी, ग्वालियर 


सन्‌ १६१८, पौप मास का सुहावनता मौसम था। ग्वालियर के पुराने राजमहल 
कम्पू कोठी के द्वार पर सायकाल के ४ बजे के लगभग दो अ्रश्वों वाली एक सरकारी 
विक्टोरिया भ्राकर रुकी । दूसरे ही क्षण मे एक भव्य लम्बे कदवाला व्यक्ति विक्टोरिया से 
उतरा। उस व्यक्ति का शरीर अत्यन्त सुगठित एव सुडौल और भाल-प्रदेश भव्य दिखाई दे रहा 
था| वर्ण गोर था एवं ग्राँखें अत्यन्त तेजस्वी थी ऐसा प्रतीत होता था मानो जिसके तरफ 


१८ भातश्रष्डे त्मृति प्रन्ष 


देखें, उसके भ्रन्तरण फा भेद ले रही हों | वदन में शम्वा पशियन कोट, गसे में शुश्र मफ़र 
लपेटा हुआ ऊंधे पर सफे” दुपट्टा एव सिर पर मद्दाराष्ट्र क्वी सुपरिश्चित पूमाशाही पगडी 
पहिने हुए थे । कोट क्री जेब से पाकिट घड़ी की चाँदी की चन घटरू रही यी तथा हाथ में 
एक सुन्दर देंत था। ये द्वी थे पडित विष्णु नारायण सासरूण्डे, जिनका उस प्रविस्मरणीय 
दिन मैंने प्रपम यार दर्शन किया भा | 


प्रसय माषव संगीत स्कूल की स्थापना का था। प्रवेशाधियों की जाँच करके उन्हें 
स्ऊुलत में प्रवेश देकर स्फुस का काये शुरू करना या । हसी काय से पडित जी उस दिन यहाँ 
पषारे ये । प्रदेश पाने के इच्छुक छात्रों में स्वयं मैं मी था | पडित मातस्षण्डे जी ने छात्रों की 
जाँख इस प्रकार से की। उनके पास ए* सप्सस्वरी सीटी थी | उस्ते जाकर उसकी भ्रावाज 
में भ्रावाज मिलाने के सिये थे कहूतें थे | जो छात्र उससे प्रायाज मिला लेते थे उनकी परन्‍्य 
वौद्धिक जाँच करने फे उपरान्त उन्हें प्रवेश दिया गया । इस प्रकार पहला समूह लेकर स्कूल 
का फार्ये स्वयं उद्देने प्रारम्भ किया | 
गुरुवय मातलण्डे जो की धिक्षा-अणाली प्रत्य॑त प्रभावी थी। उन्हें प्रपनी कार्मे-पदत्ति 
एवं उसकी सफलता का पूरा विश्वास था ! ल्नगमग तीन माह तक नये छा्ों को स्परज्ञान 
म्राकर इस प्ल्प प्रवधि के वाद दही उन्होंने ग्वालियर के मेले में श्रीमन्‍्त सरकार माघवराव 
महाराज सिघिमा के सम्मुख स्परसिपि की उपयुक्तठा का प्रदशन करफे दिलाया | समाज 
राग का सक्षणगीत “गुनि गावद राग खमाज सदा, हरिकांमुजि थाट वनाय सदा' तथा 
ममन राग में हे मन गाय प्रमु को भाई भोर 'मज मन कदणा निधानों प्रादि कुछ गीत 
नोटेशन सहित मोड़ पर लिशे थे । उन्हें समस्त छात्रों ने देसकर एक साथ गाया । 
किन्तु इस पर महाराज द्वारा प्रधिषयास प्रगट फिया गया कि उपयु क्त गीत छात्रों 
को स्ायद पहले ही सिखसाये गये होंगे । प्रस्यथा क्या फ्रेवल नोटेशन देखकर इतने छात्र एक 
साथ एक ही ढंग से गा सकते हैं ? महाराज की इस शका का निवारण मातलण्ड जी ने बड़े 
ही सरल ढग से किया । नोटेशन सहित लिखी हुई भपनी किताबें उन्होंने महाराज के सामने 
रख कर प्रार्थना की कि इनमें से महाराज को मी पीत सुनना चाहे, उसकी भाज्ञा प्रदान 
फरें। मेरे छात्र उसे ठस्कास सुना सकेंगे । 
परीमन्त महाराज में एक गीत चुन फर उसे गाने फो कहा । उस गीत को पंडित जी 
में स्वये भ्रपने हाथ से पीर्ड पर सुवाच्म प्रक्षरों में सिखा । छात्रों मे उस गीत को भी उसी 
तर गाकर सुनाया । इस सफल प्रदर्शन को देखकर महाराज बड़े प्रभावित हुए भोर उन्होंने 
मातसण्ये जी फी इस वास फो मात क्षिया कि संग्रीत सस्यथाप्रों के लिंगे नोटेशन पद्धति की 
निताम्त क्‍्लावश्यकता है | इस प्रकार मातखण्डे जी ने मोटेशन का महत्व प्रस्थापित किया । 
पंडित सातल्षप्डे वप में दो घार माधव संगीत विद्यासय ग्वासियर में परीक्षा सेने 
के सिय्े पघास्ते थे। परीक्षा सेने की उनकी एक विश्लिष्ट प्रणास्री थी! प्रत्यक्ष परीक्षा 
प्रारम्भ होने के पूर्व ये समस्स कसाप्रों में घूमकर छात्रों के कामझाज का निरीक्षण करते थे 
सपा प्रत्येक छात्र की पूण जानकारी शिक्षकों से प्रप्स कर छेते पे । पश्चात्‌ स्पावहारिफ 
पर्ौक्षा ठाउन हाछ मे, नगर के मुछ सम्माननीय प्रामत्रित लोगों फी उपस्थिति मे सी जाती 
भी । तात्पय मह है कि छात्रा की परोक्ष शर्व भ्रपरोक्ष दोना ही पद्ति स जाजफर थे भपना 
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निर्णय देते ये । परीक्षा समाप्त होने पर तत्सम्बन्धी एक विस्तृत रिपोर्ट लिख कर उसमे 
शिक्षकों के श्रच्छे कार्य की प्रशसा ओर त्रुटियों का उल्देस तथा होनहार छात्रों के लिये 
मार्गदर्शन भी रहता था । 

परीक्षा कार्य के अतिरिक्त इन्हीं दिनो में सगीत सम्बन्धी शास्त्रीय चर्चा, नई-नई 
चीजो को गाकर सुनाता, उन्हें सिखाना, शिक्षण-कार्य सम्बन्धी शिक्षकों को मार्गदर्शन 
प्रदान-करना, आगामी वर्ष का शिक्षण-कार्य छात्रों एवं शिक्षकों को सौपना, ग्वालियर के 
प्रसिद्ध गायक-वादको से मिलना, उनका गायन-वादन सुनना श्रीर उनसे कुछ गीत प्राप्त कर 
समग्रह करना तथा उन्हे माधव सगीत स्कूल मे लाना आदि कार्य भी उनके द्वारा बराबर 
चलते रहते थे । 

एक बार ग्वालियर के प्रसिद्ध गायनाचायय श्रीवालागुरुजी के घर भातस्रण्ड जी गये 
श्ौर उनसे सगीत विपय पर कुछ चर्चा की। तत्पश्चात्‌ उन्हे माधव सगीत रुकूल में आग्रह- 
पूर्वक लाकर स्कूल के कुछ छात्रों का जोडी से गायत सुनवाया । उसे सुतकर बालाग्रुरुजी 
प्रसन्न होकर वोले--'भावखण्डे, में नही जानता था कि तेरा कार्य इस प्रकार से निर्दोप होगा । 
श्रे, जब एक वर्ष मे ही ये बालक इतना उत्तम गा रहे हे, तब तो इस स्कूल से श्रवश्य ही 
गायक निर्माण होगे ।/ 


पडित भातखण्डे जी के आगमन पर ग्वालियर में जो गायन-वादन के जलसे होते थे, 
उनका एक मात्र उद्द श्य छात्रो को प्रोत्साहित करना, उन्हे सभाढीठ वनाना--यही था । 
इन्ही जलसो में से एक जलसा मेरे घर पर भी प्रतिवर्ष होता था। जिसमे स्फूल के श्रच्छे 
विद्यार्थी जोडियो से गाते थे । इस अश्रवसर पर नगर के सम्माननीय श्रोतागण उपस्थित 
होकर हम वालको को प्रोत्साहित करते और संगीत-श्रवरा का लाभ उठाते थे । 


पडित भातखण्डे जी केवल सगीत के प्रचारक ही नही, भ्रपितु एक उत्तम शिक्षक 
एवं गायक भी थे । एक समय की वात हे कि प्रवेश कक्षा में श्रलकारो को छात्र सामृहिक रूप 
से गा रहे थे । उनमे से जो छात्र वेसुरे थे, पडित जी ने उन्हे तत्काल भाप लिया श्रौर श्रच्छे 
छात्रो को बन्द करके केवल ऐसे ही छात्रों को गवाया जो सचमुच ही बेसुरे थे | कुछ ही 
क्षणो के परिचय के बाद केवल वेसुरो को ही भाँप लेना पडित जी की श्रसामान्य बुद्धिमत्ता 
एव सुक्ष्म निरीक्षण शक्ति का परिचायक है। 


एक वार माधव सगीत स्कूल मे शास्त्र-सम्बन्धी चर्चा करते हुए उन्होंने खडमभेरु 
की तानें नप्टोद्विष्ट प्रकार से निकालने की पद्धति को तथा तालमेरु जैसे कठिन विषयो को 
इतनी श्रासानी से सिखलाया कि वह प्रसद्भ मैं भूल नहीं सकता । शास्त्रकार होने के साथ- 
साथ वे कुशल गायक भी थे । इसी भवन मे उन्होंने यमन राग का 'ए गणराज महाराज', 
मेघ मल्हार राग का प्र्वपद भायो श्रब बरखा ऋत' तथा सादरा 'प्रबल दल साज' श्र 
भीमपलासी राग का 'गरवा हरवा डारूगी मा श्रादि गीत अपने भारदस्त, परिपक्व कंठ से 
सुनाये ओर सिखाये । उनके गाने का सुननेवाले पर श्रत्यन्त गहरा प्रभाव पडता था। 
सिखाते समय वें राग की समस्त शास्त्रीय जानकारी गीत के पूर्व मे ही बतलाकर समप्रकृतिक 
रागो की छठाएँ तथा उत्की व रीकियाँ इतनी श्रच्छी प्रकार बताते कि छात्र रागरूपो से 
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मसीमौति परिधित हो जाते थे। एफ घार केवल 'सा-म' इस स्वर सगति की पेंरूर ही 
बह स्वर-सगति जिन जिन रागों मे भाती है, उन रागों को उपयुक्त स्वर-सगति के गुप्त 
घधन से होने वासी वारीकियों का जेसे कि स्वर उच्चारण, करों का प्रयोग भावि का स्पष्ट 
प्रदर्शन कर भिन्न भिन्न रागों में एक ही स्वर संगति कसी वताई जाती हैं, यह प्रसर््य 
उदाहरणों द्वारा उन्होंने बताया या । इस प्रकार गायन-यादन में प्रयुक्त होने वास्ती प्रनेक 
सूक्ष्म वातों फो समय-समय पर ये बताते थे । 

एक सप्तक में क्रमशः याईस ध्यनियों को पृथक-ब्यूथक रूप से स्वयं गाकर उनमें से 
किस राग में स्वर फा कोन-सा रूप लगता है, यह भेद भी बतासे थे | जेसे दरवारी, वहार, 
मिर्यां मस्हार प्रढाणा पशावि रागों में कोमल गांघार स्थर किस प्रकार भिन्न भिन्त रूप से 
लगता है महू स्पष्ट रूप से सुनाते थे । 

उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि भातक्षण्ठे जी ने सद्भीठ के उद्धार के लिये 
प्रचारक एव प्रवर्तक के रुप में प्रत्यंत महत्वपूर्ण मोगदान दिया है। इससे सिद्ध द्वोता है कि 
वे सद्भीत के सिय ही उत्पन्न हुए, सफरीत के लिये ही जीवित रहे प्रौर प्रन्त में सद्भीत के 
सिये ही उन्होंने प्रपने प्राण विसर्जित किये । ये एक युगपुरुप भे । उनका नाम सज्भीस घगत्‌ 
में भ्रूवतारे की भाँति संदव प्रटल एय 'ब्रमकता रहेगा । 


बम्बई के भातखण्डे ओर 
उनके बण्डे का में बण्डा | आखार्य बासामाऊ उसड्रेकर, प्वासियर 


महापुरुषों के साथ छछत कपट, उपहास कहाँ प्रौर किस युग में महीं हुआ 2 शुरु- 
झुरू में गुस्वर प० मातरूप्डे ग्धाप्तियर में पधारे। संगीत विपयक उनकी घर्चाएँ शरीमत 
घड़े सरकार के साथ चप्तती रहतीं। उनकी उदात्त योजनाभों का परिणाम घड़े संस्कार पर 
हो चुका था तथा रियासत की सगीत परम्परा के पुनदद्धार फा कार्ये उन्होंने प* मातसण्ड 
को सौंप दिया था । मातसण्डे साहय की हर सूचना का घड़े छरकार बहुत समादर करते। 
सेकिन ऐसा हो जाना पेशेघर गायक वादों को प्रच्छा नहीं लगा । जनमत कसुपित फरने के 
इंसदे से उन्होंने कई प्रकार की प्रफवाएँ फलाना शुरू किया | यहाँ तक कि विद्यालय म जाने 
वाले मुझ णैसे प्रवोष वासकों को परावृत्त निरूसाही किया गया | सड़कों पर मारे लगाये 
जाने प्गे । उपह्ास की मुछ यातें मेर मी फात ठक पहु भर गईं | 'चम्वई से भागे भातखष्डे, 
उन्होंने दिये सात पंडे एक पूछवाले भ्ौर वाकफी सब बण्डें ।” सण्डें भण्डे, याले, पष्ड फ्री 
छुकउन्दी ने प्रपम तो मेरी भी घाह्मसुल्तम प्रवृत्ति को प्रभावित किया । यार-दोस्तां म जहाँ 
भी गपशप होती, उपरोक्त पक्तियाँ बड़े उत्साह से हम सोग कहते रहते । परन्तु बंद महिनों 
में द्वी उनके स्पक्तिव का एफ ऐसा परिणामकारी प्रसर हुमा कि भातस्रप्डे के बड़ांफा 
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प्रभाव दिखाकर वि्रोधियो के दाँत खट्टे कराने की इच्छा जागृत हुईं। हम सब लोग अ्रपते 
प्रभ्यास मे डूब गये । 

वर्ष-डेढ-वर्ष की तालीम के बाद भातखण्डे साहब के प्रयोगो ने रूप धारण किया । 
सन्‌ १६९२० में एक दिन भातखण्डे साहब ने नगर के कतिपय गरमात्य गायक-वादक 
भ्रधिकारियों को विद्यालय का कामकाज दिखाने के लिये आमत्रित किया । श्री बालासाहब 
गुरुजी, पन्ना गुरुजी, राव साहव मसू रकर, भिड़े साहब, एक नाथपत देव तथा मग्रेशराव 
पागनीस विशेषतः उपस्थित हुए थे । अपनी तालीम का प्रात्यक्षित दिखाने के लिये मुझे 
तथा श्री सदाशिवराज श्रग्निहोत्री को भ्राज्ञा हुई। “हे मत गाय प्रधु को भाई! त्तथा 'एतनो 
जीवन पर मान न करिये' क्रमश, यमत और भूपाली की चीजे हम दोनो ने ऐसी गाईं कि 
स्वय बाला गुरुजी कहने लगे * 'भातब्ण्डे, मुझे कल्पना नही थी कि ये लडके इतना श्रच्छा 
गाते होगे। जो बात हम लोग दस वर्षो मे नही कर पाते, वही बात तुमने दो वर्षों मे करके 
दिखायी । श्रव मैं सदंव के लिये तुम्हारा यर्शाचतक हो गया हूँ। ईश्वर तुम्द्दारा कल्याण 
करें इत्यादि । 


एक बार रियासत के एक सगीतकार ने शिवपुरी में श्रीमत बड़े सरकार से अनुरोध 
किया कि 'मेरी कुछ व्यवस्था करा दीजिए। बड़े सरकार ने उत्तर दिया, 'भातखण्डे साहब 
का-प्रशस्तिपत्र ले आइये । सौभाग्यवश मैं भी वही पर उपस्थित था। बाद में उन संगीत- 
कार को स्वयं राजाभैया अपने साथ नौताला गेस्ट हाऊस पर ले गये श्रौर भातखण्डे साहब 
से उनके विषय में निवेदत किया। भातखण्डे साहब ने जवाब देते हुए कहा, आप स्वयं 
इतने ख्यातिप्राप्त है कि मेरे प्रशस्तिपत्र की क्या श्रावश्यकता ? तथापि उससे ही आपका 


यदि कुछ लाभ होता हो तो मेरी केवल एक शर्ते है कि मेरे इन बच्चों को निष्कृपठ भाव से 
पनभ्री विद्या सिखाने का मुझे श्राश्वासन दीजिए ।' 


बात सन्‌ १६२५-२६ की है | श्रीमत बडे सरकार कैलासवासी हो चुके थे । नौताला 
गेस्ट हाऊस में बड़ी महारानी श्रीमती चिवक्ू राजा साहब से पडित भातखण्डें जी वार्ता- 
लाप कर रहे थे । बडे महाराज के स्वर्गंवासी हो जाने पर विद्यालय का क्‍या होगा, ऐसी 
भातखण्डे साहब को चिता थी । मैं भी वहाँ एक तरफ मौजूद था। श्रीमती बडी रानी 
साहिबा ने भातखण्डे साहब को धरर्य देते हुए कहा---'महाराज के चले जाने से संगीत 
विद्यालय लावारिस हो गया है, ऐसा श्राप कदापि न समभें। श्रापको जिस चीज़ की 
श्रावश्यकता हो, पुर्ववतु मुझसे कहते जाइये । किसी बात की कमी न होगी। यह विद्यालय 


यथार्थ मे श्रापका ही है । उसकी शोर भेरा सदैव ध्यान रहेगा । विद्यालय का लालन पालन 
झापको ही करना है ।' 


गणेशचतुर्थी १९३६ मे गुरुवर भातखण्डे साहव का देहावसान हुआ । गणेश उत्सव 
के उपलक्ष मे महल मे इस समय अभ्रखढ् भजन सप्ताह चल रहा था | निधन समाचार महल 
में पहुंचते ही उदासी छा गयी । हम मे से किसी का भी सन ठिकाते पर नही था। पहरा 
शेष हो जाने पर छोटी महारानी श्रीमती गजरा राजा साहिबा ने श्री विष्णु बुवा को 


5380 । साथ मे मैं भी था। भेरे समक्ष श्रीमती गजरा राजा साहिबा ने कहा--“बिष्णु'बुवा, 


श्र२ भातलब्डे स्मृति प्रस्प 


मातसण्डें साहब नहीं रहे । संगीत विद्यालय में उनका भ्रश्छा-सा चित्र प्रयवा प्रष्ठिमा 
स्पापित कीजिये | मह विद्यालय उन्हीं का है। उसकी देखभाल छूव प्रन्छी तरह से 
कीजिये ।' 


मामा साहब के बाजार म श्री वेमड़ के भखाड़े के हनुमान जयतति के पर्यपर गामन- 
वादन का सप्ताह था| हम सारे विद्यार्थी तथा नगर के प्रम्प कलाकार पहाँ प्रतियर्ष उप 
स्थित रहते थे | मेरा गायन हो चुका यथा । पडित मातसण्डे साहद प्रत्यत प्रसन्‍त हुए । बाद 
में ग्वाप्तियार के प्रन्प सुविस्यात गायक-वादकों का प्रदर्शन हुझा । वात ही बात में एक 
सुम्जन से उनकी बहुत धहस होने लगी । ईर्ष्यालु सज्जन ने पण्डित जी को यहुत-सा बुरा 
भला कहा । प्रंसत सयम फा बाँघ टूंट जाने पर माठसण्डे साहय ने शांति चित्त सं केबल 
इतना ही फहा, “भदहाशय यदी मेरे बचने एक दिन प्रापक॑ प्रासनों पर भश्रधिष्ठित हो जावेंगे । 
प्रखर ठपस्मा को प्रमाव समभ्िये प्रपवा शारदा सरस्वती की निरपेक्ष सेवा फा परिणाम 
फहिये, पष्चित जी के वे बोल प्रक्षरण फलप प हुए । सन्‌ १६३४ म॑ ग्वाश्ियर द्रबार मे 
गायक के पदपर मेरी नियुक्ति हुई। प्रानदविमोर होफर श्री राजाभैया ने पप्डित जी 
को तार द्वारा सूचित किया । उत्तर में पडित जी ने पुन' तार द्वारा मेरा ह्वाविक भ्रभिनन्‍्वन 
किया । हम सर्यो पर उन्हें प्रत्यत प्रमिमान या । 


वैसे तो भ्रसस्म बार्से भराज भी ज्यो की सयों याद प्राती हैं। परन्तु बाल्यकाल से 
ही राजपरिवार म भाने-जाने का मुझे: सोभाग्य प्राप्त रहा है। प्रत वहाँ उनका कितना 
सम्मान होता पा; इसी विषम पर झुछ सस्मरण सेवा मे सादर प्रस्तुत किये हैं । 


धुगीशस्त्व. रमारा हज्॒ग्ोपगा मघुमा तथा। 
प्राभाएषपि ध्येयस्ताष्यं वर विश्णु नाराणप भले ॥ 


--सुम रा 


हस गायकों का भाग्य 
खुल गयां | भीमती प्रंजनोवाई' माप्तपेकर, धम्वई 


देहली म॑ प्राभोजिस एक शाही जल्‍्से में संगीत नाटरु प्रकादमी द्वारा प्रदत्त फेल्नोशिप 
राष्ट्रपति के कर कमलों से प्राप्त करने के लिए मच की प्रोर मैं जा रही थी ) घारों प्रोर 
ग्रभीय पाविश्य छाया हुम्मा था। एक-एक कदम झागे बढ़ाते हुए मैं मन में सोचने लगी, 
गायक-वादकों का इतना बड़ा सम्मान किसके परिश्रमों झा फल है ? मुझे ये दिन याद प्राये. 
जब तपे-तपाये शायकन्वादक प्राथिक कठिनाइयों के कारण यम्बई की सड़कों पर ग्रृख से 
तड़प रदे पे। विधभारों की यह उपत्त-युघत्त राव धाहब मावसण्टे के प्रुण्य स्मरण पर जा 
मर स्थिर हो गई । 


स्मृतियों के संचित पराग हर३ 


इस अवसर पर मुझे भ्राशीर्वाद देते के लिये रावसाहब भले ही जीवित न हों, परन्तु 
संगीत के इस नव जागरण का श्रेय केवल उन्ही को दिया जाना चाहिए । उनसे उत्साह 
पाकर बडी-बडी महफिलो मे मैंने यश प्राप्त किया। मैं सोच रही थी, यह मेरा व्यक्तिगत 
सम्मान नही है। जिन्होने मुझे संगीत मे दृष्टि प्रदान की, उन रावसाहब का ही मेरे माध्यम 
से सम्मान हो रहा है । खाँ साहब नजीर खाँ की मैं लाडली शिष्या हुँ। नजीर खाँ ने मुभे 
गायन की शिक्षा दी तो रावसाहब ने समझ-बूभकर गाने की कला मुझे सिखाई। . ., 


श्राज मेरी श्रायु ८४ वर्ष की है और ८ वष के बाल्यकाल से सारी घटनाएँ याद है । 
नजीर खाँ साहब मुरादाबाद के निवासी ये। रामपुर दरबार की प्रसिद्धि सुनकर अपना 
भाग्य श्राजमाने के लिए वे वहाँ पर गये । परन्तु नवाब साहव को गडा वाँघे बिता दरबार में 
प्रवेश पाना अ्रसम्भव जान कर ठीक चौथे दिन ही वहाँ से भागकर बम्बई आ गये । उत्त 
समय बम्बई में एक-एक राग पर ५०० रुपये का इनाम रखा जाता श्रौर वह सारे इनामात 
नजीरखाँ ने प्राप्त किये । इन्ही जल्सो मे भातखण्डे साहब से उनका परिचय हुआ जो 
ऋमश' मित्रता-बन्धुत्व-शिष्यत्व में परिणत हुआ । गायनोत्ते जक मडली मे वें प्रतिदिन 
तालीम देते थे व घर पर सात आठ घण्टे दिन-रात मुझे तालीम देते थे। हिन्दुस्तानी राग' 
रचना के सौन्दर्य का श्राभास नजी रखाँ को भातखण्डे साहब ने दिया, जिसे प्रत्यक्ष तालीम 
के समय वे मुझकों सिखाते थे । केवल श्री राग के ऋषभ की असरुय छटाएँ छ मास तक 
मुझे सिखाई थी । भातखण्डें साहब से पाया हुआ राग रचना का अलौकिक सदेश-अ्रनुभव 


-नजी रखाँ साहब मुक्त तक पहुंचा देते | नजीरखाँ मेरे गुरु श्रवश्य हैं, परन्तु भातखण्डे साहब 
को मैं उतने ही सम्मान से देखती हूँ। वे भी मेरे गुरु हैं । 


नजी रखाँ भातखण्डे साहब को श्रादर से 'रावसाहब' कहते तो भातखण्डे साहब नजीर 
खाँ को दादा कहते थे । शोर मे ये दोनो महापुरुष 'चेवडा' श्रथवा 'चिडिया' पुकारते थे । 
रावसाहब द्वारा नजीर खाँ को दी हुई शास्त्रीय सिद्धान्तो की तालीम मैंने वर्षों तक सुनी है । 
परन्तु कभी-कभी नजीरखाँ द्वारा रावसाहब को तालीम देते हुए भी देखा है । दोनों का आपस 
में इतना स्नेह-आदर था कि किसको-किसका शागिदं ठहराना मुश्किल था। परन्तु इतना 
भ्रवश्य कहूँगी कि रावसाहब की उपस्थिति मे नजीरखाँ साहब किसी से भी गंडा बँधवाने को 
प्राय: ठालते ही रहते । ऐसे सभी भ्रवृसरो पर नजीरखाँ साहब रावसाहब की अनुमति या तो 
प्रथम प्राप्त कर लेते भ्रथवा पहला गडा- बाँधने का सम्मान ही रावसाहब को दिया जाता | 
नजीर खाँ के लिए उस समय के सभी गायको के सिरताज हो जाना भातखण्डे साहब की 
कृपा दृष्टि का फल है। बहुत श्रश तक स्वय अपने ही अज्ञान-घमण्ड के कारण गायक- 
वादको की उस समय वडी दुर्देशा थी। नजीरखाँ भातखण्डे साहब को श्रव्सर कहा करते 
“रावसाहब, संगीत को जिन्दा रक्षिये | कलाकार फुटपाथो पर मर रहे हैं । उन्हे मरने 
से बचाइये ।' श्रौर इसीलिये तो नजीर खाँ तथा रावसाहब ने एकत्रित होकर गायक-वा दको 
को आश्रय दिया, उनके मुजरे करवाये, समभा-वुझाकर उनका सामाजिक स्तर ऊँचा करने 
का प्रयास किया । शास्त्र का महत्व नजीरखाँ द्वारा उन्हे समझाया । गायक-वादको से भेंट 
परामश, जलसे आ्रादि सभी श्रवसरों पर भातबण्डे साहब नजीर खाँ को अ्रपने साथ ले 
जाते | धौर जहाँ नजीरखाँ जाते उनकी “चिड़िया” साया का भाँति पास मे रहती । बाल्य- 


३९४ मातदस्डे स्मृति प्रत्प 


कास से द्वी ऐसे सभी प्रवसरों पर मैं उपस्थित रही पी । कई प्रसगों पर भातसब्डे साहव ते 
शास्त्र की बातें मेरे द्वारा नजीरखों साहव को पहुंचायीं। मालयी त्रिमेणी, गौरी जेतओो, 
श्री, भादि सैकड़ों रागा के सस्कृत श्लोक स्वम मैंने याद किये भ्रौर नजीरखाँ साहव से माद 
करयवाये । निरकुश गायकों के प्राघार-व्यवक्षार निमश्रित कराने का काम मातक्षण्ड साहब ने 
नुणीरखाँ हारा करवाया | शास्घ सिसाकर नणीरसाँ को उन्दने सुसस्कृत गवैया बनाया 
था । सगीत मुसलमानों ने जिदा रखा भौर उन्हें घास्तविक वृष्टि मातखष्डे साहब ने प्रदान 
की । वम्वई में प्राथ जो संगीत जीवित है वह भातखण्डे नजीर साँ क॑ सत्प्रयत्तों का ही 
फल है । 
जीवमसास्ष महाराज वाक्षकृप्ण साल जी बड़े सदिर वाले ठभ्मा मैसूर के शेषमणा 
भासणषण्दे साहप फो प्रेरणा प्रदान करने खाल मे थे। जीयन साप्त जी का प्रथ-सप्रह विशास 
था। भातखडे साहब इनक॑ यहाँ ज़ाकर प्राय” वाधन, मसन, चिंतन करते थे । भ्रष्छी प्रावाज 
के वालफ मिस्र आने पर उनमे सगीत के प्रति प्रनुराग निर्माण कराते । किसने ही बालकों 
को मिठाई के लिये जेब से गिन्नियाँ दंसे हुए मैंने उह्हें देखा था। परन्तु गायन सीक्षृंपा' 
ऐसा प्राश्वासम उन्हें प्रथम देमा पड़ता या। पकान्नत तो उम्दोते बहुत ही पोडे दिन तक 
की । दिन भर द्वाय दी उंगसियों द्वारा तान्न देना, गुन-गुनाना, संगीस में ही झोये रहना 
उनका स्मभाव वन गया था । 


गायन-बादन के जलसों में मैं उतके साथ रहती थी । घष्टों तक मेरा गामत सुनते 
रहते । प्रपमी पुत्रा के समान मुझ में उत्साह फूंक देत | उनका पिता तुल्य भेहरा देखते ही 
मुझे गाना सूकने लगता। ग्रोवधन दास तेजपास्त के गहाँ मेरा सबसे वड़ा जत्सा हुभा। 
विजयी गायरू को पुरस्कृत किमा लाना था| जस्सा प्रारभ्म करने के धूर्व मातखण्डे साहब 
ते मुझे पास बुसाया पौर कहा---चेड़बा, शामकल्याण गाभशो |! मातखण्डे साहब का भध्राशी- 
बाद पा जासते पर मुझे प्ोर क्या चाहिये भा । मैंते मी गायन का ऐसा नकसा श्रोतार्भों के 
सामने रक्षा कि विजय श्री मे प्रतत मुझे ही स्वीकार कर जिया । जल्सा रात भर हुभा । 
दुसरे दिम प्रात ७ बजे से ६। धजे तक मैंने मुणरूली ग्राई। प्राप्त पारितोपिक गोवर्धन दास 
जी के मंदिर फो भेंट स्मरूप दे दिया | यही मेरा वम्यई में सबसे वड़ा जल्सा था । 


ग्रुवावस्था में मैं यहुत सुन्दर थी ! कई यार विपरीत परिस्थितियों का मुझे सामना 
करना पड़ा | कश्ाकार सी बरित्रवान्‌ होते हैं--यही मुझे भ्रपल भ्राचरण से सिद्ध करता 
भा । मेरे दीर्घ एवं सफल जीवन का अंय पडित भातक्षप्डे जो फो ही है ! 

मुझ मैसे वृद्धि विरहित बैल पर जितमा भी सादा जा सकता सा, उन्होंने साद 
दिया। मेरे गायनों में वे सदव उपस्थित रद्दते । दूसरों से मेरी प्रससा सुनकर माँ-बाप से 
भी प्रधिक भ्रानन्‍्द उन्हें होता । किसी ने एकाघ फृस्त देने पर वह पुरस्‍््कार मुझे प्रदान 
करते ॥ ऐसे समय पर उसकी घिड़िया' सी उनके चरणों पर सीश मुकाती हुई ईश्वर के 
निकट सान्निध्य का क्‍्नुमख कर सेने मे न पूकती | 

मेरा समस्त जोवन गायकों के चीछ में घीता है। सही भ्रष में पडितों का सान्निम्प 
मैंने पाया । भातखण्डे जी से हमारा धचमुषर उद्धार किया। ऐसे प्रतस्यक्तत ब्यक्िति पर 


स्मृतियों के संचित पशाग ह॒ ३२५ 


कीचड़ उछालते हुए इधर कुछ वर्षो से मैं देख रही हूं । दृद्धावस्था के कारण हर सवाल का 
जवाब देना अ्व मुझसे नही बनता । पर हाँ, इतना अवश्य कहूँ गी, मेरा जीवन क्रिया सिद्ध 
है। मेरी शैशवावस्था की संगीत की परिस्थितियाँ मैंने देखी है श्रोर भातत जी ने जिस 
प्रकार उससे चेतना निर्माण की वह भी देखा, अनुभव किया है। संगीत विषयक भ्रमो का 
प्रामूलाग्र निरसन करते हुए उसको सुसस्कृत, सुगठित, सहजसाध्य बनाने वाले मेरे, श्रापके 
तथा उन स्वार्थी निंदको के बुजुर्गों को उनके प्रेरणा स्थान का मागल्य घटाने का किसी को 
कोई श्रधिकार नहीं। ऐसी बेबुनियाद बाते पढ-सुतकर मन विपण्ण हो जाता है। 
इससे सगीत की प्रतिष्ठा को श्राधात पहुँचता है। रावसाहव जैसे निष्कलकित सूर्य पर 
थूकने का दुःसाहस करने वाले सगीत के ये दुस्मन स्वयं अपने भाप पर ही थूक रहे हैं । 
समजस पाठक इन स्वार्थी जतुओशो से सावधान रहे, इतना ही इप्त वृद्धावस्था में में उनसे 
कहना चाहती हूं । ४ 

इधर-उधर परिवर्तन कर देने से बनाये हुए नये-तये रागो का भी वही हाल है। 
भातखडे जी परम्परा के पवके अभिमानी थे । पुराने दो-ढाई सौ रागो पर ही उन्होने 
लिखा । नये राग सभव ही नहीं-ऐसा कोई नहीं कहता। परन्तु श्राप जिसे गायेंगे- 
बजायेंगे, वे वास्तविक श्रर्थ मे 'राग' कहने लायक भी तो होने चाहिए। श्रन्यथा ऐसी 
खिलवाड़ करने का किसी को क्या श्रधिकार है ? 

रावसाहब भातखडे के वार्यों को लोग भली-प्रकार समझें श्रौर अपनी-अपनी पात्रता 


के श्रनुसार सगीत समाज का उद्धार करने मे अपनी शक्ति प्रदान करें, यही मगल कामना 
जनता जनादेन से करती हूँ। 


वे क्षण सर्वोत्तम थे पद्मभ्ुषण उस्ताद अलाउद्दीन खाँ, मेहर 


रामपुर मे ग्रुरुवर्य श्री वज़ीर खाँ साहब के पास मेरी तालीम चल रही थी । उसी 
समय बीच-बीच मे पडित भातखण्डे जी भी अश्रपनी अध्ययन तथा शोध यात्रा्रो पर नगर 
मे पधारते रहते थे। वज्धीर खाँ साहब के यहाँ उनकी मेरी प्रथम भेंट हुईं। परिचय 
हो जाने पर घनिष्टता हो गई | हम लोग संगीत के श्रर्थ मे एक ही परिवार के हो गये 
ये | एकदम भाई-भाई की तरह एक साथ बैठते-उठतें थे, शिक्षा पाते थे और कई 
महत्वपूर्णो विषयो पर तक भी किया करते थे। हँसी-मज़ाक के भ्रवसर भी बारम्बार 
भ्राते रहते थे । 

बाद मे भातखण्डे जी जब कान्फरत्सों के काम मे जुट गये, वहाँ पर भी उन्होने 
मुझे सभी भ्रवसरो पर बुलाया । अपने साथ ले जाकर मेरा बड़ा सम्मान करते | उन्ही 
के प्रयत्तो से लखनऊ में जब मैरिस कालेज की स्थापना हुईं, मुझे परीक्षा सचालन के 


लिये बुलाया गया | कई वर्षों तक मैं वहाँ बराबर जाता रहा। सचमुच उन्ही की 
बदोलत-मैं परीक्षक बना था । ह 


३२६ भातदष्दे स्मृति प्रस्प 


मेरी प्रवस्था प्रव इतनी प्रधिक हो चुकी है कि उनके साथ व्यतीत किये हुए 
उन भ्रमौन्िक क्षणों फा चित्रण प्रस्तुत करना मेरे सिये प्रसम्भव है। सिखते समय 
विचारों की श्वूखसा बन नहीं पाती घभावनाएं मन ही मन में दबी रह जाती हैं। 
भ्रस्तु, उनके घाथ बिताये हुए मेरे वे क्षण सर्वोत्तम क्षण थे । 


अन्तत, मुझे भी वही 
रास्ता अपनाना पड़ा | गाए्ननाध्वाय स्व० रामकृष्ण बरुवा वके, पुमा 


स्व० भातखण्डे ने हमारे हिन्दुस्तानी सगीत को कुल दस थाट्टों में प्रधित फर दिया 
है । उनका भह फार्य बड़ा ही भच्छा हुभ्ा है । इससे गायक वर्ग का यहुत ही लाभ हुप्ा 
है। हसके प्रतिरिक्त स्व० मातसण्टे ने लगभग दो हजार चीजें पुस्तक रूप में प्रकाशित की हैं। 
इन चीर्जों फो यदि वे प्रकाशित न फरसे ठो गायन विद्या की क्या प्रवस्पा हो जाती, कह 
नहीं सकते । कसदार गातेवाल सो भव उंगली पर गिनने सायक बचे हुए हैं। 


एमारी हिन्दुस्तानी सगीस पद्धति वरीजों पर ही भ्राषारित है । इन्हीं 'बीर्जों में हमारा 
शास्त्र भी मौजूद है । स्व० भमातखण्डे यवि चीयों का प्रस्यास न करते धो उन्हें मी इस विद्या 
पर पुस्तक लिसना सम्भष मे होता । 


परंपरागत गायन जीवित रहूने के लिये गायकों को सदब पुरानी चीजें ही लोगों फो 
सुनानी चाहिये। जिन जिस साधनों से कसा फा संरक्षण किया जा सकता है, उम्र समी का 
उपयोग करते हुये कला का रक्षण करना 'चाहिये--ऐसी वर्तमान धायक वर्ग से मेरी मम्न 
प्रार्थना है । 

हन्हीं वीहों को पुराने जमाने में गायक लोग किसी धन सभ्य फी सरह सममते 
थे । मैं मी ऐसा सममठा हूँ। सगीत की शास्त्रीय जानकारी झ्लौर स्वरक्षिपि द्वारा नीजों को 
पुस्तफ रूप से सिख रकने का उपक्रम मातख्षण्डेजी ने किया हो है। सोटेशन द्वारा 'बौजें 
सीखने सिखाने की परिपाटी भ्राजकस रूढ़ हो चुकी है। थैसे तो व्यक्तिगत रूप से मैं स्वर 
लिपि के पिदद हैं परम्तु इस दन्ती हुई उम्र में प्रस्पेक जिज्नासु को मुँहजवामी प्रत्यक्ष 
ताम्नीम देता भय सम्भव नहीं है । ऐसा करना जय तक सम्भव था बहुर्तो को मैंने सिशल्लाया 
भी । परन्तु हरएक ब्यक्षित को सिस्लाना उम्मव न होने के कारण मैंने मी सोटेशम फा माम 
प्रपनाया है । 

नाटशन के माध्यम से गीसा को पुस्तक यदि मैं न लिखता छो मेरे पास जो प्रप्न- 
सिद्ध राग प्रोर गोत हैं उनसे सवसाघारण जिज्नासु का स्ताम भी म हो पाता । 

झाजकल चीजें नांटेशन द्वारा कहने फी उन्हें मुद्रित करने की प्रया चल पड़ी है । 
गीतों फी जिवनी पैसियाँ हैं, उतनी ही नोटेथन की शैलियाँ यत गयी हैं । प्रत्पेक पुस्तक में 


स्मृतियों के संचित परागे “३२७ 


नोटेशन के पृथक-पृथक चिन्ह है। कोई स्वर के मस्तक पर कुर्सी का चिन्ह रखता है तो 
कोई स्टूल का । फलतः चीजो का अ्रभ्यास करने के पूर्व चिन्हो का स्पष्टीकरण जानने मे 
ही बहुत समय लग जाता है । नोटेशन सगीत की एक लिपि है | सगीत विद्या समस्त लोगो 
को श्राती नही श्रौर उसे वे समभते भी नहीं | इस पर भी प्रत्येक के लिखने में ऐसा फर्क 
हो तो सीखने वालो की हालत क्या पूछना ? स्वरो के चिन्ह सभी ग्रथकर्ताश के शी से 
ही होने चाहिए। केवल अपना-अ्रपना वैशिष्ट्य स्थापित करने की ऋभट मे न पड़ते हुए 
एकाध परिषद्‌ बुलाकर इन चिन्हों पर विचार करना चाहिये । 


ह मैंने श्रपना पुस्तकों के लिये तो कोमल, तीत् स्वरो के चिन्ह स्व० भातखण्डे की 
पद्धति के ही स्वीकार किये हैं । 


--सगीत-कला-प्रकाश, भाग ६ से सकलित 


संगीत के आधुनिक 
भीष्माचार्य प्रो० य० हु० रानडे, पूना 


हमारी श्राज की पीढ़ी को सगीत के विषय में श्रास्था उत्पन्न कराने मे जो श्रनेक कारण 
हुए, उनमे से एक श्रति महत्व का कारण प० भातखण्डे जी द्वारा हमारे सगीत विषय पर 
श्रलौकिक ग्रन्थ-भाण्डार द्वारा की हुई क्रान्ति है। इसमे कोई सन्देह नही कि इन ग्रंथो ने भारतीय 
सगीत के बारे मे तीन जिज्ञासा उत्पन्न करके, मेरे समान दूसरे अनेक व्यक्तियों को हमारे 
सगीत का शअ्रभ्यास योग्य मार्ग पर करने की स्फूर्ति दी है। मेरा सगीत व्यासग जब जारी 
था, तब प० भातखण्डे जी के किये हुए कार्य का स्वरणयुग प्रारभिक अवस्था मे था। परन्तु _ 
मुझे स्वय सगीत मे गति मिलकर उसकी सप्रयोग शास्त्रीय चर्चा करने योग्य ज्ञान प्राप्त करने 
में स्वाभाविक रूप से कई वर्ष लगे | संगीत विपय मे विशेष रूप से मेरे पदार्पणण करते समय, 
श्र्घा गवायु से पीडित होने के कारण स्वय पडितजी ने इस विषय से निवृत्त होने का विचार 
किया था ्रौर उसी के अनुसार उन्होने श्रागे चलकर श्रपने कार्य का भार श्री सुकथनकर 
आदि को सौप कर विश्राति ली थी। तथापि कुछ कारणवश मैं स्वय पडित जी से एक-दो 
वार पत्र-व्यवह्ार कर चुका था तथा उन पत्रो के उत्तर भी उन्होने अरत्यत सहानुभ्नृति पूर्वक 
भेजे थे | उन्ही के हस्ताक्षर मे लिखे हुए उन पत्रों मे से एक पत्र की प्रतिलिपि इतरत्र 
प्रसिद्ध हुई ही है । 
ऐसे महान्‌ पुरुष के प्रत्यक्ष दर्शन का लाभ होना चाहिए, ऐसी मन मे प्रेरणा होती 
रहती थी । परन्तु उस समय मैं साँगली मे था तथा पडित जी वम्वई में रहते थे । जिसके 
कारण यहे सुयोग सहजसाध्य होना कठिन था । फिर भी, सन्‌ १६३४ के श्रावण मास में 
सुयोग भ्राया । परन्तु दुर्देव से उसके पूर्व ही कुछ महिनो से पडित जी काफी श्रस्वस्थ हो 
गये ये। जिसके कारण उन्हे रुग्णशैय्या पर ही रहना पडा | उन्हे कष्ट न हो, इसलिए 


३३५ भातरषष्डे स्मृति प्रत्प 


उनके प्रत्यन्त मिफटवर्ती सम्बाधियों फ्रे भ्रतिरिक्त प्रन्य किसी को उनसे मिलने श्ली मनाई 
की गई थी। ऐसी परित्यिति में उनसे मेंट होता भ्रसम्भव-सी ही वात थी! किन्तु श्री 
सुकधमकर जी के सौजय से यह शक्‍य हुप्ता । 


सन्‌ १९३४ में मैरिस्टर श्री जमकर की प्रध्यक्षता में हुई उगीत परिपद्‌ में माग घने 
के लिये मैं बम्बई गया हुमा था। परिषद्‌ की कार्यकारिणी मडस करे प्रध्यक्ष श्री सुकपन 
कर जी ही थे । मेरे सगीत के गुरुजी गायताचार्य गएंपतिवुवा भिलवड़ीकर के सुपुत्र श्री 
राममाऊ मिलवड़ीकर प्रपने पिता के समय से ही पदित सासखष्डे तथा श्री सुकृपतकर इन 
दोनों के प्रत्यन्त निकटवर्ती मुदुम्वियों के समान होने के कारण तथा शुकि मैं उस समय श्री 
मिस॒वड़ीकर के यहाँ ठहरा था, इसलिये भिन्नव्शीकरजी के माध्यम से मैंने श्री सुकथनकर 
से पडित जी से मेंट फरा देने के थारे में प्रार्थना की । मेरी प्रार्थना फो उन्होंने इस शत्त पर 
स्वीकार किया कि केवल कुशल प्रश्नों के भ्रतिरिक्त मेंट के समय भ्रन्य विषयों को घर्चा न 
की जावे तपा दस मिनट से प्रधिक समय न सिया जावे | 

अतः नारती पूर्णिमा (रक्षाबन्घन) के दित मैं तथा श्री सिन्नमड्भीकर लगभग प्रात” 
१० धजे मसवार हिल स्थित शांताराम हाऊस उनके निवास स्पान पर जा पहुंचे | उस 
समय पड़ित जी की प्रस्वस्थता के कारण उन्हें भी सुकपनकर फे दीवानसाने फे साथ के एक 
कमरे में रखा गया भा व प्रत्येक भ्राठ घंटों के भतर से तीन भिन्‍न-भित परिघारिकाएँ 
उनकी सेवासुअ पा करने क लिये नियुक्त की गई थीं। 

हम खोगों फे वहाँ भराने की सूचना मिलने पर थोड़े ही छमय में हमें पंडित जी के 
कमरे में ले जामा गया | सगीत के हन भाधुनिक भीष्माचार्य करे दर्सनों का यह सौसाम्य प्राप्त 
होने के काररा मुझे भ्रपूर्व प्रानन्‍्द हुआ । मच्यपि भीष्माघार्य सो वे थे ही फिर भी वे शरपंजर 
पर छेटे हुए भे, इसलिए निर्देयी कासमद्विमा पर मुझे क्रोध भी श्राया । प्रमम हम सोर्गों ने 
पंडित जी को प्रत्यन्त नम्रता तथा भत रूरणपूर्यक प्रभिवादम किसा। पण्डित जी की 
श्रवशुशक्ति उस समय कम हो जाने के कारण उस्होंने करायत्र की सहायता थ्री। परषातु 
हम सोगों ने उनके स्वास्घ्प के विवय मे पृछताछ् फी तथा उन्होंने भी कुशल प्रस्‍्त पूछते हुए 
हम लोगों का स्वागठ किया। यम्यई में संगीत परिपवद्‌ में भाग छेने मै भाया हूँ तथा उसमें 
कुछ मिबस्धवाघन भी फरमे वाला हूँ, ऐसा जब उनसे निवेदत किया, एब उन्होंने मुझे 
निबन्ध की पोड़ी सी रूप रेशा घसाने कां फह्दा । मिलायक्न--यही हमौरी पद्धठि का शुद्ध 
सप्तक होगा । इस सके को पुष्टि मिलने योग्य एक भौर स्वतत्र ठया नया प्रमाण भैरे 
निबन्ध द्वारा उपलब्ध हुआ्ला है, इतना ही मैंने उनसे कहा | इसने में दस मिनट का समय 
समाप्त हो चुका था भ्रत समय पूरा होने पर पश्ित जी से एम लोगों ने घन्तने की प्राज्ञा 
देने फी प्रार्थना की । तदनुसार हम लोग उठने वासे ही थे, कि इदते म॑ पंडित जी ने परि 
लारिका से कहा-- 'इन सोगो की सेंट से मुझे बिलकुल रृप्ट मही हो रहा है। इनके साथ 
सभाषण करने स॑ मुझे किचित्‌ भ्राराम ही मिलता है। भतएवं इन्हें महाँ बैठते विया जाकर 
इमके साथ यातघीस करने दी जाय! । यार्घक्य स घर ऐसे इस महद्ामुनि फ्री तीम्र तथा 
छीदर ब्याछग की पूर्स फ़ल्पना उनके इस स्यवद्धार से हम लोगो को हुई । 

पंडित जी को कष्ट न हो इससिए मुस्म-मुख्य विपया की त्रुटित मौधिक जानकारी 
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देने के बजाय मैंने भ्रपना लिखा हुआ सपूर्ण निबन्ध ही भ्रथ से इति तक पढकर सुनाने का 
परस्पर सहमति से निश्चित किया और मैसे वह निबन्ध लगभग १०-१५ मिनटों मे उन्हें 
पढ़कर सुनाया । 

अपने भ्रक्षर-मात्रा-गरण॒बृत्त मे तथा तर्जो-धुनों में श्राये हुए स्वरो का विचार तथा 
उन से स्पष्ट होने वाले लोक गीतो के सप्तक अथवा थाट--यही उस निबन्ध का विषय था। 
ऐसे थाटों में मुख्यत जिसे विलावल सप्तक कहा जाता है वह तथा ववचित्‌ कोमल ग॒ व नि 
लेने-वाला ऐसा यह दूसरा सप्क--यही उस निबन्ध का निष्कर्ष था । 

निबन्ध-वाचन करते समय जैसे-जैसे मैं श्रागे बढता जाता वैसे-वैसे पंडित जी के भुख 
पर अश्रधिक्राधिक उत्साह तथा जिज्ञासा स्पष्ट रूप से प्रतीत होने लगी तथा निबन्ध-वाचन 
समाप्त होने पर उन्होने कुछ विषयो के सम्बन्ध मे मुझसे पुन स्पष्टीकरण करने को कहा । 
श्रन्त मे सतोष व्यक्त करते हुए, 'यह आपने बहुत ही सुन्दर, स्वतत्र तथा अपने शुद्ध सप्तक 
को पुष्टि देने वाला प्रमाण खोज निकाला है। यह व्य|सग श्राप जारी रखिये तथा मेरा स्वास्थ्य 
सुधरते ही पुन श्राप बम्बई आइये, तब इस विषय पर हम लोग श्रधिक विस्तृत चर्चा कर 
सकेगे'>-ऐसा कहकर उन्होने मेरी सराहना की । हम लोगो के वहाँ से बिदा होने के पूर्व 
“मुक्के इन लोगो से सिलकर बहुत समाषान हुआ। कष्ट बिलकुल नही हुत्ना ।” ऐसा पंडित जी 
ने परिचारिका से विशेष रूप से कहा । हम लोग इस महान्‌ महपि को प्रणाम करते हुए उनकी 
श्राज्ञा लेकर वहाँ से चले आये । भागे चल कर दुर्देव से पडित जी का स्वास्थ्य श्रधिकाधिक 
बिगडता ही गया । सन्‌ १६३६ में गणेश चतुर्थी के दिन उन्हें देवाज्ञा हुई। इसी कारण 
उनसे पुत मिलने का सुयोग न आ सका । परन्तु पडित जी के दिये हुए प्रोत्साहन से मेरा 
उत्साह बढता गया श्रौर श्रागे चल कर दो भिन्न-भिन्न ,मार्गों से तीव्रता के साथ 
शुद्ध-स्वर-सप्तक सम्बन्धी विचार करता मैंने जारी रखा | पहला श्रर्थात्‌ लोक गीतो में आने 
वाले सप्तको का वैदिककाल से लेकर श्राज तक जो तलर्ज़ें-धुन्ें प्रचलित हुईं उनके पृथक्‍्करण 
से विचार करना तथा दूसरा सर्वे गायत वादन का झाधार जो तबूरा है, उसके घोष-स्वर 
का घ्वनिशास्त्र की दृष्टि से पृधवकरण करके उस पर से हमारी पद्धति के मृल सवाद- 
युक्त स्वरससक को निश्चित करता है। यह दोनो विचार मैंने 'हिन्दुस्तानी म्यूज़िक्' 
नामक अग्नेजी ग्रथ मे सविस्तर दिये हैं । इसमे कोई सन्देह नही कि केवल पडित जी के दिये 
हुए उत्तेजन तथा प्रोत्साहन के कारण ही मैं इस कार्य को दृढ़तापूवेक कर सका । 


संसार भर के इतिहास 
में अनन्यतम | उ5एकुर जमदेव सिह, वाराणसी 
संगीत के लिये पडित जी ने जो मुझ्य काम किये, उनको आँकने का प्रयत्त करता 


हैँ । क्रियात्मक संगीत और शास्त्र दोनों को पंडित जी से बहुत कुछ मिला है। क्रियात्मक 
डर 
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सगीत के लिये उनका सबसे बड़ा फाम यह्‌ है कवि जिन चीजों को प्रन्छे-प्रच्छे उस्ताद 
किसी को भी नहीं सिखलाते थे, उन सब का सग्रह करके वहुत ही सरल स्व॒रक्षिपि में 
उन्हें लिस कर छः: भार्गों में पडित जी छोड गये हैं। जो सबसे वढडा परिदान इस 
विद्या में उनका है, वह है लक्षणगीतों की रचना । पडित जी के पहल हमारे सगीत में सक्षण 
गीत भहीं के वरावर थे | पडित जी ने लगभग तीन चार सो सक्षणुगीतों की रचना की । 
इनमें राग के छक्षेण गीतों में लिखे गये हैं । जिनमे विद्यार्थी को गीतों में ही रागों के 
स्रधषाण याद हो जाते हैं। इनके प्रतिरिक्त पडित णी ने कुछ स्पाक्ष, ध्रूषपद, धमार, तराने 
इत्यादि की भी रचना की । पडित जी एक बहुत निपुण बाग्गेयकार गा फम्पोनब्नर थे । 
वूसरा परिदान उनका सगीतध्तास्त्र का है। श्रीमलतक्यसगीव प्रौर हिस्तुस्तानी 
संगीत पठ॒ति के चार भाग उसके प्रमाण हैं। रागों के नियमों मे जो उन्छ सत्ता प्रा गई 
थी, उसको पडित णी ने सुधारा भौर हमारे राग व्यवस्थित हो गयगे। हमारे 'रागों के 
प्रमाणीकरण (स्टेडडरईजेशन) का वहुत कुछ श्रेय पंडित जी को है। वे ग्रन्थ बहुमृश््य 
याती के समान पद्ित जी हमारे छिये छीड गये हैं । 
पंडित जी का तीसरा परिदाम रागों के वर्गीकरण छः है। पुरामा राग रागिमी 
पुत्र का पर्गीकरण भाभुनिक सगीत के सिये निरभभक हो गया था। एक राग का वूसरे 
राग से बया संद्घ था, इसका पता चल्ताना भ्रसम्मव हो गया या | पडित जो ने दस थार्टो 
में हिन्दुस्तानी रागों का वर्गोकरण सुगमता से कर दिया । 
पडित जी का पौथा परिवान है रागों के समय की नियम स्पापना। प्राबोन 
समय से हिम्वुस्तानी रागों के गाने-बल्ाने के समय बंधे हुए हैं। मरवी प्रात गाई जाती 
है तो पूर्वी सायफाल्त । सारंग मध्याह्लू में गाया श्राता है ठो मागेशी मध्यरात्रि को | किसी 
मी सास्त्र में समय के बन्धस का कोई कारण नहीं बतक्षाया है । पह एक निराधार कल्पना 
जान पड़ती पी। पर पडिस जी ने रागों का तुलनात्मक प्रभ्यपन करके देखा कि विशेष 
स्वरों के राग विशेष समय पर गागे जाते हैं धौर वद्दी प्रथम ब्यक्ति हैं जि्होति रागों के 
समय के नियम की युग्त्ति-मुक्ति स्थापमा की है । 
पाँचवाँ परिदान पडित जी का यह है कि उन्होंने हिस्दुस्तानी संगीत के क्रमिक 
जिकास फा पिशद्‌ स्पप्टीकरण किया है। इसका थोडा-सा दिग्दशन उनके “ कपेरेटिव 
स्टडी प्रॉफ द म्यूजिक सिस्टिम्स इस फिफ्टीम्प, सिक्‍्सटीन्च, सेवनटीन्च एम्ड एद्टीन्प 
सेन'ग्यूरीज' प्रौर 'हिन्जुस्तानी संगीत पद्धति! के पढ़ने से मिलता है । 
चाहे शास्प्र की दृष्टि से देखें भषवा क्रिया की सोअ की इष्टि सं या प्रभार की, 
संगीत की शिक्षा की दृष्टि से मी पदड़ित णी से जो सगीत की सेषा की है, वह प्रद्वितीय है । 
केवल “हिन्दुस्तानी सगीत पद्धति” के 'बार भाग सगमग २,५०० पृर्ष्ठों म॑ समाप्त हुए 
हैं । फमिक संपीय के छ भाग २,६५४ पृष्ठो में समाप्त हुए हैं। श्रीमससक्यसगीतम्‌ तथा 
प्रौर छोटे-छोटे ग्रन्यों को मित्ताकर उन्होंने सगमग ६,५०० पृर्ष्ठों क॑ मुद्रित भौर प्रकाधिस 
प्रथ हमारे संगीत फो दिये हैं । प्रमी उनकी दंनदिनी भौर झुछ घोटे-छोटे लेख प्रश्रकाशित 
ही पड़े हैं। एक ब्यक्ति क॑ सिसे इतना क्ाय भ्रसम्भय जान पड़ता है। पर पदडित जी मे 
प्रधम्मव को सम्मव करके दिसलसाया । 
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पडित जी को झाथिक सहायता किसी से न मिली | पुस्तकों के मुल्य उन्होने 
नाममात्र के रखे थे । ओर इसके विक्रय से जो रुपया श्राता था, वह उनके पुन भ्रकाशन 
में व्यय होता था । गीतो श्र ग्रन्थों पी खोज में उन्हे दर-दर की खाक छाननी पडी, 
ग्पमान सहना पडा, विरोध का सामना करना पडा। पर पडित जी का कितना भश्रदम्य 
उत्साह था, कितनी श्रडिग लगन थी, कैसी हुढ साधना थी । सब॑ कठिनाइयो पर विजय 
प्राप्त करके उन्होंने अपने महान्‌ ब्रत को पूर्णा किया। भारत के ही संगीत के इतिहास 
में नही, किन्तु ससार भर के सगीत के इतिहास में मुके दूसरा उदाहरण नही मालूम ता 
जहाँ श्रकेले एक व्यक्ति ने अपने जीवनकाल में सगीत के लिये इतना कार्य किया हों, 
जितना पडित जी ने किया है । 


हर कोई शिक्षक नहीं 


हो सकता | भाचारय्य गोविंदराव राजूरकर, अजमेर 


ग्यारह वर्ष की अल्प-सी श्रायु मे प० भातखण्डे के समक्ष परीक्षा देने के लिये 
उपस्थित होने का मुझ्के श्रवसर मिला। सगीत की महानता, अ्रगाघता समभने के लिए 
कितने परिश्रम, कितनी साधना की श्रावश्यकता होती है, इसका मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं 
था। परीक्षा कक्ष में प्रवेश करते ही मेरी श्रोर ऐसे वात्सल्यभाव से वे देखने लगे कि 
सारा डर और भिभक दूर हो गयी । कभी करागुलियो से स्वर पूछते, तो कभी बात ही 
बात में ठेढे से टेढे स्वर मुझ से इस प्रकार गवा लेते कि गायन का शब्रभ्यास एक मनो- 
रजक विपय है, वह कोई नीरस हमाली नही; ऐसा मुर्के पहली बार प्रतीत हुआ। प० भातखण्डे 
परीक्षा के प्रश्त ऐसे हँसते-खेलते हुए पूछते जा रहे ये कि विचार श्रौर सकेतो की उनकी 
श्र खला का स्मरण होते ही एक महान्‌ कलाकार का व्यक्तित्व सामने श्रा जाता है । उनकी 
सावधानता, एकाग्र-चित्तता, कण्ठ-स्वाधीनता पर आज भी उतना ही आश्चर्य हो रहा 
है, जितना कि उस प्रसंग पर हुआ था। उस कलापूर्ण दुश्य का वर्णान करने के लिये शब्द- 
धृष्टि असमर्थ है । मेरी परीक्षा नही हो रही थी मानो शअ्रपने नाना के पास बैठ कर 
विनोद-श्रानन्द मे हँस-खेल रहा था । 

गुरुवये राजाभेयाजी एक पैर से लंगडे थे। चलते समय किसी दूसरे का सहारा 
लेते । कई अवसरो पर पडित जी से मिलने के लिए उनके साथ ग्वालियर के नौताला 
गेस्ट हाऊस मे मैं भी जाता रहा । किन्तु सन्‌ १६३० मे मेरी श्रन्तिम परीक्षा का वह 
प्रसण आज भी मुझे याद आता है। परीक्षा के पूर्व एक बार राजाभयाजी के साथ मैं भी 
उनसे मिलने के लिये गया था। पडित जी ने मुभसे पूछा, “'कंसी तैयारी है ? श्राजकल 
क्या सीख रहे हो ?” मैंने कहा, “दरबारी मे--मधुवा भर ला दे--सीख रहा हूँ ।” सुनाले 
की मुझे तुरन्त श्राज्ञा हुई। गीत का श्र्थ तो मैं पूर्णात दुर्लक्षित कर चुका था। हाँ, 
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राग की शोर सावधान प्रदश्य था | 'झर ला दे' इन शब्दों का उच्चारए फरते ही 'ला' 
प्रक्षर के साथ दरघारी के गान्धार का उच्घार किस माव स करना घाहिएं, मुझे तत्काल 
समझाया । संगीत भसे ही मुस्मत' स्वर प्रधान होता हो, परन्तु गीत में शब्दोच्चा- 
रण भी सांगीतिक उच्च शिक्षा फ़ा विषय होता है भौर इसी के ारा गायक प्रपनी सु 
सस्कृतता श्य परिचय देता रहता है--गह्दी तष्य भिन्न भिन्न उवाहरणों सहित वे मुझे सम 
म्प्रते गये । पुष्टीकरणार्भ कई गीतों को उन्होंने याकर दिखामा । साल के प्राव्तनों को 
दोहराते समय उसमें प्राने घाले वाक्‍यांों को, शब्दा्शों को कुहँपर किस प्रकार से 
तोड़ना बाहिए, स्वयं गाकर सममाया। “राधिका रमण गिरिघरम ग्रोपीनाथ” प्रद्दीर 
मरव में ऋपठाल के दो प्रावतनों में महू वाब्याश रखा गया है! प्रत' ऐसे गीतों में 
केयल्न प्रभम पक्ति को बार वार गाते रहना दोपपूर्णो है। इससे प्रभहानि होती है। इस 
सारी बातों को इतनी झ्रात्मीयता झ्नौर विस्तार से वे सममाते गये कि पत््रह वर्ष की 
मेरी प्रायु होते हुए भी उसका स्मरण प्राज ज्पों-फा-स्यों हो रहा है। 

स्वय मैं भी गाता हूँ प्लोर कई यप्तस्वी गायकों को प्रस्ति निकट से गाते हुए देख 
चुका ऐ, उनसे प्रमावित भी हुआ हूँ। परन्तु एक सफल शिक्षक होना कितना कठिम 
है-“ इसकी कल्पना प० भातसप्फे जी के साप्षिष्य में व्यतीत किसे हुए वे भ्रमौलिक क्षण 
स॒देव कराते रहते हैं । 


मेरे कंठ के सुधार का श्रेय 
पं० भातखण्डे को ही ह्दै आचार्य एम० ए० गोलवसकर, इन्बोर 


प्रावस्मरणीय स्व० मातखण्ऐे जी का स्मरण जब कभी मैं प्रपता गायन प्रारम्म 
करता हूँ स्वत ही हो पाता है। मस्तक प्रनायास ही शढ़ायुक्त भक्तिभाव में नत हो जाता 
है । इसका कारण एक ऐसी घटना है जो निम्त प्रकार है 
माघव घगीत महाथिद्यालय ग्वाशियर के प्रारम्मिक समूह का विद्यार्थी होने का 
मुझे; सोमाम्य भ्राप्स हुप्रा है। पूणत प्ासमीय प्रनुदान से स्थापित करने का प० भातछ़ण्दे 
जी फा यह एक मूतन प्रयास था । प्रत वे स्वय वप मे फई यार ग्वासियर पघारते थे या 
विद्यासम फा निरीक्षण भौर मार्गदर्शन करते पे  स्‍्वमाबत प्रथम बैच के विद्यार्थियों की 
प्रोर उतफा बहुत घ्यान रहता पा। वे स्वम हम सद को प्रपमी प्रमोघ वाणी पे शास्त्र तमा 
कठिन-कठिम गरीों धौर रागों से परिचित कराऐे। उन विद्यारपियों मे कुछ ऐसे भी थे जो उस 
समय स्कूलों में मी भम्ययन करते ये । में भी ऐसा हो विद्यार्थी था। भ्रग्रजी फे धाय संस्कृत 
भी मेरे विषयों में होते के कारण मातछण्ड जी की मुझ पर विशेष कृपा रहती हा ॥ 
शैशवावस्था की मेरी भागाज नेसगिक कारणों से प्रायु के पन्‍्दरयें गप में एकदम 
परिवर्तित होते लगी | इतमी खराब हो गई कि मैं यहु समझ बैठा कि मेरा कंठ प्रब संगीत 
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के लिये एकदम अनुपयुक्त हो गया है श्रौर फलस्वरूप सज्जीत महाविद्यालय में जाना मैने 
बन्द कर दिया | कुछ दिन पश्चात्‌ पड्चित जी बवई से ग्वालियर पथारे | विद्यार्थियों मे मेरी 
पनुपस्थिति उन्हे अ्रसहनीय लगी । तत्काल राजाभैयाजी को मुझे बुलाने भेजा । मैं जब उप- 
स्थित हुआ तो मेरी अड्चन सुन कर मुके बडे प्रेम से समकाया और निसग का प्रभाव प्रत्येक 
व्यक्ति पर होता है, इसलिए चिता न करने को कहा । मेरे गुरुदेव स्व० दातेजी को कुछ सूच- 
ताएँ दी श्रौर मुझे आदेश दिया कि प्रतिदिव तीन घटे दातें ग्रुरुजी के समक्ष ही श्रभ्यास करते 
रहो, घर पर नहीं । इसके साथ ही स्वय गाकर कहा कि अब तेरी श्राबाज इस भ्रकार 
हो जावेगी । 

श्राज्ञा का पालन मैंने किया। लगभग चार महिने भातखण्डे जी ने जो क्रियाएँ 
(एक्सरसाइज) बताई थी, उनके अनुसार ग्रुढदेव दाते जी मेरा श्रभ्यास अपने सामने कराते 
रहे | और जब दुबारा भातखण्डें जी पधारे तो महाविद्यालय मे एक समारोह ग्रायोजित कर 
उसमे मुझे गाने को कहा गया । मेरी श्रावाज सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और प्राशीर्वादे दिया 
कि 'ेटा, श्रव तुम्हारी श्रावाज ढंग पर झा गई है, चिता मत करो ।' 

आज भी जब कभी गायन का श्रवसर प्राप्त होता है तो पडितजी की इस कृपा का 
स्मरण हो श्राता है। हृदय प्रेम श्रौर श्रद्धा से भर जाता है । धन्य है ऐसे गुर ! कहावत है 
कि “गुरव विरला सन्ति शिष्य-चित्तापहारका ।” कुछ लोगो का झूयाल है कि मेरे कठ में 
कुछ गुण हैं। यदि यह उनका ख्याल सत्य है तो इस अच्छाई का समरत श्रेय स्व० 
भातखण्डे जी को है । 


एक पथश्रष्ट को कतेव्य की 
अनुभूति क्राचार्य वा० भा० खाण्डेपारकर, उज्जयनी 


उन दिनो स्वय प० भातखण्ड जी भारतीय सगीत को पुन. शास्त्र-बद्ध कर उसमे 
सामूहिक शिक्षा (मास एज्युकेशन) की व्यवस्था कर उसे जन-जीवन के निकट लाने के लिये 
प्रयत्तशील थे । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये अनेक राजा-महाराजाओ का सहयोग उन्हे प्राप्त 
था। उन्होने ग्वालियर व बडोदा मे सद्भीत महाविद्यालयों की स्थापना की । इस सिलसिले 
में ग्वालियर श्राने पर वे प्राय हमारे घर भी आया करते थे। श्रद्धे य पिताजी स्व० भास्कर 
राव खाण्डेपारकर उनके सहयोगियों मे थे । मैं तव बहुत छोटा था । पिताजी की तीखी 
अआँखो से भयभीत होकर रोजाना गाने का श्रभ्यास करने को श्रवश्य बैठता था, परन्तु कुछ 
आसपास के वातावरण शोर कुछ बाल्यकाल से खेलकूद मे रुचि होने के कारण मेरा मन 
श्रभ्यास मे न लगता । भातखण्डे जी के श्राने पर कुल-परसम्परानुसार दण्डवत-प्रणाम कर 
उनका अ्रभिवादन करना पडता। उनकी सेवासुश्रुषा का भार भी मुझ को सौपा जाता | 
उनको विराट व्यक्तित्व, पिताजी से बात करते समय उनकी श्रजत्र प्रवाहिता वाणी, उनकी 


इ३४ भातझब्डे। स्मृति प्रध्य 


प्रपूर्व मेधा मेरे किश्लोर मत को भ्रभिभूत कर देती । परन्तु सेल-रुद भौर व्यायाम का नित्य 
प्रभ्यास व कसरसी प्रिर्तों के ससर्ग में उत सब बातों को दूसरे ही क्षण भुला देता । 


भायु की यृद्धि के साथ पिताजी का कड़ा प्रनुशासत क्रमशा शिपिन् होते गा भ्रोर 
भेरे व्यायाम का शौक भ्रपने भ्राप विकसित हो गया | प्रव मैं प्रपते नगर का एकमात्र भेष्ठ 
खिलाड़ी ही नहीं वरम्‌ प्रपनी टोली के साथ दूर-दूर के नगरों में घाकर लेल्न-कुद की प्रति 
योगिताप्रों में भाग लेता व स्मायाम के फौशल करा प्रदर्शन करता । इसी तरह एक बार सन्‌ 
१६२६ ३० में मैं वम्नई पहुँचा । यहाँ सथ्या के समय मित्रों के साथ जब बौपाटी पर घूमने 
निकला तो एक वेस्व पर घिन्तन फी मुद्रा में बैठे प० भातरूण्डे जी दिखाई दिये | मेरे प्रन्दर 
के सरुझ्ारों ने मुझे प्रेरित किया प्लौर मैंन प्रागे बढ़ते हुए मुकफर उन्हें प्रणाम किमा। 
मुझे इस प्रकार प्रचानरझ सामने देखकर पडित जी ने मराठो में पूछा- “यहाँ कैसे प्राये ? कया 
गाने के लिये भागे हो ? ” एक गामक के पुत्र से सम्ीस का एक पुनझेशारर यही तो भ्रपेक्षा 
कर सकता था । उनकी बात सुनठे ही मेरे हृदय को घक्का-सा लगा। उमके इस प्रस्‍्त ने 
एक यारगी ही मेरे प्रस्तिस्व को प्रन्दर ही प्रतन्दर ऋकम्प्रेर दिया। मेरे व्यायाम का समग्र 
अभ्यास भौर उससे प्राप्त सारी कीति की दीवारें नींव से ही झाँप उठीं। उस एक क्षण में 
ही ऐसा लगा कि यह सब मैं यमा कर रहा हूँ । मैंने साहस वटोर कर उनसे प्रपमे प्राने का 
उद्देश्य निवेदन किया। सुनकर उम्होंने गहरी साँस ली भौर बहुत डे हुए स्वरों में कहा-- 
“'मास्करराव खाण्टेपारकर का ज्ड़का प्रौर अयायाम के प्रदर्शन करता फिरे | म्रन्धा, 
ठीझ है देखें भागे कमाया दोता है ? उनकी ठस ग्रमनन्‍्गमीर वाणी का एक-एक शम्द 
मेरे प्रस्तस फी गहराईयों में प्रवेश करता गया | कुछ देर इपर-ठधर की वातें फर छव मैं 
यहाँ से चलता सो मैं स्वय॑ के प्रति, प्रपने फिया-कप्तार्पों के प्रति शद्भाकुल हो उठा था। भेरे 
मन में वार-बार प्रश्न उठते थे कि बसा मैं जो कुछ कर रहा हैं ठीक है ? कया मैं पममन्नष्ट 
है, गलत मार्ग पर भग्नतर हो रहा हैं ? मैं प्रपना कर्ेवब्य निमा रहा है । 


भपनी वह यात्रा समाप्त रर इन्हीं विघारों में डा हुम्रा मैं उज्मैन भा पहुँचा । उन 
दितों पिताजी यहीं भ्रा भगे पे | बहाँ मेरे एफ मित्र सद्भीत्त की फाइनल की परीक्षा में बैठने 
की तैयारी कर रहे थे । उतके ठथा भन्‍्य साथियों के भ्रनुरोध पर व्यायाम के प्रम्पास से 
बचे हुए समय में मैं उनके पास वैठ कर हारमोनियम से सज़त करता रहा । वे धीमी भ्रौर 
सप्नीली प्रावाज मे याते थे। मेरे कार्नों पर तो स्वाधियर की प्रोजपुर्णा गापफी का गहरा 
प्रभाव था। भ्रद परीक्षा म उनकी सफलता के विषय में में प्राय शंक्षित रहता था | पर 
जद ये प्रयम शरणी में उत्तीर्ण हुए घो मुझे लगा, यह मैं मी कर सकता हूँ । शातलर्ण 
जी की प्राकृति मरे मानस म कुछ स्पप्टठता से उम्रत सभी | 


उन दिलों राष्ट्रपिता गाँधीजी फे नमक सत्याग्रह से प्रेरित होकर जगह-जगह परना 
देने क ग्रान्दोसन हो रहे पे । व्यायाम से पुष्ट दहू व राष्ट्रीय मावनाप्रों से प्रोवप्ोत पृदय 
दाल युधकों का उस दिद्या म प्रवृत्त हो जाना सहज ही था। मैं भी उन गतिविषियों मे 
रूचि लेने क्षमा | इसी उम्बप म एक वार बेस्तापुर जाना पडा पहाँ के एक सम्पम्न ब्यक्ति 
हमारे दस के प्राश्मदाता थे । रात को उनके गहाँ गाने की महुक्िल हुई। मुझ से भी 


स्मृतियों के संचित पराग रै३५ 


अनुरोध किया गया । मेरा गाना सुनकर वे बोले-- तुम्हे गाना चाहिये | यही पुम्हारे योग्य 
काम है। श्रौर सब फालत्‌ बाते तुम छोड दो ।” उनकी बातों से भातखण्डे साहब की 
चौपाटी वाली उस विपण्ण मुद्रा का पुनः स्मरण हुआ | में किसी दिवाने की स्थिति में लौटा 
और सीधे पिताजी के पास जाकर गाना सीखने की इच्छा व्यक्त की | सुनकर पिताजी बोले 
--/यह बहुत कठिव काम है झौर तुम्हे तो बहुत अधिक मेहनत करनी पडेगी। 

मैंने मत ही मन श्रतिम साँस तक प्रयत्न करते रहने का निश्चय क्रिया! गायन फा 
प्रभ्यास प्रारम्भ हुआ । सुबह चार बजे से दोपहर १२-०० बजे तक ओर सायकाल सज्ञीत 
महाविद्यालय मे भातखण्डे साहब की क्रमिक पुस्तक की एक-एक रचना की शत-शत श्रावृत्ति 
की । पूरे दो वर्ष पश्चात्‌ 'सगीत श्रध्यापक' परीक्षा प्रथम श्र णी मे उत्तीर्ण हुआ । श्राज मैं सचमुच 
सद्धीत अ्रध्यापक हूँ । गत बीस वर्षो से उसी पावन मन्दाकिनी का पुजारी हूँ । जो भगी- 
रथ भातखण्ड की साधना से सतत्‌ प्रवाहित है । जब पिछले जीवन की श्रोर मुड कर देखता 
हु तो भ्राश्चर्य ही नही, असम्भव-सा लगता है । श्रौर तभी भातखणडे जी का उदार श्रोज- 
पूर्ण व्यक्तित्व सहसा स्पष्ट होने लगता है। यह परिवर्तंत उनके महान्‌ दर्शन की ही तो 
प्रेरणा है । श्राज भी जब नगर मे कोई खेलकूद की प्रतियोगिता होती है तो पर श्रनजाने ही 
उस श्रोर बढ जाते हैं। रेडियो पर प्रसारित क्रिकेट की कामेन्टरी श्रनजाने ही ,कान सुनने लगते 
हैं। पर जब सद्भीत विद्यालय मे साधारणत छात्र-छात्राओं के स्वर कानो मे पडते हैं, एक 
प्रनूठे श्रात्मसतोष से जी भर उठता है। श्रनोखे आत्म-गौरव से ग्रीवा तन जाती है श्ौर 


भुक जाता है मेरा सिर उस महान्‌ पुरुष की स्मृति मे, जिसके दर्शन मात्र ने बदल दी भेरी 
राहे और जिन्दगी ! 


रावसाहब के शब्दों में 
उनकी अपनी कहानी श्री दाराबशा एम. कान्रक, बस्बई 


दिनाक & अ्रगस्त १९३२ ! इसी दिन मित्रवर पडित भातखण्डे ने श्रपना आत्मवृत्त 
सक्षेप मे मुझको बताया था। मेरे बार-बार अनुरोध करने पर उन्होने मुझसे वायदा किया 
था कि सायकाल में जब घूमने चलेंगे तब श्रपना भ्रात्मबृत्त सुनाऊँगा । 


, साय ५ बजे एक भव्य व्यक्ति शाताराम हाउस, मलबार हिल से निकल कर चौपाटी 
को शोर जा रहा था | जेसी विशाल एवं विलोमनीय काया वंसी ही श्राकर्षंक एवं वैशि- 
ष्ट्यपूर्ण वेशभूषा । प्रतिदिन इसी समय पर जब वे टहलने निकलते, मार्ग पर चलने वाले 
सभी व्यक्तियो का ध्यान श्रनायास ही उनकी शोर खिच जाता । मलबार हिल का शअ्रतिम 
ढलान वे उतर रहे थे कि मार्ग मे ही श्रातुरता से मै उनके साथ हो गया । अपने आ्राश्वासन 
का स्मरण दिलाते ही संकोच, नम्नता तथा दायित्व को मिलीजुली छठा उनके मुख पर छल- 
कने लगी । ढलान पार कर हम दोनो दरिया किनारे मैदान पर भ्रा गये और एक बेंच पर 


है भादश्रष्डे स्मृति प्रश् 


न स्वीकारता मेरा नियम है। द्रव्य के रूप में फोई भी पारिधमिक स्वोकार न करने फी 
शपथ मैंने स्वयंस्फूद से ग्रहण की है। ' 

प्राज १६३२ झा प्रगस्त मास चल रहा है । ७३ वर्ष की मेरी प्रवस्था हो चुकी है। 
मन फी उड़ान के साथ शरीर काम नहीं करता । कुछ बहरा भी हो गया हैं। रबतनाप के 
कारण शरीर जी हो गया है। निद्रादोप का मी शिकार हूं! शांतिपूर्वक सो जाने का 
प्रयत्त करता हूँ तो मस्तिष्क में मित्न भिन्‍न प्रकार सी सुरीली, वेसुरीसी ध्यनियाँ उठने 
लगती हैं। मस | यही है मरी इस क्षण ठक की प्रपनी कहानी है । 

जज्षिये पर्माप्त समय बीत गया । भाज की घर्चा के सिये भापने भी जया बेहुका 
विपम चुन सिमा। प्रपतती स्वय की यातें कहीं कहते-सुनते का विपम होता है ? 


संत ओर केसे होते छठ १ | भी गज्मानत नारायख रातांजसकर, मम्गई 


पडित जी का दशन-परिचय, समापण तथा सहवास सन्‌ १९२३ से प्लेकर उनके 
निर्बाण समम तक पति तिकट रूप से मुझे प्राप्त हुपा । इसके पूर्य भर्पात्‌ सन्‌ १९११ १२ 
में उससे सबभित केवल वो घटनाएँ मुझे याव हैं ! उस समम हम ल्लोग पम्मई में दो हाथी 
के समीप मंगलदास वाड़ी (जिसे प्राजकल तिभुवन रोड कहते हैं) के पास रहते पे । पिता 
जी कुछ दिनों के लिये छूट्टी पर ये । एक विन मैंते देखा कि पिखा जी फिसी एक मोटी सी 
पुस्तक जो मराठी में लिखी हुई थी पढ़ने में ग्यस्त हैं । उस दिन सारी रात जाय कर दिसी 
उपन्यास की माँति पुस्तक को उन्होंने पढ़ डाला । उस पुस्तक में इतना फ्मा प्ाकर्षण भा, 
मैं समझे न सका । इसी पुस्तक के साथ-साथ वेवनागरी लिपि में लिखी हुई शरसरी एक 
पुस्तक भी वे वीच-बीच में देखते रहते थे । दो-एक वार पुस्तक म ऊ्ॉँझ कर मैंने देखा जहाँ 
तहाँ “मेले, मेले! सिला हुआ था। यह दूसरी पुस्तक मराठी भाषा में तो थी मही । प्रासा 
वरी मेले, पूर्वी मेले, तोड़ी मेले प्रोर म॒ जाते कितने ही “मेले” पुस्तक के उन पूर्ष्ठों में मैंने 
पाम्रे । भागे बस कर जव मैं समझने क्षायक हुभा तब ज्ञात हुभा कि पिता जी गो मोहिंत 
करने मासी बह दोनों पुस्तकें पडित मासशप्फे द्वारा सिखित हिलुस्तानी संगीत पदधति' करा 
प्रघम भाग तथा श्लरीमल्लकयसगीतमु” थीं। वाव में पिताजी ने ही हम घताया कि पंडित 
जी फी वे दोनों पुस्तक समग्र पढने के वाद मेरा यह दृद्ध विश्वास हुप्ता है कि 'वतमाल 
समय में पडित मातशप्डें ही एक मात्र व्यक्ति हैं प्रो हिन्दुस्तानी संगीत में वास्तविक भ्रधि 
फ्ार रखते हैं । ' पिता जी को संगीत से शोक वो था ही, परन्तु सस्कृत मापा का भी उद्दोने 
गरहन प्रभ्ययन किया था। संगीत पर सखिस्ता हुप्ला बहुत-सा परिचित साहित्म उम्हें स्वगत 
या, प्रोर इसीसिये पडित जी की इन दोनों पुस्तकों का एकाग्र पित्त से उन्होंने प्रामुसात्र 
सुक्ष्म प्रप्यपन किया | उनकी इस प्रंथमात्ता में प्रनेझ विपयों की सहज एवं सुम्यवस्पितत 
रखना, विधार अणासी, बियय प्रतिपावन झरने क्री शैत्ता, पुरानी मिराघार फल्पताभां बे 


स्पृतियों के सचित पराग े शे३६ 


मान्यतांशो को अधश्रद्धा से न दोहरा कर समजस एवं तक॑ शुद्ध विवेचन करते हुए आादान- 
प्रदान करने की प्रवृत्ति, प्रतिपाद्य विषय सुलभ, आकर्षक तथा विनोद-अचुर भाषा में समकाने 
के उनके प्रयासों के कारण स्वय मराठी भाषा पर्याप्त समृद्ध हो चुकी है। सगीत विषय को 
कुछ समय के लिये दूर रखने पर भी 'हिन्दुस्तानी सगीत पद्धति की इन चारो पुस्तको ने 
मराठी वाड मय की गौरवशाली वृद्धि की है | परन्तु बडे खेद का विपय है कि इस ग्रथ माला 
का गौरव तो क्या उसका साधारण उल्लेख श्रथवा परामर्श भी हमारे मराठी के वाडमय 
पढितो ने भ्रभी तक यथायोग्य नही किया । इनमे से श्रधिकाश पडितो ने ती स्वय सगीत 
विद्या को ही पर्याप्त महत्व नही दिया है, श्रत इन पुस्तकों के प्रति उनकी उदासीनता श्रथवा 
ग्रज्ञानता कोई आश्चर्य का विषय नहीं है । कालायतस्मैनम, ! 


इसी समय की दूसरी एक घटना श्राज भी मेरे स्मरण में है । उपरोक्त दोनो पुस्तकों 
का भ्रध्ययन कर चुकने के बाद पिता जी मेरे ज्येष्ठ भ्राता को पडित जी के पास बार-बार 
ले जाने लगे । स्वय पडित जी उन्हें शिक्षा देने लगे । घर लौटने पर पिता जी के समक्ष बडे 
भाई साहब को उन गीतों पर खूब अ्रभ्यास करता पडता। वे सब गीत आज भी हमारे 
कुटुम्बियो को कठस्थ है । उनमे से कुछ गीतो का स्मरण होते ही पडित जी, पिता जी तथा 
ज्येष्ठ श्राता इन तीनो मे सगीत की जो मनोरजक चर्चाएँ होती थी, वह्‌॒ सारी घटनाएँ 
चित्रवत्‌ सामने आराती हैं । 


इसके बाद पिताजी का बम्बई से स्थानान्तरण हुआ । समय-समय पर उनकी चिटिठयाँ 
आती रहती थी। पडित जी के हस्ताक्षर से हम लोग भली-भाँति परिचित थे । उनका 
हस्ताक्षर सुदर, घुमावदार तथा विशिष्ट ढग का था. । भ्रर्थात्‌ वाक्य पूर्ण होने तक मूलाक्षर 
तथा शब्द कही भी पृथक न लिखने के कारण वह श्खला के समान एक में एक 
जुडा हुआ प्रतीत होता था । अग्रेजी भापा पर उनका कैसा प्रभुत्व था, यह सम'क पाने कौ 
मेरी भ्रायु उस समय नही थी । १६२०-२२ की कालावधि में पंडित जी द्वारा लिखित 
'हिन्दुस्तानी सगीत पद्धति' के तीनो भाग पढ़ चुकते के कारण मैंते उनसे श्रप्रत्यक्ष परिचय 
प्राप्त कर लिया था। उनके छायाचित्र भी देखे थे । बाद मे १९२३ में बबई वापस लौटने 
पर उनके दक्षिणु-पूर्व तथा उत्तर भारत के प्रवास का वृत्तात मेरे देखने मे श्राया | उसे 
पढने तथा प्रतिलिपि बनाने के कारण मेरा उससे अधिक परिचय हुआ । साक्षात्‌ दर्शन 
होने के पूर्व इतती भूमिका तैयार हो जाने पर मेरे मन मे पडित जी के विषय मे पूज्य-भाव, 
श्रभिमान तथा कुतूहल जागृत होना स्वाभाविक ही था । 

सन्‌ १६२३-२५ के दरम्यान पडित जी के प्रत्यक्ष दर्शन का, चौपाटी पर उनका ' वार्ता- 
लाप सुनने का, प्रसगवशात्‌ सभाषण का, उनके व्याख्यानादि सुनने का, शारदा सगीत 
विद्यालय में साप्ताहिक पाठ सुनने तथा ग्रीष्मावकाश में मालाड के बँगले मे एक विशाल 
शआम्रवृक्ष के नीचे मेरे ज्येष्ठ अआता डा० श्रीकृष्ण राताजनकर तथा पडित वाडीलाल को 
तालीम देते समय श्रवण करने का सुयोग मुझे प्राप्त हुआ । पडित जी का प्रथम दर्शन 
सालिसिटर सुकथनकर जी के निवास स्थान पर पडित जी के श्रध्ययन कक्ष में हुआ था । देखते 
ही उनके विलोमनीय व्यक्तित्व का मेरे मन पर श्रमिट प्रभाव हुआ। मैं अभ्रनुभव कर रहा 


बे४२ मातसप्डे स्मृति प्स्प 


उन पर ध्यान न देना एकदम ठोक नहीं। उसी समय से भाई फ्ाहव घश्मे का उपयोग 
करने लगे । । 


प्राषुनिक वैधक शास्त्र मे नए-नए स्ोष, नई-नई वीमारियाँ, उनकी चिकित्सा प्ौर 
मिदान करने के विभिन्न साधनों के विपय में उनके पारिभाषिक शब्द पुराने लोगों को कैसे 
दुर्बोध हो जाते हैं भोर सृशिक्षित प्रादगी भी फ़ैसे मोजक्के हो जाते हैं, इसका पक 
पिनोवपूर्ण उदाहरण, जो स्वय उनके विपम में छ्वी या, उन्होंने वातन्वात में ही कहा था | 
“एक थार भघानक धिर फ॑ दर्द के साथ मुझे हल्का-सा चक्कर भाया | में तुरन्स डाक्टर के 
के पास पहु श्र गया । पूरी जाँच फर लेने क॑ बाद उन्होंने मुके कहा, “कोई चिता का विषय 
नहीं है । प्रापका ब्लड प्रेथर कुछ प्रधिक हो गया है । ' इधर मुझे यहुत भानस्व हुप्ता | कुछ 
ठाजगी भी महसूस करन क्षमा । ब्लड प्रेशर की दीमारी प्रौर उसका मह शब्द प्रयोग सारा 
ही मरे प्षिये नयी वरर्ते थीं । ढाबटर कह चुके थे, डरने का फोई फारण नहीं कैवल ब्लड 
प्रेशर बढ़ा है । मैं समझ बैठा मेरे शरीर में रफ्ताभमिसरण बहुत प्रच्छा दो रहा है। प्रत 
सतोष की साँस सी कि एक बहुत वडी घितता से मुक्ति मिस गई ।” उसी उत्साह में मेरे माई 
साहब को नूतन गीस रक्षना करने की सूचना दी श्लौर उतसे कुछ गीठ भी तैयार करा लिये । 
गीत उन्हें बहुत पसम्द प्रामे । यही क्रम जारी रकने के सिये भाई साहब फो प्रीत्साहन 
भी दिया । 
कक्षा में प्रभ्यापन करने की उनकी रीति सन्‌ १९२३ २४ में मैंने देसी | तब शारवा 
सगीत मडल में वे सिसाते थे । फोर्ट, वम्बई में नानामभाई लेन में एफ मकान के प्रासिरी 
मजिल्ल पर महू मडल था | फिसी भी मिपय को वे इतनी सदृम भौर मसोरजक पद्धति से 
समझाते थ्रे कि सुननेयासा पभ्रनुभव करता यह वात कितनी सहजसुनभ भौर साधारण-सी थी । 
सिसाने की उनकी इसी पद्धति ने कितमे पारसी, गरुगराती, मनिये, भाटिये व्यापारियों फो 
गायन की छिक्षा प्रारम से ही करने के लिये रच्चत किया | प्रर्थाव्‌ बाद में लगन से प्रम्पास 
करवे रहने वाम्तों की संस्या एक-दो तक सीमित रह जाती । परन्तु उनके व्यास्यान घुन कर 
सग्रीत की सर्वसाघारणु कल्पना वह कैसा सुनता बाहिये, उसमें महत्व की बार्दे गया होती 
हैं भोर प्राइबर की बादें कौतसो-इसकी इन सभी को यर्थाय कक््पमा हो जाती | धतिक एवं 
वयस्क सोगों में संगीत क॑ प्रति प्रनुराग वे इसी पद्धति से निर्माण कराते थे । 
वास! ताज्षीम देने की उनकी रीति भी भपुर्व थी। जो भी सुकधमकर ी के पँगले 
में एक तरफ बैठ फर मैंने फई बार सुनी थी | वसे तो कई गुरु-शिष्यों की मह (घास ताप्नीम ) 
किसी सकेत स्‍्थस पर घुपके-जुपके से दी हुई मैंने सुनी है। परन्तु उममें से किसी भी 
तासीम में पड़ित जी की ठालीम भैसा निशार नहीं भा । जो पाठ हो चुके हैं, उस्हीं को रट 
बाते रहना, स्थामी भन्तरे में हघर-उघर दुरुस्तियाँ करना, बोसाक्षरों का घजन ठीक करा 
देमा प्रपन साथ गाने फे लिये कहकर जवायदारियों से मुक्त हो जाना भ्रषवा प्रपती रियाज के 
समय पर छिप्य फो बठे रहते फी प्रनुमति दे देमा--श्स्यादि वार्तों मे ही सर्व साधारण 
शिक्षकों की यह णास ठासीम जहाँ प्रटफी हुई रहती है, बहाँ पंडित थी द्वारा ध्पने 
हड श्री बाड़ीलान्ष रातांजनलकर को दी हुई ठालीम कितमी सिप्त थी। छोटे से 
बात का वे सांगोपांग वियेबत करते, ठेठ मूल में जाकर उसके इतिहास का पपने 


स्प्ृतियों के संचित पराग ३४३ 


अनुभवों पर विस्तार-पुर्वंक विश्लेषण करते । गाते समय वे बया-क्या कृत्य करते जा रहे हैं, 
इसका स्पष्टी-करण करते । गीत सिखाते समय बदिश के अनुसार राग-विस्तार कैसा किया 
जाना चाहिए, उसी राग मे विभिन्न वदिशों की सहायता से बढ़त करते रहने पर राग-स्वरूप 
बिगडने का भय नही रहता है। उनके ऐसे प्रयोगों के प्रात्याक्षिक स्वयं उनके कठ से ही मैंने 
श्रनेक वार सुने हैं । गीत सम्पूर्ण गाने के विषय में उच्तका विशेष श्राग्रह था। स्वरो के 
उच्चारण पर वे बहुत ध्यात देते । गायकी का क्रम, तानों का मर्यादित प्रमाण, उन्तका 
सुरीलापन, दानेदारपन की श्रोर बहुत ध्यानरखते । तानो को तोड़-मरोड न करते हुए लय के 
अनुसार किसी सुन्दर डिजाइन सहित सरलता से सम पर आना, विस्तार के समय ताल- 
विभाग के अनुसार पदच्छेद करना, विश्वाति-स्थानों का महत्व, विवादी-स्वर की मर्यादा 
तिरोभाव का उपयोग, गायन की ठसक सुरक्षित रखते हुए उसमे कढी-भात की गन्ध न श्राने 
देना, गीत का श्रर्थ समभकर छोटी-बड़ी श्रावाज के साथ उसका शत गार करता, तिहाईयो की 
बौछार न करते हुए बोल-तानें कहाँ और कैसी लेना, उन्हें कैसे शेष करना, सम पर कैसे श्राना, 
सम की राह मे श्रटके न पड़े रहना, गानेवाला ताल के श्राधीन नही, कितु ताल उसके आधीन 
है-इस श्रात्मविश्वास से बढत करना, सरगम का अतिरेक न करते हुए लय श्रौर ताल से क्रीडा 
करना, आसपास के रागो का जानवृक कर श्राभास दिखाते हुए पुन:-पुत्त मूल राग पर 
वापस आना इत्यादि बातें तालीम के समय वे स्वयं गाकर समझाते थे । तब मैं भ्रवाक रह 
जाता था । मुझे शका है कि ऐसी तालीम कही पर कोई देता होगा। उनकी ऐसी भी 
मान्यता थी कि तालीम के अतिरिक्त कलाकार मे श्रपनी स्वय की प्रतिभा होनी चाहिए श्रौर 
वही उसे समाज में श्रादर का स्थान दिलाती है। ऐसे सुसप्रदायी एवं प्रतिभावान कला- 
कार कला मे जब वैचित््यय दाखिल करते है तब कला को श्रपता लक्षण भी बदलना पडता 
है । सगीत मे परिवर्तन जन्मसिद्ध कलाकार ही ला सकते है । सामान्य गायक यदि उपरोक्त 
बातो की श्रोर ध्यान देता रहे तो अभ्रपना गायन मधुर श्रौर चित्तवेधक बना सकता है । 


... उनका वह गायन सुनकर मै दावे के साथ कह सकता हूँ कि “पडित जी गाते नहीं 
थे, केवल शास्त्रकार थे” ऐसी आलोचना करने वाले बहुत बडी भूल करते हैं | वें यदि उनके 
गायन को न सुन सके, श्रथवा उनके गाने की ध्वनि-मुद्रिकाएँ आ्राज प्राप्त नही है, तो क्‍या वें 
गा ही नही पाते थे, ऐसा कहना क्या तकंशुद्ध है? रात्रि मे यदि सूर्य-दर्शन न होता हो तो क्या 
सू का भ्रस्तित्व ही नही माना जाता ? जिसने सगीत-शास्त्र का सम्पूर्णों श्रभ्यास किया, 
पुराने ग्रथो को ढूँढकर निकाला, उनका अ्रभ्यास किया, समृचे देश मे भ्रमण कर समस्त 
विद्वानों से चर्चा की, अनेक किस्म के गायक-वादकों को सुना, योग्यता-प्राप्त कलाकारों से 
संगीत का प्रात्याक्षिक श्रभ्यास किया, उनके गीतो की ध्वान-मुद्रिकाएँ उस जमाने मे ली 

अपने समय में कला का स्वरूप जैसा था उसी प्रकार उसका शास्त्र बनाया, हजारो गीत बेको- 
शित किये, उनके लिए सरल एवं सुबोध स्वर-लेखन-पद्धति तैयार की। विभिन्न स्थानों की 
गायन-पद्धति में एकवाक्यता लाने के लिये सम्मेलन बुलवाए, इस विद्या के लिए इतना 
विस्तृत कार्य किया कि जो श्त्य किसी व्यक्ति को श्रनेक जन्मों मे संभव न हो पाता । उनके 
कक में उनके साहित्य-सृज़न श्र परिश्रम पर विचार न करते हुए कुछ भी कह देना 
कि उन्हें गाना नहीं आता था, अपने आपको अधा साबित करना है। मानता हूँ कि उन्होंने 


भातरण्ये स्मृति प्र््थ 


जस्से गरजामे नहीं, रात रात भर की महफिलों में तहलका नहीं मचाया, प्रामोफोन की 
चूडियाँ नहीं भर्री प्रौर त ही कहीं कथा प्रौर कीतंन किये । उन्हें इन बातों की कया प्रावश्य 
कता थी ? मया प्रब्य सचय करना था ? किसी की खुशामद फरनी थी, मीर्ति प्रथया प्रसिद्धि 
प्रजंन फरनी थी ? सगीत की निरपक्ष सेवा ही उनका एकमेय ध्येय था। पुराने सगीत के 
भनुसार प्रचलित प्रणाली को, झला को भ्रन्थवद्ध करने की भ्रपनी रद्वेश्यपूति के स्िए इन सव 
मडकीली वार्तों को तिलांजलि दी । सगीत का पेशा प्रथवा व्यापार करना उन्होंने कदापि 
स्वीकार नहीं किया । 
प्रसिद्धि, प्रचार, सिज्ञापन, परणे-बामी इन सब प्राडम्मरों से उनका तीघ्र विरोध 
पा । भाईसाहब को ये सदव जताते, 'बायू | प्र्ववारवाजी के ल्ाप्तश्व से तुम सदय प्रत्तिप्त 
रहो, एक वार उसमें फस थाने पर प्रगति तो छोड़ोगे ही, स्वत्व भी सो बैठोगे । प्रसिद्धि के 
साथ-साथ उसके प्रन्य दूत भी पीछे लग जाते हैं। ऐसे लोगों कली रष्टि बाजारू होने से वे 
स्वयं भपना ही लाभ देश्ते रहते हैं। प्रसिद्धि पाते ही भद्दकार मा प्रावु माव होता है। 
भोर स्वय के सतिरिक्त सर्वे अगसू तुषछ सगने लगता है । स्वयं भपने की छोडशकर फिसी बाठ 
पर विचार नहीं कर सकता । भर्थात्‌ यहीं पर प्रात्मोननति शेप द्वो जाती है। प्रसिद्धि पाते ही 
उसको टिकाने की प्रायश्यकसा पड़ने लगती है | भौर फिर भपने भक्त-गण जो कि उसका 
प्रचार फरते रहते हैं, उन्हें सन्तुष्ट रसना भावश्यक हो जाता है। सामाम्य-श्रोतापों को चाह 
के प्रमुसार गाता पड़ता है। प्र्धात्‌ भ्पती साक्षीम भ्रपनी कन्ना को एक ह्लोर रखकर लोग 
जैसा माँगेंगे, वैसी महफिलें रेगानी पड़सी हैं। प्रसिद्धि के नगे-नये ठप सम्हालते रहने में कहाँ 
का स्वातन्त्य प्ौर कहाँ फा स्पत्व ? ऐसे दाम्मिफ, मतसवी भक्तों फ॑ ठा्न पर स्वयं भग्रवान्‌ 
को भी सावना पड़ता है। मह सथ टालना हो तो “स्तुति” जो कि प्राय' खुसामद ही हांती 
है, के वशीभूत न होना 'बाहिए | वस्सुत' स्तुखि सुनकर भानन्द तो हांगा ही, परन्तु 
प्रपने यस्त का श्रेय स्वम फी प्लोर न सेसे हुए भगवान्‌ प्रथवा गुरु की कृपा समरफर उसका 
ऋणी होना 'बाहिए।। स्तुति के भुनावे में न ॒प्राना है तो भ्रध्यन्त कठिन, परत्तु यह साध्य 
हुप्ला तो जीवन तथा बष्ट-साध्य विद्या सार्थक होती है। नहीं तो परवाह में बहने वासे 
झपन भी एक | मैंने किया मैंने गाया, मैंसे सिखा हस भ्रफार फ्रे सभी मैं मैं मैं को भूल 
जाना 'बाहिये । उसके प्रति ममत्व स्वय उस मैं! का ही सर्वनाश करता है। इस प्रकार के 
उनके बोध प्रद बिचार सखनऊ में कुछ दिनों के लिए मैं भाईसाहब के पास था, उस समय 
आत्रि में मोजन के पश्चात्‌, मैंने प्राय" सुमे हैं । 








गीतबेष्चि मुरकाई जात रही, मरतलणड 

भम को पिन नीर दियो, चतरा की रति अछ्लयय ॥ स्थामी ॥ 
पनप रही प्रतिदिन, फृक्केयी एक बार, 

बिकरेंगे पुष्प घहु, एड्म आशा दे गोबिंद ॥प्रंधरा (॥ 
चरन कमख़ बिनती कर चोर करें निसदिन डी, 

किरपा फ्री वृष्टि फरो, इस हैं सब बाक्न्द ॥प्रंठण रो 


_७ाकी, एक वाब में लिए) न्‍न्‍न्‍न्‍नननन-नननननननान 5 एक ताज में निषद) -पझ्राचाय गो ना नावू 





स्पृतियों के सचित पराग रे४५ 


प्रसिद्धि के साथ-साथ धन-दौलत, बडप्पन, कीति इनके विषय में भी वे घुणा करते । 
“कीति, यश अपने आप चरण छूने लगते है। उसके लिए खटाटोप क्यों ? श्रौर त भी भाई 
तो कहाँ क्या बिगड़ा ? अपनी बुद्धि के अनुसार जो अच्छा लगता हो, उसे निप्कपट-वृत्ति से 
कर देना चाहिए | ग्राह्म हुआ तो लोग उसे स्वीकारेगे ही, अन्यथा छोड़ देंगे। श्रच्छा न 
लगने प्र भी लोगों को उसे स्वीकार करना चाहिए, ऐसा दुराग्रह वयो ? उन्होने उसे दाल 
भी दिया तो भी विषाद क्‍यों ? 


अगीकृत-कार्य पूर्ण होते ही कृप्णापंण कर देना चाहिये। स्वीकार हुआ अथवा 
भ्रस्वीकार हुआ, स्तुति हुई श्रथवा निदा हुई, आलोचना हुई, श्रथवा समालोचना हुई; इसकी 
चिन्ता क्यो करना ?कर्तव्य कर देने पर उसका फल भी “मैं ही चखूंगा' ऐसा हठ क्यों ! कर्म- 
फल पर आसक्तति नही होनी चाहिये । अपनी कृति का फल अच्छा हुआ श्रथवा बुरा, तुरन्त 
हुआ अथवा विलम्ब से--यह सारी पचाग्रत क्यों करनी चाहिए ?” उनके ये सारे विचार 
सुनकर गीता के वचनी का पुनः-पुन स्मरण होता रहता । जो कुछ उन्होने क्रिया-सिद्ध किया 
वह केवल उन्ही को सभव था । श्रीमल्लक्ष्यसद्भीत लिखा तो वह चतुर-पडित के नाम से, 
हन्दुस्तानी-सद्भीत-पद्धति लिखो तो विप्ण्ुशर्मा नाम से, ऋ्रिऊ-पुस्तके लिखी तो वह प० 
दत्तात्रेय केशव जोशी के नाम से । उनके इन विचारो के पीछे छिपी हुई तिस्वार्थत।, अहकार 
शल्यता आदि गुणों का विपर्यास करते हुए कुछ मत्सरी, अ्रहमन्य एवं कुत्सित पडितो का 
उनपर ढोगबाजी का, छल-कपट का श्रारोप उनके पश्चात्‌ इतने दिनो वाद करना स्वय अपने 
को ही सनेत्र होते हुए भी श्रधा सावित करता है। ये आरोप सूर्य पर थूकने जैसे गलिच्छ, दुष्ट 
और उद्दाम हैं। वे स्वय बुद्धिमान, विद्वान्‌ वकील थे । वया उन्हें यह्‌ मालुर्म नही था कि इतने 
परिश्रम के वाद एकदम नूतन, श्रपूव और तकंशुद्ध लिखे हुए उनके ये श्रमौलिक-ग्रथ सच्चे 
विद्वानों को मान्य होगे हो? उसके लिये डरते हुए परदे के भीतर से सब कुछ देखते रहने की 
उन्हे क्या आवश्यकता थी ? मुख-पृष्ठो पर अपना नाम अ्रकित न करने के पीछे कीति-त्याग 
के श्रतिरिक्त और भी दो-एक कारण ये | एक कारण था--परपरा । पडितजी इष्ट-सप्रदाय 
के पक्षपाती थे। अपने यहाँ प्राचीन समय से विभिन्न-शास्त्रो पर एक विशिष्ट पद्धति से भ्रथ 
लिखे जाते हैं। ग्रन्थ-कर्ता का नाम, ठिकाना, समय, इत्यादि व्यवितगत बातें अनुमान 
द्वारा अथवा भीतरी प्रमाणो द्वारा निश्चित करती पडती है। इनका उल्लेख कही पाया भी 
गया तो स्पष्ट शब्दों मे न करते हुए कूट-श्लोको द्वारा किया जाता था| चाबी मिलने पर 
ही ताला खोलना सम्भव होता है। कृष्णापंण, घामिक मनोकृत्ति, इत्यादि बातें ही इन सब 
का प्रमुख कारण थी । जो असली स्वर्ण है वह चमके बिना कैसे रहेगा । वाचक उस पर 


पडेंगे ही । नकली हुआ तो कालप्रवाह मे लुप्त हो जावेगा । और यही परम्परा पडित जी 
उठाई । 


सगीत-विषयक सभी सस्क्ृत साहित्य उन्होने देखा था। अन्य भाषाओ्रों मे अग्नेजी, 
उ्द , तेलुगु, तामिल, गुजराती की हस्तलिखित पुस्तक प्राप्त कर उनके सस्ते सस्करण 
प्रकाशित किये थे । प्रचलित व ग्रन्थगत सगीत मे पर्याप्त अच्तर पाया था। फिर भी विभिन्न 
स्थानों मे आज गाये जानेवाले उत्त र-हिन्दुस्तानी-संगीत मे कई स्थानों पर उन्हे समानता भी 


प्रतीत हुई । गत कई शताब्दियो मे सगीत पर कोई अच्छा ग्रथ लिखा नही गया था। अतः 
ढ4 


३४६ भातबच्डे स्मृति प्रम्ध 


प्रारम्म म॑ उन्होंने खूब प्रध्ययन करके भ्रपनी एक निश्चित घारणा बना घी पोर सत्र प्रतल्षित 
संगीत की विस्तृत जानकारी देनेवासा ग्रन्थ शिसना प्रारम्म किया । उन्होंने प्रनुमव फिया 
कि किसी भी विशिष्ट फला प्रथवा शास्त्र पर लिखी पुस्तफों के विपय में प्रमेक समय तक्ष 
पाठक भी ग्रन्थकर्ता का माम सुनत ही रुख घारणाएं बना लेते हैं। इस प्रकार का पूर्बाप्रह 
थाजर्को में हो जाने पर ठटस्थ-बृत्ति से उसका परिश्तीसन करना भसम्भव द्वो जाता है। 
अधिक चिकत्सा न करते हुए या तो वे भवदहेसना करते हैं प्र॒थवा प्रतिपादित विपय बिना 
सोचे-समझे मान लेसे हैं। फल्नत विद्या फा हिंत पूण रूप से नहीं हो पाता ग्रय में प्रति 

पादित विद्या, उसके मूल धत्त्व, शास्त्र भौर उसका मर्म --यही याें प्रमुख होती हैं । ग्रपकर्ता 
एक गौण विपय हुभा । इसकी पूछताछ जो भी करते हैं वे केवल ऐतिहासिक-रघ्टि से करते 
रहते हैँ। प्रत' बतुर पडढित, यिष्णु शर्मा भ्ादि उपताम घारण्‌ करते हुए ग्रभ लिखने में 
उन्होंने फौम-सा महापाप किया ? सज्जनों के साथ छत्त-कपट निंदा प्रिकालायाधित प्रथा है । 
फिर पड़ित जी ही उसके लिए भ्रपवाद कसे हो जाते ? यु ख में सुख इतना ही है कि उनके 
जीवित रहते हुए तो किसी ने ऐसे गप्तिन्छ प्रारोप करने का दुस्साहूस नहीं किया । निरुप 

योगी तथा प्रतिश्चित पिपयों फी वे फरभी घर्षा नही करते थे । अर ति', उनके प्रान्दोलन 

प्रपुर्णाक, कपत-सब्या सर्वेसाधारण कानों को प्राकत्तन न द्वोनेवाले थध्ूति-स्वर-स्थान, राग 
भौर रस, स्वर प्रौर रस, रार्गों फे देवता, रग, फाम्प प्रौर सगीस पशु-पक्षियों की भ्राषाज 
करे साथ स्वरों का रिस्सा, शरीरस्थ-नाडी-बक्र ग्रौर उनके स्वरोत्पत्ति से सम्वन्धित 
विपयों पर भपना समय उन्हूंनि वर्वाद नहीं होने दिया । मनोरजन के लिए वंत-कषाश्रों पर 
मामिक-चर्घा यदा-कदा को है, परन्तु उनका रहस्य जानने की स्थय न फभी चैण्टा फो प्रौर 
न ही प्रपने शिष्यों को हसकी सलाह दी । 


पड़ित जी की विनचर्या निश्विस थी । केवल प्रवास में ही उसमें यत्र-तन्न परिवर्तन 
हो जाता था | सूर्योदय के पूर्व वे उठ जाते थे । शौत्र, मुख-माजन दो जान पर फेजल 'बाय 
लेते थे । उतका एक ध्यारा-सा मुत्ता था, जिसे थे 'काप्ती माम से पुकारते थे | भाय की 
केतसी प्राते ही 'फाली' कमरे में राँकते लगता 'कासी चसो भ्राशो' इतमा कहते ही फिस 
कूर्सी पर पडित जी बैठे रहते उस पर प्पने दोनों पर जमा कर पीछे के दो परों पर खडा 
रहता । जब तक पंडित जो उसके कान ते उमेठ्से तव तक काल्नी, का समाघान न होता । 
कान उमेठनता फिर कासी का बिस्साना इत्यादि कसरत हो जाने पर इनामस्वरूप एक 
ठश्तरी बाय उसे मिलती भौर तमी वह फमरा छोड़कर वाहूर जाने के लिए राजी होता । 
प्रंतिम तीन वर्षों म जब पंडित जी भ्र्षा ग-पायू से पीड्िद थे उनका वहू कुत्ता पसंग के सीष 
सदेव बैठा रहता | पडित जी का मिघन हो जाने पर भप्रस्त-जल ग्रहण न करते हुए मात्र 
ठीन दिनों पश्चात्‌ 'कात्ती' ने भी शरीर त्याग दिया । 'बाय के उपरान्त स्नान प्रोर भोजन 
के वीचवासा समय छोड़कर प्रपराक्ध भार वज तक संखन झ्लौर घाघन चसता रहता । इसी 
वीख डाक में पाये पत्तों का तुरन्त उत्तर भी लिखने बैठ जाते । यदि कोई मेंट करने भागा 
तो उसे सुरन्‍्त युस्ला लेते | ध्ष्पमा समय पुत्रा चाय लेकर भ्रपनी वह्‌ सुपरिधित पोशाक 
पद्चिनफर ८हलने चले जाते । भ्राठ, सवा-प्राठ बजे तक 'चौपाटी पर बैठे रहना, मेंट-चर्चाएँ 
फ्रना उसका नित्य का क्रम हो गया था। रात्रि मोजनोपरांत फाशी विश्वेशर फा नाम 


स्मृतियों के सचित पराग ह न 


स्मरण करते हुए लगभग दस बजे सो जाते थे । अपने स्वास्थ्य की ओर वे बहुत श्रधिक 
ध्यान रखते थे और इसीलिये उनका श्राहार सादा, सात्विक और मर्यादित था। आवश्यकता 
से थांडा भी अ्रधिक सेवन करने से वे बहुत डरते और सोचने लगते कि यदि अ्रपचन हो गया 
तो स्वयं अपने को, दूसरो को कष्ट हो जावेगा। बार्घवयावस्था में तो श्रपने खाने-पीने पर 
बहुत नियत्रण रखते थे । मृत्यु के प्रति उन्हे सर्देव भय रहता । क्योकि वे ऐसा सोचते--- 
यदि वीच में ही मर जाऊँ तो स्वीकृत-कार्य श्रपूर्ण रह जायगा । कभी-कभी विनोद करते 
समय भाईसाहव से कहते “बाबू ! मरण सचमुच बहुत बुरा है | बडे-बडे कार्यों की योजनाएँ 
बना रखना, फिर उस पर अमल करने की शुरुआत कर देना ओर श्रचानक यमराज का 
बुलावा भ्राते ही सारे अध्याय की इतिश्री हो जाना, खेल आधा छोडकर ऐसे भाग जाना कि 
फिर लौटने का नाम नही ।” स्वीकृत-कार्य पूर्ण करने की उन्हे कितनी तीन्र लालसा थी : 
एक क्षण भी वे न गँवाते | स सार अथवा अन्य कोई मायापाश उन्हें नही था। उनके लिए 
जो कुछ था वह केवल 'सद्भीत'। अपने श्रपुर्ण कार्यों की उन्होंने एक लम्बी-सी सूची ही वना 
डाली थी, जो हिन्दुस्तानी सद्भीत पद्धति के चतुर्थ भाग में प्रकाशित भी करवाई है । 
मुझे एक भी प्रसदड्भध ऐसा याद नहीं कि जब पडित जी नाराज हुए हो। प्रसन्न 
मुद्रा, हँस-मुख चेहरा, श्रानदीवृत्ति रहते हुए जहाँ भी जाते, सुखद-वातावरण वना डालते । 
उद्वेगजनक-अथवा निराशपूर्ण कोई वात हो जाने पर निविकार-मुद्रा से प्राप्त परिस्थिति 
को स्वीकार कर लेते | “खैर, ऐसा हो गया, श्र ! हरि इच्छा ?” इतने शब्द कहकर दूसरे 
काम मे लग जाते । कीमती वस्तु खो जाने पर श्रथवा चोरी ,चली जाने पर उस वार्ता 
को भी स्वीकार केवल इन्ही शब्दों से करते “क्या खो गई ? जाने दो, मैंने भी किसी का 
कुछ हंडप लिया होगा, ऋणानुबंध था तब तक श्रपने पास रही, छोडो उसकी बात ।” 
अपने भृत्य-वर्ग पर भी उन्होंने कभी दोपारोपण नहीं किया और न ही अ्रपशब्दोच्चारण । 
एक वार वम्बई से बडौदा जाते समय चलती गाडी में वे वाहर फॉककर देख रहे थे। अचा- 
तक उनकी पगडी फिसल कर गिर गई। फिर क्या था ? पडित जी हँसकर कहने लगे, 
“झरे देखा | बुढापे मे भी बच्चो जैसा कार्य करने की मुझे सजा मिल गई ।” तुरन्त ट्रक 
खोलकर टोपी पहिन ली । श्रौर बडौदे मे पहुँचते ही सबसे प्रथम, पगडीवाले की दुकान पर 
गये । पुन दुसरी पगडी खरीदी गई झौर तब कही गेस्ट-हाउस में पहुँचे । समय निर्धारित 
कर लेने पर भी यदि कोई उपस्थित नहीं होता, श्रौर उसके फलस्वरूप जो परेशानी उन्हें 
उठानी पडती, उसका उल्लेख भी कभी न करते भर न-ही अपना सन्तुलन खोते । यह धीर- 
गभीर-शात व उललसित-वृत्ति श्रपत्ती श्रन्तिम बीमारी मे भी उन्होने कायम रखी थी। 
समाचार के लिए आये हुए स़ित्रो को स्वय वे ही सान्त्वता देने लगते । “शरीर-भोग भुग- 
तने ही चाहिये । काशी विश्वेश्वर की ही ऐसी इच्छा प्रतीत होती है। सारे कार्य मैं ही पूर्ण 
करू गा--ऐसा दुराग्रह, अहकार क्यो रहना चाहिये ?” कितनी प्रगल्म एवं उच्च-मनोवृत्ति ! 
जिन्हे 'सत' शब्द से विभूषित करते हैं वे और कैसे होते है ? उनका एक और स्वभाव- 
वैशिष्ट्य ऐसा था कि प्रवास में वे किसी के यहाँ ठहरते नही थे । प्राय. गेस्ट-हाऊस, डाक- 
बंगला अ्रथवा किसी होटल का प्रश्नय लेते | उद्देश्य यही रहता था कि श्रपने लिये दूसरो को 
कष्ठ न हो अथवा प्रसंग-विशेष पर अपना निष्पक्ष निणेय प्रगट करने मे कुछ बाधा उत्पन्त 


श्ड८ भातहष्डे स्मृति प्रम्प 


न हो ५ किसी से एक प्याली घाय लेकर भी वे किसो का प्रहसात स्वीकार तहीं करे पे । 
यात्रा प्रवास में जितने भी मित्र उनके साथ रहते उनका सारा व्यय वे स्वय उठाते। 

स्वभाव से जितने भानदित उतने ही वे धढ़ निश्वयी भौर निग्रद्दी थे। एकवार 
कोई मिश्वय कर लेने पर वह मानो भीष्म प्रतिज्ञा' ही हो गई। वालक्रेश्वर क॑ भपने मकान 
में प्रपनी माता भौर कनिष्ट जाता हरिमाऊ के साथ रहते । एकवार उनकी माता ने उनपर 
कुछ भारोप लगाया । निग्रही पडित जी ने तत्काल जो यृह-त्याग किया यहू सदव के लिये । 
भद्वितीय विश्वत्तिमों की महू भी एक विशेषता द्ोती है । 

वकालत करते समय एक दार किसी गरीब बिछवा की जायदाद के विषय म॑ प्रति 
पक्षी फी परवी उन्हें करनी थी । पायशास्त्र के कलमों का, उनम निह्वित छिद्दों का गैर- 
फायदा उठाकर पड़ित जी ने वह केस प्रपने पक्ष में साबित करा लिया । विघवा महिसा की 
सास्तधिफ थातें वे जानते थे | केस हार जाने पर बह महिता पडित जी के पास भाई, भोर 
कहने लगी---/मुझे भिखारी वताकर भच्छी वकालत की तुमने | हो गया न सुम्हारा समा 
धान ? इस सम्मापण का उन पर ऐसा खिक्षित्र प्रभाव हुप्ला कि वकास्तत सदव के लिए 
उन्होंने ्याग दी | यह स्मरण सख्वनऊ मे मैंने उनके ही मु हू से सुना था | 

प्रसगानुसार हम लोगों को मी कहते रहते, 'वहचों ! पौधों को सदव पानी सींचते 
रहना चाहिये | कभी न कमी वे पलल्‍्खवित होंगे ही । भौर देखो ! भिघारपूर्वफ किसी बिपय 
का चुनाव करना चाहिये | किसी के कहने में भपना ध्येय निश्चित करते हुए उसके साथ 
ईमानवारी बरतनी चाहिये । किसी के कहने में प्राकर प्राज क्रिकेट, तो कस फोटोग्राफी भोर 
परतसों प्रन्य कोई दूसरा ही विषय, ऐसी मघुकरी-बृत्ति महीं रखनी चाहिये । उसके सम्माषण 
में जो शब्द बार-यार प्रयुक्त होते रहते थे उनकी सूची यथधावत्‌ देता हूँ--' मौज डोज नवल, 
फोतुक, फुरसुत, माकड़ मारलें पाला हगलें, सिर सलामत पगड़ी पर्नास, गाजरा घी पुगी, 
याजली तर वाली नाहीं तर मोट्न लाल्सी हृत्यादि। 

पड्िस जी से जिन भनेक अर्यक्तियों का समागम हुआ उनके मन मे उनके प्रति जो 
प्रतिक्तिया होसी थी, उसका बर्णिन गीता फ्ले निम्नन्नख्ित वबमानुसार था । 


आसघर्य वत्‌ पर्श्यति कश्चिबेगमाश्ययवद्र्यात तथेव खाम्प' । 
आश्चर्यवस्थैनमस्प भू मोति भू त्वाप्येन वेद म वेय कांचितू । 


आचार्य विष्णु अभ्णानी 


चड़ों की बड़ी बातें | रुशात्कर इसाहायार 


सन्‌ १६३१ ३२ में भपनी शारीरिक दुर्बतता के कारण ससनऊ के मैरिस म्यूजिक 
कालेज की परीक्षा सबासन की कोई पभ्रय व्यवस्था करा देने के समय पर पं० भातसष्डे 
जी ने मेरे विषय से भी सुझाव दिया था ऐसी बात पस्ी चिप्रोरे जी के मुल से सुन कर 
मुझे प्रामन्दमिश्रित प्राक्ष्मर्य हुप्न। सोचते-सोचते मेरे विधार सन्‌ १९०७ की उस 


स्मृतियों के सचित पराग ३४६ 


झ्विस्मरणीय घटना पर जाकर केन्द्रित हुए, जबकि वम्बई में मैने उनका प्रथम दर्शन किया 
था । परम्त पूज्य गुरुवर्य प० विष्णु दिगम्वर से मेरा सहवास लगभग १॥ वर्ष का हो चुका 
था । प० पलुस्कर जी के जल्से वम्बई में आयोजित होने वाले थे। जिसके लिए विएटर 
निश्चित करना, टिकिट विक्री श्रादि प्रारम्भिक व्यवस्था का भार सौप कर गुझजी ने 
मुझे लाहौर से बम्बई भेज दिया । वम्बई आने पर ज्ञात हुआ कि प० भातखण्डे जी ने कुछ 
सगीतातुरागियों की सहायता से ग्राट रोड पर एक वलव स्थापित किया था, जिसका नाम 
सम्भवतः रायल क्लव ऐसा ऊुछ था । जहा वे सध्या समय जाते थे । उन दिनो हिन्दुस्तानी 
सगीत पद्धति का प्रथम भाग वे लिख रहे थे, और लक्षण-गीतों की रचना भी कर रहे 
थे । एक दिन शाम को जब मैं बलव में पहुंचा तो भातराणंडे जी के पास मुरादाबाद वाले 
उस्ताद नजीर खाँ साहव वेठे हुए ये । वे कुछ गीत सुनाते जाते श्रोर उन पर भातखण्डे 
जी लक्षण-गीतों की जुगल-बन्दियाँ बॉधते जाते । अ्भिवादन-नमस्कार हो जाने पर मैंने 
श्रपने आने का उद्देश्य उन्हें सुनाया । मेरे कार्य में यवासम्भव सभी सहाय्य देते हुए वलब 
के अन्य सदस्यों को भी टिकिट लेने के लिए आग्रह कझू गा--ऐसा मुझे आश्वासन दिया । में 
उठने ही वाला था कि इतने में भातसरंडे जी ने मेरी व्यवितगत जानकारी पुछते हुए कहा-- 
“क्यो जी, जल्से का इतना बडा भार जब पलुस्कर जी ने तुम पर छोडा हे तो निश्चय ही 
तुम्हे उनका कोई विशेष प्रिय छात्र होना चाहिये । कुछ गाते-बजाते भी हो ? ' भेरे हाँ 
कहने पर कुछ सुनाने के लिये आग्रह किया । मैंने भी तुरन्त साज मिलाकर सबध्या सम- 
योचित पूर्वी राग में 'कगवा वोले मोरी अ्रटरिया पर यह चीज गाकर सुनाई । भातखण्डे 
जी के मुख पर प्रसन्नता स्पप्टतः प्रकट हुई मुभसे पूछा--“कितने वर्षों से आप अध्ययन 
कर रहे हैं ?” “यही कोई १॥ वर्ष” ऐसा मेरा उत्तर सुनते ही उन्होंने कहा--“सचभुच 
यदि १॥ वर्ष में तुमको इतनी तालीम मिली हो तो वास्तव में सराहनीय है। पडित पलु- 
स्कर जी के विद्यालय में इतने ग्रल्प समय में ऐसा शिक्षण यदि सभी को दिया जाता हो 
तो उनकी शिक्षा पद्धति बहुत ही अच्छी हे । इन्ही बातो की श्राज के युग में श्रावश्यकता 
है” इत्यादि, इत्यादि | उस दिन की वार्ता यही पर शेप हो गई और मैं चला आया । 
जल्से की तारीख निश्चित हो चुकी थी ओर उधर लाहौर से गुरुजी भी बम्बई 
पहुंच चुके थे । परन्तु जल्से के दिन श्रचानक विपम-ज्वर ने पछाड लिया, फलत, वे जल्‍्से 
में उपस्थित न हो सके । निश्चित समय पर सभी श्रोतागरा थियेटर मे उपस्थित हो 
गये । अन्त भे वैरिस्टर भालचन्द्राव भाटवडेकर ने सभी श्रोतागणो को सूचित किया कि 
“प० विष्णु दिगम्बर पलुस्कर जी का स्वास्थ्य श्रचानक खराब हो जाने के कारण वे उप- 
स्थित न हो सकेंगे। झ्रत. जो भी सज्जन श्रपने टिकिट के पैसे वापस लेना चाहते हो तो वे 
उन्हे ले सकते हैं ।” कुछ लोगो ने तो पैसे ले भी लिये । मैं जब भातखण्डे जी के पास पुन' 
पहुंचा तो, पैसे लेने से उन्होंने एकदम इन्कार कर दिया । मुझे कहा कि--“तुम्हारे गुरुजी 
जब भी क्षावेंगे मैं उनका गाता अवश्य सुनूंगा और यह टिकिट भी उस वक्‍त मेरे काम 
आवेगा । हमारे क्लब के भ्रन्य सदस्य भी ऐसा ही करेंगे ।” 


बाद मे गुरुजी के श्राठ-नो जल्से हुए श्रौर सभी जल्सो मे भातखण्डे जी अपने 
सभी मित्रों सहित बराबर उपस्थित रहे । 


॥। 
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इस घटना के वाद गुरुजी क॑ प्रभाव में प्राकर मैंने प्रपे जीवन का एक निश्चित 
लक्ष्य वना डासा भ्ौर फिर ऐसा झोई विश्लेय प्रसंग नहीं भ्ाया जबकि भातखण्डे जी से भेरा 
भधिक सम्पर्क हुआ हो । उनके कार्यो की सारी बातें मुझे प्रवश्य न्नात होतो रहती थीं। 
सन १६३१ में भी उन्हें मेरा स्मरण रहा होगा भौर मेरी शिक्षा को वे इतने सम्मान से 
देखते होंगे--ऐसा मैंने कभी भी नही सोचा था । प्रारम्म में उल्सिखित भी घिचोरे जी की 
यातें सुनकर ऐसा लगता है कि घडे प्रादमी कितने विशाल हृदय के होते हैं। प्राज के 
हमारे होनहार सुशिक्षित, सफ्लीठ-प्रेमी छात्र यदि इन छोटी-छोटी वातों पर विचार करते 
हुए उनसे मुछ लाभ उठा लें तो सज्भीत के लिगे कितना उपकारी होगा! सचमुच सम्भीव 
से कूपमण्डकसा सदव के लिए मिट जानी ही भाहिये । 


स्वरलिपि एक सुविधा है, अपने भआघार्य हिरघी भाई आर० 
वेशिष्ट्य का प्रदर्शन नहीं | शब्दर, वस़ेण 
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वर्तमान संगीत को 
अम्ृत दान दिया श्री प्रभुलाल गर्ग, हाथरस 


भ्रल्प जीवनकाल मे स्वर्गीय भातखण्डे जी ने सगीत पर जो कलश भर कर भावी 
सगीत पीढी के लिए रख दिये, उससे एकमेव यही निष्कर्ष निकलता है कि वर्तेमान सगीत 
को श्रमृत दान देने के लक्ष्य से ही उनका जन्म हुश्ना । 

भातखण्डे के जीवन काल में संगीत सजीवनी बूटी की भाँति था । श्रर्थात्‌ उसे 
प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी वर्ग को द्रव्य के साथ जीवन का मुल्य भी चुकाना पडता 
भौर तव कही वह एक साधारण गायक कहलाने योग्य बनता था। श्रसाधारण इसलिए 
तहीं बनाया जाता था कि घरानेदार वरखुर्दारों के पिछडने का भय बना रहता। श्रतः 
कला अपनो के लिये थी, परायो के लिए नहीं । क्रियात्मक सगीत का यह हाल था' श्र 
शास्त्रीय पक्ष अ्चार्यों की वषौती थी, अतः हमारे संगीत का सत्य विभिन्‍न वाचना- 
लयो मे सील वन्द होकर कराह रहा था। शाश्वत सिद्धान्त यवन सस्कृति के वज्त्र 
प्रहारों से दबोच कर विकृत कर दिये गये, जिनका न कोई नाम लेवा था, न पानी 
देवा । राजा-महाराजाश्रो की छत्र-छाया मे कुछ श्रद्ध य सगीत पर लेखनी उठा भी पाये 
तो वह केवल स्वर्णाक्षरों से युक्त मजबूत जिल्दों मे बाँध कर यश के निमित्त । ऐसे स्वार्थी 
श्रौर सामती युग में भातखण्डे जन्मे ! उनकी आत्मा कराह उठी और उसे 
सशक्त सम्बल मिला--नारदीय शिक्षा, भरत नाट्यश।स्त्र, सगीत रत्नाकर, रागविवोध, 
सगीत पारिजात आदि ग्रन्थो के श्रवलोकन से । 

श्रां सगीत की अवहेलना श्रशिक्षित सगीतकारो (उस्तादो) द्वारा बडे रौबदाब से 
की जाती थी, वयोकि उनमे परम्परागत अकड और दरबारी ऐठ थी। अआ्रान्त-कल्पनाएँ सगीत 
वर्ग मे उदित होकर उसे गरत्तों की श्रोर ले जा रही थी। उधर मतमतान्तरो का झगड़ा 
५७ के गदर की भाँति बढ गया था। इन सब बातो से भातखण्डे जी उद्विग्न हो उठे 
श्रौर उन्होंने श्रपनती सगीत यात्रा का शुभ सकल्प सँजो लिया । बीकानेर, जोधपुर, इलाहाबोद, 
बनारस, जुनागढ, सूरत, बडोदा, श्रहमदाबाद, सिन्ध, कच्छे, भावनगर, लाहौर, 
मथुरा, लखनऊ, भ्रागरा, दिल्‍ली, मद्रास, तजौर, मैसूर, मदुराई, त्रिवेद्धम, त्रिच- 
नापल्‍ली, बंगलौर, कलकत्ता श्रादि विभिन्‍न स्थानों का अ्रमण किया श्रोर श्रपनी डायरी 
सगीत की श्राख्यायिकाशो से भर ली। प्राचीन परम्परा के जो गायक-वादक उस 
समय श्रापको मिले, उनसे सगीत शास्त्र पर विस्तार से चर्चा की श्रौर घर श्राकर अपनी 
डायरी मे लिपिबद्ध किया । इसी प्रकार सहस्नो प्राचीन गायनो को स्वरबद्ध करने के उद्देश्य 
से रिकार्ड भरे तथा व्यवस्थित रूप से परिमाजित कर खुली पुस्तक के प्रागण मे उनको ला 
खड़ा किया, फलस्वरूप “क्रमिक पुस्तक मालिका' के ६ भाग प्रकाशित हुए । 


४२ सातदनच्छे स्मृति प्रस्प 


गायन उत्तेजक मंडली, वम्बई के सदस्य यत कर भातलण्डे जी को सगीत का 
शास्त्रीय भलाड़ा मिल गया और उसमें प्रापने सगीत नेता के रूप में भ्रपने रोचर बृत्ांतों 
तथा शास्त्र धर्षा को रक्सा | फप्तस्वरूप भ्रस्तुत ग्रव्थ “हिन्दुस्तानी सगति पतद्नति ! के चार 
भागों का जम हुप्ता । 


भपने संगीत को वेशानिक कसोटी पर रखकर सुव्यवस्थित रूप देने वाले मात 
खप्डे प्रथम मतीपी थे। इस प्रकार भनेक दुश्तम सगीत ग्रथों का प्रकाशन तथा उनका 
निधोड़ एकमित करके एक सुगम ढाँचा भाबी पीढ़ी के लिये थे खड़ा कर गये, जिसका 
प्रष्पमत भोर मनन प्राज के भ्रत्येक सगीतजांवी मानबय का कर्सब्य है। ज्ञानसिधु में 
गोता लगा कर चन्द मोती खोज़ कर लाने बाला क्रमी यह दावा नहीं करता कि सारे मोत्ती 
उससे पा लिय॑ हैं। इसलिए मातसण्डे जी ने भी कमी यह गर्व नहीं किया कि उन्होंने 
सपूर्णा संगीत सार्वजनिक हिवाम व्यवस्पित करके रख दिया है भ्रपितु हतने परिश्रम के 
दायजूद भी उन्होंने फई स्थलों पर स्पष्ट कहा है कि 'साम गायन” तथा ैज्ञानिक गामन! 
झ्रादि कई सिपय प्रमी क्ोज के हैं । 

सपषार्भ में जो कुछ भी भातश्लप्डे जी द्वारा संगीत के सिये दो सकता था, उन्होंने 
जीवन प्रपण करके प्रपित कर दिमा प्लौर उसी के सहारे घलकर हम कुछ पाने फी प्राशा 
मो कर सकते हैं। उत्तको निन्‍वा की इष्टि से देखने वाले महापापी हैं, भरत उनका प्रनु 
सरण छोड़कर हमें नवीन भ्रनुसभानात्मक कार्यो में दत्त तिश् हो जाना 'बाहिय। भाज 
जो भी भातरूण्डे का नित्दक सगीत पर कुछ लिखता है, तो उसके ज्ञान का स्रोत इन्हों 
पुनीत प्रकाशनों द्वारा फूठता है, यह भी कंसा प्राश्चर्य है ? 

निश्चय ही स्व० भातसस्दे सगीत की म्लिष्टतम पद्धति तथा विभिन्न मतावलम्बियों 
के पक्ष में नहीं थ्रे । इसी कारण सगीत को उसकत की घृष्टि से देखने वाले सभ्य समाज 
में प्रचत्तित फरने के उद्देश्य से उन्होंने मंपन करके धोर प्रपनी एक सरलठस पद्धति का 
निर्माण करके, हस प्रगतिमय सगीत वाझ मय का सृजन किया। गोस्वामी तुलसीदास की 
रामायण भी वाल्मीकि रामायण से सरल होने के फारण ही इतनी सोकप्रिय हो पायी । 
ज्ञान का प्रन्त नहीं प्रत शाश्वत सत्य की सोज करनी है तो इन्हीं प्रथों का भ्वश्ोकन 
करना होगा भौर यह भी इस युग में होना दुष्कर है, कसोंकि अभी तो केवल सगीत के 
प्रति थोड़ी-पोड़ी विश्नश्नस्पी जन समाज में प्रारम्भ हुई है। दिल्धस्पी जब प्रध्यपन का 
मुख्य प्ंग बन जायगी तभी शास्बत सप््य की छोज को जिश्ञासु दौढगे भौर दूसरे मुग में 
जाकर उसका प्रतिष्ठापन सभव हो सकेगा ! 

“+दहि० स० प० भाग ४, पृष्ठ १४ से उठ त 


विश्वकवि रवीन्बनाथ ठाकुर की वाणी में-- 


“विश्वविद्यालये सगीत शिक्षा विभाग गडे तोलबार काजे के 
सबचेये जोग्य व्यक्ति ? आमार मने सन्देह नेइ जे, मातखण्डे 
सेइ लोक। भारतीय सगीत-विद्या सम्बन्धे तार जे दूरद्शिता 
ताआर कारो नेइ। ता छाडा तॉर उद्भावित शिक्षा-दान 
प्रणालीर असाधारण नैपुण्य सकलकेइ स्वीकार करते हबे। 
तिनि गायक नत, तिनि गान-शास्त्रेर महामहोपाध्याय। अन्यत्र 
तिनि हिन्दुस्तानी गान-शिक्षार जे भित्ति रचना करेछेन, 
बॉगला देशेओ जदि ताँके सेइ भित्ति रचनार सुजोग देओया 
जाय तबे विश्वविद्यालय जयथाथें सफलता लाभ करवे। एकाज 
तिनि छाड। आर कारो द्वारा सुसम्पूर्ण हते पारवेना।” 

+-रवीद्नाथ ठाकुर 


अ्रवासी, अग्रहायण (बंगला वर्ष ) १३३५ में 
पृष्ठ १८६-१८९ पर प्रकाशित 'विश्वविद्यालये 
संगीत शिक्षा” छेख का कुछ अंश म्‌लतः बेंगला 
से नागरी लिपि में उद्धत। 


माक्षवीय और भातछण्डे के 
उत्साही काये का परिणाम डॉ० सी० पी० रामस्वामों अस्पर 
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-+फष्डामेन्टसस आफ हिंल्यू फ्रेय 
एड कल्चर से उपृपृत 


भातखण्डे जी के सिद्धान्त 
ड्दू में समझाये | भी विश्वस्भरताथ भद्‌ट, आगरा 


सन्‌ !११ के लगभग नवाब श्रली साहव स्वर्गीय आचार्य भातखण्डे जी के सम्पर्क मे 
आये । भातखण्डे जी का श्रदूभुत शास्त्र-ज्ञान तथा उनके रचे हुए लक्षण गरीतो की ख्याति 
राजा-साहव के कानो तक पहले ही पहुंच चुकी थी। लखनऊ में उन दिनो उनके पास 
नजीर खाँ. (उपनाम काला नजीर) विद्यमान थे, भ्रत उन्होने इस प्रसिद्ध गायक को 
श्राचार्य भातखण्डे जी के पास शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करने श्रौर उनके रचे लक्षण गीतो को 
सीखने के लिये भेजा । राजा साहब ने इस प्रकार जो कुछ भाचाय॑ भातखण्डे जी से प्राप्त 
किया, उसे इस पुस्तक में लिखा है। इस पुस्तक मे जो सामग्री प्रकाशित हुई है, उसका 
बहुत कुछ भाग वही है, जो श्राचार्यं भातखण्डे जी की हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति क्रमिक 
पुस्तकमालिका के विभिन्न छ भागों मे प्रकाशित हो चुका है। इस पुस्तक में कुछ सामग्री 
स्वतन्त्र भी है। जो कुछ भी हो, परन्तु मारिफुन्नगमात के रूप मे श्राचायं भातखण्ड़े जी 
के बहुत से लक्षण गीत तथा उनके स्थापित सिद्धान्तो को उर्दू जानने वाली जनता नें 
भी भली-भाँति समझा श्ौर उनसे लाभ उठाया। इसकी भूमिका को देखने से पता चलता' 
है कि राजा साहब की उर्दू पर अरबी भाषा का गहरा प्रभाव पडा है। राजा साहब 
कठिन से कठिन और सरल से सरल उर्दू लिखने मे कुशल थे। श्रापने श्रपती पुस्तक में 


श्राचार्य जी की मुक्तकण्ठ से प्रशसा की है। यही नही, प्रत्युत उनके प्रति अ्रपनी कृतज्ञता 
प्रकट करते हुए उन्होने श्रपवी पुस्तक भातखण्डे जी को ही समपित भी की है । 


“मारिफुन्नगमात भाग १, पृ० १-२ से उद्ध त 


यही भवन भावी संस्कारों 
का भवन | भी सुदामाप्रसाद दुबे, खातिगाँव 


ऐतिहासिक दृष्टिकोण से श्रव हमारे पास न प्राचीन स्वर ही है और न रागरूप ही 
हैं। हमारे रागो के नाम यदि प्राचीन नामो से मिल भी जाते हो, तो पुरातन के नाम पर 


सिवा नाम सादृश्य के हमारे पास कुछ नही है । श्रूति स्थानों के श्रनिश्चिय एवं स्वर स्थानों 
24 
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के विकृत रूप से हमारे प्रचलित राग रुप सभी प्राधुनिक हैं। इस प्रकार से हम एक नवीम 
प्रयाली के सगीत पर विचार करते समय उत प्राघीन उल्लेखों फो इन अ्रचन्तित सपों के 
ल्िमे कदापि ठीक नहीं मान सकते हैं। जवक्ति हमारे स्थर ही महीं हैं, (अ्र्‌ति स्थान के भ्रन्दर 
के कारण) तब इन स्वरों के उपयोग से जो स्वरूप उत्पन्न होगा, वह किसी भी दृष्टि से 
हमारे प्राचीन स्वरूप का प्रसिविय सहीं फहा जा सकता । 
यह रूपान्तर पिछले पांच सौ वर्षों से होते हुए भ्ाज इस वशा मे प्राप्स होता है । 

निरक्षर गायकों के भ्राञश्रित भारतीय समीत, प्रति भौर गब्यू सला-विहीन हो गयाया। 
भाश्वर्य यह भा कि ये गायक प्राघीन नामों में प्रपना नवीन झ्प सुनाते रहते थे | जिससे 
एक प्रध्येता को घड़ी कठिनाई होती थी । इन उस्तादों की उस्तादी का प्रदर्शन स्वनिर्मित 
स्वरुपों में भी हुआ है । इस प्रकार प्राचीन सगीत का अष्ट उच्छिष्ट हन ख्षाँ साहवों की कृपा 

कोर से प्राप्त हुप्ता प्लौर उसी को स्वर्गीय प० भातखण्डे ने तरती वयार धो-पोंख भौर सजा 

कर एक थाल॑ में जमा दिया है । यह भम्नावशेष भी हमारे ध्ाँसू पोंछन के लिये काफी हैं। 

कुछ घरानेवार गायकों स्‍्लौर सगीठ विवेषर्कों ने प्रस्तुत पद्धति के लिये प्रपने इस 

प्रकार के विचार भी प्रकट किये हैं फि--/इस पद्धति में कम यार्टो में ्रधिकाधिक रामों को 
रस देने फे प्रयत्न मे झुछ रातों के साथ प्न्याय तुभा है। इसी प्रकार रागों के स्वरूप, वादी 

विवादी एवं गायन समय प्रादि में भी ज्यादती हुई है। स्वरप्षिपि की भ्रपूर्णंता एव. एक-दो 
वार सुन कर ही स्वरलिपि बना वेने के प्रयत्व में घरानेदार वम्दिशों फा रूप विकृत हो 
गया है। पास्घात्य स्वर्रा के प्रनुकरण पर स्थर स्पान निश्चित फरमे से श्र्‌स्पतर के फारण 
रागों में भी प्रस्तर प्रा गया है” इत्पादि । परन्तु ये सब तर्क इस रस्मराशि को मगष्य 
सिद्ध नहीं कर सकते । समदि ये कमियाँ रह भी गयी हों तो भी उनका सस्कार इसी मवम 
के प्राघार पर किया जाना युक्तिसंगत होगा! सेखफ तो भ्रपनी रचता को वतमान का 
एक चित्र सान्र कहता है भोर भविष्य में भागे बढ़ने वालों के लिए एक सुसंगत मार्ग मात्र 
ही मानता है । 


+हि० स० प० भाग १ पृ० ४५४६ 


दो विष्णु की चार भुजाओं प्रो० बो० आर» बेवधर बी० ए०, 
ने सगीत को वचाया | वनस्पली 


जून १११८ में वम्बई के गासव॑ महाविद्यासय में मैंने बिधिवत्‌ प्रवेश पाया। 
तदनतर सन्‌ १९१६ २०२१ भोर २२ में ग्रुरुवर्य पष्डित विप्णु दिगम्बर पछुस्कर की 
प्रेरणा से जो बार समीत परिपदें झायोजित हुई, उनमें मैं बरावर उपस्थित रहा ! बहुत 
से बिद्वान्‌ सोग इस परिपदों म मास सेते थे प्रौर वहाँ पर सगीत विपयक 'घर्धाएँ भी 


स्पृतियों के संचित पराग श्श्५ 


पर्याप्त होती थी। वम्बई में आते ही पण्डित भातखण्डे का नाम मैने सर्वप्रथम सुना और 
वह भी विशेषकर गायक वर्ग के मुख से । ये लोग प्रायः उनका उल्लेख व्यगात्मक भाव से 
ही करते थे--“वे कोई गवय्ये तो है नही । वकील हुए तो क्‍या हुआ, उन्हे सगीत मे 
क्या समझना है ? ऐसी किताबें लिखकर व्या किसी को गाना-वजाना श्रा सकता है 
उपरोक्त परिषदों की चर्चाओ में जिन व्यक्तियों ने भाग लिया, वे भी अपने भाषणों में ऐस 
ही उद्गार प्रकट करते थे । लोगो के ये विचार वार-बार सुनकर प० भातखण्डे के विपय 
में मेरा मन भी प्रारम्भ मे कलुपित होने लगा था। परतु साथ ही साथ ऐसे बहुचचित 
व्यक्ति को जानने-समभने की जिज्ञासा भी बढती गईं। अतत. अपने ज्येष्ठ गुरुवधु 
स्व० श्री नारायण लक्ष्मण खरे से एक दिन मैंने पूछ ही लिया कि--जिनके विपय 
में इतना वितडावाद इन लोगो ने मचा रखा हे, वे भातखण्डे श्राखिर हे कौन ? उनकी 
लिखी हुई कुछ पुस्तकें हैं क्या ?” इस पर श्री खरेजी ने उत्तर दिया--पण्डित भात- 
खण्डे का कार्य अत्यत महत्व का है। उनका लिखा हुआ साहित्य अ्रच्छी प्रकार से पढे- 
समझे बिना तुम्हे श्रपना कुछ भी मत नहीं बनाना चाहिए । उनके कार्य को समभना इन 
लोगो की बुद्धि के वाहर की वात है । वे सचमुच एक असामान्य व्यक्ति हैं ।” 
सन्‌ १६२२ के अ्रतिम दितो में ग्राधर्व महाविद्यातय छोड कर स्व॒तन्त्र रूप से मै 
बम्बई में रहते लगा। एक दिन किसी मित्र के यहाँ पण्डित भातखण्डे की लिखी हुई 
'हिन्दुस्तानी सगीत पद्धति” का प्रथम भाग अचानक ही मेरे देखने में श्राया । सहज भाव 
से उसके पृष्ठ मैं इधर-उधर उलट रहा था, लेकिन पुस्तक मुझे इतनी श्रच्छी लगी कि अपने 
मित्र से तत्काल मैंने उसे माँग लिया । एक-दो दिन मे ही मैंने उसे पढ डाला। पुस्तक 
में लिखी हुई राग विषयक चर्चा, शास्त्रीय परिभाषाएँ, मनोर॒जक एवं उदबोधक सम्भा- 
षरणा, सशोधनात्मक उदार दृष्टि, विभिन्न घरानो का सखोल श्रभ्यास--इन सारी बातो का 
मेरे मत पर ऐसा प्रभाव पडा कि पण्डित भातखण्डे के श्रविलम्ब दर्शन करने की मुझ में 
तीत्र इच्छा जागृत हुई। पूछ-ताछ करने पर मालुम हुआ कि पडित भातखण्डे प्रतिदिन 
सन्ध्या समय चौत्राटी पर ठहलने के लिये जाते हैं श्लौर वहाँ पर बैठने का उनका 
एक बेन्च भी प्रायः निश्चित-सा ही रहता है) एक दिन श्रपने एक पिन्न के साथ 
मैं वहाँ पहुंच गया श्रोर एकदम निकट से इस व्यक्ति के दर्शन कर लिये | उनके निवास 
स्थान की जानकारी प्राप्त कर ली और दूसरे दिन प्रातः बालकेश्वर के उनके बँगले पर 
उपस्थित हो गया । मुझे देखते ही प्रारम्भ में तो मेरे विषय में कुशल-प्रश्त उन्होंने बडी 
भ्रास्थापूर्वक पूछे । परतु वार्तालाप करते-करते जब उन्हे ज्ञात हुआ कि मैं विष्णु दिगम्बर 
जी का शिष्य हूँ, वे श्रवानक रुक गये शौर मुझ से कहने लगे--“मैं तो कोई गवैय्या-नही 
हैं । गायन की तालीम देना मेरा कोई व्यवसाय भी नही है | परतु श्रपनी पुस्तको मे मैंने 
जो कुछ लिख रखा है, उसे आप झवश्य पढिये और उसमे से जो कुछ उपयुक्त प्रतीत हो, 
ग्रहण कीजिये श्र शेष सारा छोड़ दीजिये । 


पण्डित भातखण्डे से मेरी प्रथम भेंठ की परिणत्ति इस प्रकार हुई । 
उनकी पुस्तकों का मुझ पर श्रमिट परिणाम हुआ था, श्रर्थात्‌ मैं तो उनके पीछे 
लगा ही रहा। सीधे ढग से श्रपता काम न होता हुआ देख कर एक दिन उनके पास 
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गया भौर उनसे कहा--'पप्डित जी, कल प्लाम को मैंने एफ गायक से पूरियाघनाश्री 
सुनी । परन्तु उनका वह राग प्राप के रागवर्णात से एकल्स भिन्न था।वे रागवर्ण 
भ्रापने किस भाषार पर किये हैं ?' मेरा यह प्रश्न सुमते ही ठत्काल इच्छित परिणाम 
हुप्ना भ्ोर भपने सिद्धान्तों की पुष्टि में उन्होंने लगभग दो घरटे तक मुझे सब कुछ सम 
ऊकाया । एक-एक राग का उदाहरण सेकर वे उसका विश्लेपण करते गये, उनका साघर्म्य, 
भेद किन स्थर घगतियों से, किम उच्चारणों पे किया जाना चाहिये प्रापि बातें बताते 
शये । पूरियाघनाओ के संकेत मात्त से उस दिन उन्होंने मुझे पूर्वी थराट के समस्त रागों 
की ऐसी जानफारी दी कि मुझे तो भारतीय राग रचना को सममने की एक प्रभूतपूर्ग 
विचार प्रणासी का ही ज्ञान हो गया। बाद में कई प्रवसरों पर हसी प्रकार से प्रथमत* 
उम्हें उत्तेत्रित करते हुए भ्रपनी शान पिपासा मैंने तृप्त कर ली। जाते समय पड़ित जी में 
मुझसे कहा-- देसों तुम छोग पढ़े लिखे हो । राग रचना के सौन्दम तत्वों की भोर धुम्हारा 
ध्यान जाना ही बाहिम। मैंने हँसते हुए उसने क्षमा प्राथना की प्रौर कहा-- 'केवज 
इसी उद्देश्य पृत्ति के स्िये मैं प्रापसे बारवार भेंट करता रहता है। प्रपम भेंट में तो आपने 
मुझे झुख भी कहने से हतकार कर दिया या, भ्रतः भय इस पद्धति का उपयोग कर रह 
हैं।' उत्तर में पडित मातसघ्डें ते कहा-- तुम तो बड़े ही होशियार सिकल्ले। ठीक है, 
ठीक है। हृतता तो मैं समझ गमा हूं कि सुम्हें क्वाना्जन की सीम्र लालसा है।समय- 
समय पर प्राते रहना । मुम्छे श्समे झानत्व ही होठा है | ' 
प्रचलित रागों की बीज सीलने का मुझे सोक सगया। ऐसे रागों की बहुत सी 
श्रीजें उमके पास हैं, ऐसा मुम्े मान्तुम था। प्पनी इच्छा मैंमे पडित जी से व्यक्त की । 
उन्होंने मुझसे कहा 'देखो यहाँ भाकर उन्हें तुम सीस सकते हो। उनके उ्चारणों को 
म जानते हुए केबल लिख कर याद कर सेने के पक्ष म॑ मैं नहीं हैं ।/ समयामाव से 
ऐसा फरना भेरे लिये कठिम था। भ्रता इस बार मैंने दूसरा तरीबा प्रपनाया। कालेज 
फरे मेरे एक सहपाठी की बुपा पड़ित भातकाण्डे के प्रिय शिष्य श्री शकरराय कारनाड 
की सहपर्मघारिणी थीं। इस मित्र फे माध्यम से फ़ारणाड़ जी से मैंने परिषय 
प्राप्त कर लिया भौर उपरोक्त चीजें वहाँ से मैंने प्राप्त कर सीं। हघर इन 
पीज्जों को लेकर समय-समय पर पडित थो से भर्घा भी करता रहा। वे प्राय 
कहते, 'ीज्ों को भप्ती प्रकार याद करना कुशस गायक की बुनियाद है। भ्रष्छे गायक 
फी यह एफ पहचान होती है कि घीज गा देने के शाद उस चीज के भनुरूप उन्हीं नियम 
धर्मों का पासन करते हुए ग्रवैम्पा गा रहा है भ्रयया नहीं--ह्स पर स्देध ध्यान देना 
चाहिये । ग 
प्रझो गायकों को सुन क्र प्रपनी साधना में झुस्ल्तता, पैचारिक उन्नति का विकास 
करने फे लिये पडित जी ने मुझे कुछ गायक-वादकों के मरार्मो की सूची दी थी | उसमें क्‍्रस्ता 
बन्दे शा, फयाज साँ, उमराव सां स्‍ादि के नाम प्रमुख थे | इसका गामन ध्यान पूर्वक भर 
बार-बार सुनते रहते के लिगे वे मुझसे कहते रहते। घंद्र के स्पान पर नौंद, मंद के 
लिए मौंद इस प्रकार के शम्दरूप जो प्रायः किये जाते हैं, उनका समर्सत करते हुए थे सदव 
कहते--/यहू कोई उच्चारण की बिकृति नहीं हैं, प्रपितु॒रागों के स्वरुस को प्रकट करने 
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वाले स्वरोच्चारणो के लिये ऐसा ही किया जाना चाहिये |”? 'एस्थटिक्स श्रॉफ म्यूजिक पर 
वे प्राय. ध्यान आकर्पित कराते । कणो का महत्व, उनके उच्चारण की सूक्ष्मतम विधियाँ 
वे बडी कुशलता पूर्वक ओर श्रद्धा से समभाते जाते | इस प्रकार कई बार उनसे मैं मिला 
और प्रत्येक वार कुछ न कुछ नवीन विचार प्रेरणा लेकर ही मैं घर लौटा । 


उत्तर भारत में सर्वत्र गायी जाने वाली “झो३म्‌ जय जगदीश हरे श्रारती का उदा- 
हरण देकर कहा--कुकुभ जैसे रागो का आधार इन गीतो में मिलता हे ।' 'रामा, तू माक्ता 
यजमान' महाराष्ट्र मे प्रचलित इस गीत द्वारा धनाश्री को समभझाया। संगीत चाहें 
गायको का हो श्रथवा जनसाधारण का--उसमे भारतीयत्व का ही उन्हें श्राभास होता 
झौर अपनी कुशाग्र विश्लेपण शक्ति से सहज ही मे उसे बतला देते । 
एक वार. प्रात काल वे अपने घर पर बैठे हुए थे। कुछ प्रसन्न नजर श्रा रहे थे । 
हाथ में एक वगाली महाशय का श्राया हुआ पत्र पढ़ रहे थे। मेरे श्राते ही मुझ वह पत्र 
पढ़ने को दिया। उसमे उनके कार्य की सराहना करते हुए लेखक ने लिखा था : “भरत, 
शाज़ंदेव और भातखणडे--यही क्रम हमारे सगीत के इतिहास का रहेगा ।” अपने कार्यों 
के प्रति श्रन्य लोगो में जो श्रादर भ्रास्था निर्माण हुई है उस पर वे कहने लगे---“देखा 
तुमते ! मेरे परिश्रमो का वाहर कैसा मूल्याकन हो रहा है । परन्तु बडे खेद का विपय है 
कि महाराष्ट्र मे इसके प्रति कोई जिज्ञासा नही ।” पडित भातखण्डे जी का विरोध करने 
वालो की कमी तो थी ही नहीं। सन्‌ १६२८ मे श्री वलेमेन्ट्स महोदय के नेतृत्व में श्रह- 
मदावाद में एक कान्फ्रेन्स बुलाई गयो । इस कास्फ्रेन्स मे यूरोपीय स्टाफ नोटेशन भारतीय 
सगीत के लिये अनुकूल है--ऐसा प्रस्ताव पास होनेवाला था । भारतीय सगीत के आधार को 
श्राघात पहुँचाने वाले ऐसे बेतुके प्रस्ताव का प्रतिवाद करना प० भातखरड़े के लिये श्रावश्यक 
हो गया । प० विष्णु दिगम्बर का तब उन्हें स्मरण आया और गुरुवय ने श्री वले- 
मेन्ट्स की वह्‌ इच्छा पूर्ण न होने देने मे पंडित भातखण्डे जी को भरपूर सहयोग दिया । 
प० विष्णु दिगम्वर से कुछ बातो में उनका मतभेद अ्रवश्य था, परतु दोनो विभूतियों को 
एक-दूसरे के कार्यों मे श्रत्यल्त आस्था थी | गरु० विष्णु दिगम्बर जी के विषय में वे मुझ 
से प्राय कहते रहते---देखो तुम्हारे गुरुजी का स्वास्थ्य ठीक नही रहता । रागदारी गीतो 
को छोड कर भजन, कीतेच, पूजापाठ करते रहना मुझे श्रच्छा नही लगता | जप-जाप्य 
करना, पानी में घटो तक खडे होकर ध्यान घारणा करने मे उन्हे श्रपना समय व्यत्तीत नही 
करना चाहिये था | श्रस्तु, जैसा भी हो तुम सब॒ जो उनके शिष्य हो, उनकी भ्रच्छी देख- 
भाल करना । सग्रीत को उन जैसे विद्वानों की श्राज श्रत्यन्त श्रावश्यकता है । उनकी 


शिक्षा-दीक्षा-क्षमता का सगीत को लाभ मिलना ही चाहिये ।” पडित भातखण्डे के ऐसे 
उद्गारो के प्रति मेरी श्रद्धा उत्तरोत्तर बढती ही गई । 


सम्भवतः सन्‌ १६९२७ की ही बात है। गाधवे महाविद्यालय का वाधिकोत्सव 
था। जल्से के लिये मैंने स्वय जाकर उन्हें श्रामत्रित किया | विल्सन कालेज के हाल मे 
यह वाषिकोत्सव होना निश्चित हुआ था। पं० भातखण्डे चयचाय प्रेक्षको मे श्राकर बैठ 
गये | उस दिन हम लोगो ने तो उनके लिये मच पर ही एक स्थान सुरक्षित करररखा 
था। मच पर घलने के लिए उनसे बहुत श्राग्रह किया गया, परन्तु वे प्रेक्षको मे ही बैठे रहता 
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चाहते पे । समी ग्रोग उनके प्रास-पास॒ एकचित हुए । मैरिस्टर जयकर प्रादि पी ने बहुत 
झनुरोध किया श्रौर तव उसे ठालना उनके सिये कठिन हो गया । 

बड़े सम्मानपूवक उन्हें मन्त्र पर साया गया प्रौर ग्रुरुवर्य प० विधा विगम्बर जी 
के ही पास एक कुर्सी पर वैठाया गया । यह विलोमनीय दृश्य वेखकर उपस्मित सगीतानु 
रागियों ने प्रत्यन्त उत्साह से करठतल ध्वनि की ौर मैं भ्रपनी तपस्या की सार्थकता से 
भानर्द विमोर हो गया । दोनों विष्णुझों को श्रद्धापूर्वक पुष्पमालाएँ प्रर्पित की गईं। 
स्पयं वैरिस्टर जयकर ने दोनों का सत्कार किया । लगमग घसण्टे-डेड़ पएटे तक संगीत के 
सरक्षक ये दोनों 'विष्णु एक साम मैठे भौर भ्रापस में वार्ताश्ञाप मी करते रहे। उनकी 
सह यातें किस विषय पर हुईं, यह तो किसी को माल्रूम न द्ों सका परन्तु दोनों ही 
प्रसन्नचिस दिलाई पड़ रहे थे । हस वापिकोस्सव के फुछ द्वी माह वाद ग्रुरुवर्य परसोक 
सिधार गये भौर प० मासलरडे रा स्वास्थ्य भी गिरता चला गया। 

सचमुच हमारे मारतीय सग्रीत को ऐसे ही “बतुर्भुजघारी विष्णु' के लालन, पालन 
और संरक्षण की प्रावश्यकता पी । हृति भ््तम 

सूचना --उपरोक्त सस्मरण 'स्मृतियों के सचित पराग की प्रतुक्रमणिका में समा 
पिष्ट न'दहो सकने के लिए पाठक क्षमा प्रदान करें ।--सम्पादक 


मेंने उन्हें महफिल में गाते | . 


हुए सुना है | ओ नरेखराय शुक्ल, नई दिल्‍ली 


स्वर्गीय भातखण्डे जी के प्रति मेरी स्मृतियाँ बहुत पुरानी हैं। मुझे याद है, उस 
समय मैं पाँच या छ साल का था तब मैंने उन्हे अपने पित्ताजी के पास आते हुए देखा था। 
सव लोग भातखण्डे जी को उस समय रावसाहब कहा करते थे। मेरे पिता जी और राव 
साहब के बीच परिवार जैसे सम्बन्ध थे। वे दोनो वम्बई के कालेज में एक साथ पढ़े । फिर 
लॉ-कालेज मे भी साथ रहे । यह समय सन्‌ १८८५ के करीब का था । वैसे मेरा परिवार 
जुनागढ से सबधित था, और उस स्थान ने न केवल मुझे ही, रावसाहव को भी बहुत प्रेरणा 
दी । पहले से ही जूनागढ मे श्रच्छे संगीतज्ञों और संगीत रसिको का आना-जाना रहा है। 
उस वक्‍त मशहूर शादी खाँ, मुराद खाँ के लडके वहादुर खाँ जूनागढ में राजयायक थे । वहाँ 
एक श्रमीर सेन ध्रूवपदिये हुआ करते थे । वे बाद में वल्भीपुर (बडा) चले गये । बस्ता- 
राम और त्रिभुवतदास श्र्‌वपदियों के सबध मे, जैसा कि मुझे बताया गया, मेरे पिताजी 
ने कुछ दिन सीखा था । पिताजी का संगीत के प्रति भुकाव मेरे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध 
हुआ । मुझे मालूम है, बम्बई मे उनका सम्पर्क बल्‍्लभदास और दामूलजी (दामोदर मूलजी) 
से भी हुआशा जो कि गोस्वामी जीवनलाल जी महाराज, १००८, के शिष्य थे | इन्ही दामूल 
जी से कदाचित्‌ रावसाहब ने सितार की शिक्षा ली थी। वल्लभदास श्रौर दामूलजी दोनो 
उस समय गायन उत्ते जक समाज के सदस्य थे । रावसाहब भी इस समाज में जाया करते 
थे | दामुल जी की विशेषता यह थी कि वे वाजपेयी जी के खानदान की सितार बजाते थे । 
इस समाज में छज्जू खाँ नज्जू खाँ ( नज़ीर खाँ ) भिंडी बाजार वाले दोनो ही सारंगी पर 


नौकर थे । रावसाहब ने इन दोनों को बाद मे अपनी सिफारिश से इनायत हुसेन खाँ 
सहसवानिए का शिष्य बनाया था। 


रावसाहब और मेरे पिताजी की मित्रता के कारण मुझे कई बातो की जानकारी 
समय-समय पर मिलती रही । बम्बई मे एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे बाबाभई भ्रचलजी ढोलकिया, 
श्रिन्सेस स्ट्रीट वाले । ये नामी वैद्य थे । इनके यहाँ प्रायः श्रच्छे-प्रच्छे गायक और संगीतज्ञ 
एकत्रित होते थे। यहाँ की दो स्मरणीय बैठकें बहुत उल्लेखनीय हैं । सन्‌ १९१४-१५ की 
बात है । इनके यहाँ देवल श्रौर वलेमण्ड के साथ भातखडे जी की श्रुति कायम हो सकती है 
या नहीं---इस विषय पर चर्चा हुई। दोनो पक्ष के मध्य निर्णायक डागर भाइयो के बडे दादा 
जाकिर उद्दीन खाँ थे। अतिम चर्चा तो मात्र एक दिन में ही खत्म हो गई, पर उसके बाद 
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करीब महीने मर तक घावामई प्रचल जी के यहाँ जनया द्ोता रहा | एक अससे में सा 
विलिगडन जो उस समय वम्यई के गवनर थे, भी झ्राम । वम्यई में उस दिन ब्लैक प्राउट 
था, भयोक्कि मद्रास के समुद्री किनारे पर उस दिन एमडन नामक लड़ाकू जमन जहाज ने 
नम्वार्डमेप्ट किया था 3 वम्बई में भी सावघानी के लिए भश्रेधेरा रसा गया था । हाँ, तो साडे 
विज्विंगडन के झाने पर जाकिरउद्दीन साँ साहव गाने बैठे । उन्होंने भातसडे जी से पुद्धा कि 
क्या गाऊ / रावसाहय बोल-- ऐसा राण सुन।इये जो सबकी समझ में धरा जाये । सौ 
साहव के साथ घार तम्बूरे थे। मगर तीन सानयूर बजाये जा रह थे प्रोर चौथा मो कि 
मध्यम! में मिल्ला हुप्ना पा, जमीन पर रसा हुआ था । जाकिरउद्दीत साँ साहूब ने केदार का 
भालाप सिया प्लौर विना मध्यम लगाये दस मिनिट तक गाते रहे । तव रावसाहब वोलें-- 
प्रय सुता कर दीजिए सा साहब । तमी खाँ साहय ने ऐसा मध्मम लिया कि जमीन पर 
रक्षा हुप्ना तानपूरा गूज उठा भ्ौर जक्तसे म॑ एक फरट जैसा भनुभव हुआ भौर सवको पता 
खग गमा कि वह केद'रा है। हस जलसे मे दस मिनिट के लिए प्राए हुए लाे बिलिगडन 
सीन घंटे तक रहे | 
१६९१० की मात है । भातसह जी सूरत भाये ये । बास्तवमें रावसाहव सर मनुमाई 
महता-जो कि बाद में घड़ोदा रियासत में दीवान रहे--के शिसी सवधी के यहाँ जनेऊ उत्सब 
में भाग ज्ेने के लिए भागे थे । सूरत से हस सव लोग डूमस गये । यह स्पान सूरस से नो 
मील दूर समुद्रतट पर है। लोगों ने इस स्थान पर रावसाहव से गाने के लिए वहुत प्राग्रह 
किया । उन्हें छुनने के जिए वहादुर सा के लड़फे दिलदार वर्ण प्रोर इदन याई भी पहाँ 
पहुँच शये। में इदनवाई वष्ठी थीं, मिनके पास प्रम्दुस प्रजीज खाँ पटियासा माले सारमिये 
रहते थे 

मुझे याद है पैष्णव हयेली वाले रामकिसन महाराज भौर उच्चकोटि के जागीरवार 
जन पत वारमद्र पाठक भी बहाँ उपस्थित थे । रावसाहव ने यहाँ चार बजे तक दिलतसे 
थ या । मेरे वाल्मकास फी यह स्मृति भेरे ज्षिण भाज भी महत्वपूण है । रावसाहव ते इतना 
भ्रक्छा गाया था कि विलदार बरुश भोर रामकिसन महाराज दोनों ने कहा कि ऐसा गायन 
तो हमारे लिए तालोम के वरावर है | मैंने प्रपने पिताजी प्लौर जनादेन पाठक से वाद में 
सुना था कि रामसाहव स्वय भपने उस गायन से सतुष्ट हुए थे प्रौर उन्होंने कहा था कि 
भर मैं बाहर नहा गाऊगा, क्योकि यह मेरा रोज का फाम नहीं है । कमी प्च्छा नहीं गाया 
जासा, छो मन फो कप्ट होता है। यास्तव में फिर उन्होंमे बाहर फमो नहीं गाया । 

११२३ में नि सगीस के सवध में एक सेल लिसा भौर उसे मातखड़े जी के पास मेज 
दिया । छ महीने तक मुझे: बबाब नहीं मिला सो मैं बम्वई गया, भोर उन्होंने मुझे उप लेख 
फ्रो फिर से सिसने फे ज्िए कहा । हर घार मैं स्तेत लिसता भोर हर छ महीने के बाद 
मुझ फिर से लिखने के शिए मे कहत रहे । इस तरह चार साल तक सता रहा | उनका 
झ्राप्तय यही था कि इस तरह में सिले, तो सही पर उसे छुपाने की शीघ्रता न दिखाफे। 
इससे बार-नार विजभार भी सुल्लक जात है झोर प्रौड़ता भी प्राती है । 

इससे बहुत पहल की एक बात भौर है, जिस शायद बहुत कम लोग जानते हैं । वम्वई 
में एक नामी बकील ये शांसाराम पाटकर। भातखडे जो ने जब सो कर सिया ठो वे करांधी 
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चले गये । वहाँ उनकी पत्नी की तबीयत खराब रहने लगी । एक लडकी हुईं थी, वह मर 
गयी। पत्नी का भी देहान्त हो गया । इससे करांची छोडकर भातखडे जी वम्बई आा गये 
और शाताराम वकील के साथ सहयोगी के तौर पर काम करने लगे। भातखडे जी कहा 
करते थे कि श्रगर मेरे पास पचास हजार रुपये एकत्र हो जाएँ, तो मे वकालत छोडकर जीवन 
भर सगीत की सेवा करूँगा । सयोग की वात हे शाताराम के साथ कार्य करने से १९ वर्ष 
के भीतर उनके पास पचास हजार रुपए के लगभग रकम एकत्र हो गयी और अपने निश्चय के 
अनुसार भातखडे जी ने वकालत छोड दी । शाताराम पाटकर बहुत समभदार व्यक्ति थे। 
उन्होने राव साहब की उस रकम का एक ट्रस्ट बना दिया ताकि उसका ठीक उपयोग होता 
रहे । इसी रकम से रावसाहव ने सगीत सबंधी अपने बहुमुल्य ग्रस्थ भकाशित किये श्रौर 
आजीवन अच्छी तरह रहे । 


१६१० के लगभग भातखडे जी ने राग मालिका श्रीर गीतमालिका सीरीज छपवानी 
आरम्भ की। हर पुस्तक में १६ रचनाएं सकलित की गई थी | मगर सकलित चीजे जो 
कि उन्हे कई प्रसिद्ध उस्तादो से प्राप्त हुई थी, एकत्र करते समय एक घटना हो गयी | एक 
उस्ताद ने कहा कि अपनी चीजे तो मैं हजार-हजार रुपया लेकर दूंगा | रावसाहव को उस 
वक्त चीजे लेनी थी और उन्होंने पैसा भी दिया । मगर उन्होने निश्चय कर लिया कि यही 
चीजें मैं सव के लिए सुलभ कर । लोगो तक पहुँचाऊंगा । खैर, उन्होने चीजे एकत्र की श्रौर 
उस सकलन को गायन उत्ते जक समाज के दो सदस्यों ने पूर्ण सुदृभावनाओं के साथ श्रपत्ी 
झ्ोर से छपकर विना मुल्य रावस।हब को दे दिया | इनमें से एक व्यक्ति भाटिया थे तथा 
दूसरे पारसी | वास़्तव मे रावसाहव को निस्वार्थ सेवा करते देख वहुत से लोगो की सद्‌- 
भावनाएँ उनके साथ थी। शायद इसी सद्भावना को लेकर लोकमात्य तिलक के सुप्रसिद्ध 
'कैसरी' के सम्पादक स्वर्गीय नररूिह विन्तामन केलकर ने रावसाहव को एक बार कहा, 
आप शोर हम तो एक ही जाति के है, शआआाप अपनी पुस्तकें केसरी प्रेस मे क्यों नही 
छपवाते ? रावसाहव ने इस पर कहा कि-- अगर श्राप मेरी किताब बिना मूल्य छाप सकें 
तो मुझे कोई ऐतराज न होगा । केलकर केवल जाति की दृष्टि से विचार कश्ते थे, श्रतएव 
दोनों के बीच बात नहीं बनी । क्योकि भातखडे जी जातीयता को कतई महत्व नहों देते 
थे। अ्न्तत किताबें केसरी प्रेस से नही छप/सकी । शायद यही कारण रहा होगा कि भात- 


खड़े जी का महाराष्ट्र मे उस समय प्रायः विरोध किया गया । झ्राज जो स्थिति है उसे सब 
जानते हैं । 
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सचना---उपरोक्त सस्मरण स्मृतियो के सचित पराग' की श्रनुक्रमशिका मे न तो समा- 


विष्ट हो सका है श्रौर न उसकी पृष्ठ सख्या ही ऋमवार है। आशा है पाठक 
इस त्रुटि के लिये क्षमा प्रदान करेंगे ।---प्म्पादक 


संगीत नगरी में बिखरे 


हुए पराग 'जयाजी-प्रताप” से उद्ध त 


रियासत के समय “जयाजी-प्रताप” सिधिया शासन का साप्ताहिक राजपात्र था । 
सन्‌ १६१६ से लेकर १६३६ तक समय-समय पर सगीत विपयक जो भी जानकारी इस 
शासकीय पतन्निका मे प्रकाशित होती रही, उतमे से कुछ उद्धरण जिज्ञासु पाठकों के लिये 
उपलब्ध किये जा रहे हैं। इसमे उल्लिखित घटनाओ्रो की चर्चा इसी पुस्तक में अनेक स्थानों 
पर हो चुकी है । कतिपय बाते मौलिक स्वरूप की भी हैं । जो भी हो, ग्वालियर से प्रका- 
शित “जयाजी-प्रताप” के ये श्रविकल उद्धरण उनके विषयक कई घटनाओ्रो को पुष्ट 
करते हैं । 


£+सम्पादक 


भारतीय संगीत परिषद्‌ 


हे है कि भारत के कलाकौशलो की भारत के सपूत सुध ले रहे हैं और उनको 
नियमवद्ध करने का पूर्णतया प्रयत्न हो रहा है। जहाँ भारत की शअन्य विद्याएँ हीन दशा 
को प्राप्त हैं, वहाँ सगीत की भी यही दशा है । कोई समय था कि यहाँ के गायनाचार्य अपने 
स्व॒रालाप से जलचर, नभचर तथा थलचरो को चकित कर यश के भागी होते थे, किन्तु 
आज उनकी सतान बिल्कुल सगीत विद्या-हीन पायी जाती है। उन् सज्जनो को धन्यवाद है 
जो इसे पुनः जीवित करते में कार्यवद्ध हैं। विद्या प्रचार के लिये महाराजा बडौदा प्रशसनीय 
है। श्रीमान्‌ की प्रेरणा से तथा उनके प्रधानत्व मे २० मार्च तथा श्रागामी दिवसों मे बडौदे 
में एक भारतीय सगीत प्रिपद्‌ होने वाली है। जिसमे देश भर के बडे-बडे विद्वान्‌ गायक 
सम्मिलित होगे | इस परिषद्‌ का मुख्य उद्देश्य यह है कि अर्वाचीन वैज्ञानिक रीति से 
परिचमी देशों के अनुसार सगीत विद्या का प्रचार किया जाय | डा० सर रविन्द्रनाथ 
टागोर तथा घारवार के डिस्ट्रिकवंटटजज मि० वलीमेन्ट्स, वम्बई के मि० व्ही० एन० भात- 
खण्डे आदि सज्जनों ने परिषद्‌ को रोचक बनाने मे सहायता देने के वचन दिये है । समय के 
हेरफेर से यह विद्या कुछ ऐसी कोटि के लोगो में चली गयी थी, जिसने इसको उच्चकोटि के 
लोगो में तिन्दित कर दिया था। अ्रव॑आ्रावश्यकता है कि इस विद्या का नियमानुसार प्रचार 
किया जायेगा । इगलेंड, अमेरिका, जर्मनी झ्ादि देशों मे इस इस विद्या के शिक्षणा व बड़े- 
वड कालेज तथा स्कूल है । यदि इस परिपद्‌ द्वारा देश में कुछ विद्यालय स्थापित हो जायें, 


३६० भांतबच्डे स्मृति प्रम्प 


तो सीध्र ही इस विद्या का उद्धार हो सकता है। ग्वासश्तियर भी इस विद्या का केख्र प्राभीन 
काल में रह चुका है प्लोर यहीं गायनात्रार्य तानसेन का जन्म हुप्रा है ! प्रत” प्रागामी परि- 
प॒द्‌ यदि स्वात्ियर में की थाय ठो प्रत्युप्तम हो । 


--थयात्री प्रताप २३१ एरवरी १३४१६ 
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--शपाजी पाप! (१८ बिसम्बर १६१८ 


स्तृतियों के संचित पराग ३६१ 


भारतीय गायन समाज 


भारतीय गायन समाज का दूसरा अधिवेशन आ्रागामी अप्रैल मास में ईस्टर की 
छुट्टियो मे होना निश्चित हुआ है। पहिला अधिवेशन सनु १६१६ ई० में श्रीमान बडौदा 
नरेश के सभापतित्व में बड़ौदे मे हुआ था | इस समाज का उद्देश्य है गायन शिक्षा का प्रबन्ध 
करना, राग, स्वर और तालो को निश्चित स्वरूप देना, भारतीय गायन कला का विश्वसनीय 
इतिहास लिखे जाने का प्रबन्ध करता, स्कूल और कालेजो मे साहित्य की दृष्टि से गायन का 
प्रचार करना, एक केन्द्रीय गायनशाना स्थापित करना, जिसमे वर्तमान समय तक के परि- 
पूर्ण गायन विद्या की शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय । श्रधिवेशन के लिये जो स्वागतकारिणी 
समिति बनायी गयी है, उसमे रायवहादुर सुलतानर्सिह, नवाव श्रहमद सईद खाँ, रायबहादुर 
दामोदरदास, ठाकुर नवाव श्रली, मि० भातखण्डे, प्रो० जोशी, मि० बी० के० कौल, डा० 
ए० सी० सेन इत्यादि लोग चुने गये है। यह भी निश्चित किया गया है कि देशी रिया- 
सतो मे जाकर यह प्रयत्न किया जाय कि वहाँ से राज्य के गायन विद्या में निपुरणा लोग 
ग्राकर इसमे सम्मिलित हो । 


--जयाजी प्रताप २ जनवरी, १६१८ 


गान-विद्या संबंधी सभा 


गान-विद्या सम्बन्धी सभा होने की जो सूचना कई दिन हुए हमने “जयाजी प्रताप” मे 
प्रकाशित की थी, वह गत सप्ताह १४, १५ तथा १६ दिसम्बर को श्रीमान्‌ नवाव साहव राम- 
पुर के सभापतित्व में हो गयी । इस महासभा मे सयुक्त प्रात, दक्षिण प्रात, पजाव, गुजरात 
भ्रादि के तामी-तामी गानेवाले श्राकर इकट्ठे हुए थे । उन लोगों ने गा-वजाकर और व्याख्यान 
देकर गान-विद्या की वारीकियाँ प्रकट की । गान-विद्या की उन्नति के लिये अनेक प्रस्ताव पेश 
होकर पास हुए । इस सभा की उन्नति के लिये और गान विद्या का वैज्ञानिक ढंग पर प्रचार 
करने के लिये नवाय साहब रामपुर ने ५० हजार रुपये प्रदान किये । श्रीमान्‌ नवाब साहब 
ने अपने भाषण में कई महत्व की बाते बतलायी । श्पने वतलाया कि गान-विद्या का आवि- 
राव वेदों से हुआ हे और प्राचीन समय में इस विद्या ने बडी उन्नति की । मुसलमान वादशाहो 
४] पमय भी इस विद्या का अच्छा प्रचार रहा । इसके अतिरिक्त ग्वालियर का सगीत के 
पम्बन्ध मे विशेष तौर पर उत्लेस किया । 'आइने अकवरी' में लिखा है कि ग्वालियर के राजा 
माननिह ने धरपद' का प्रचार सिया ओर 'मानपुतूहल' पुस्तक रची । भ्रकवर के दरवार मे 
घानियर के गायनायायं तानसेन बल प्रसिद्ध गायह थे। आपके परिवार के लोग झब 
तक रामपुर में है। प्राजहुल भी रालियर गायन विद्या के जिये प्रसिद्ध है झौर केंद्र गिना 


4 शा घट हट - त न हे 
प्‌ 


हर आतल्नप्य इसृति भ्रस्थ 


है । यदि इसका प्रभार किया घाम तो बढ़ा साम हो सकता है । काम्फ नस में मह निश्चित 
हुप्ला कि देहली में एक जातीय ग्रायन मह्ाविद्याक्य खोला जाम जिसके सक्‍लिए एक कमेटी 


बनायी गयी । । 
कक 
--भयात्री प्रताप २५ विसम्बर, १५१८ 


स्पुजिक कालेज 


भारतीय संगीतानुरागियों को यह जान फर सन्तोप होगा झि संयुक्त प्रांत में एक 
स्पूजिक कासेज स्थापित करने के लिये उद्योग हो रहा है।इस सम्बन्ध म॑ं भाल इण्डिया 
म्यूजिक कान्फेस्स फ्री भोर से जो टेप्यूटेशन श्रीमान गवर्नर महोदय की सेवा रमभ भेजा गया 
है, उसको सरकारी सहागता वेने के लिये बचम दते हुए श्रीमान्‌ ते पाँच सो रुपये प्रप पास 
से चंदे में दिये हैं। कालेज की स्थापना के लिये तीन लाख रुपये का भ्रनुमान किया गया 
है और कहा गया है कि १ साख क॑ लगभग धन देने के लिये सयुक्त प्रांत के ताल्लुकेदार 
झौर प्रन्य सज्जनों ने वधन दे दिये हैं | इस कालेज की स्थापना के लिये यम्बई के प्रोफ़ेसर 
भमातसप्ये साहब बहुत प्रयत्म कर रहे हैं जिनका सम्बन्ध ग्वालियर के माघव संग्रीव विद्या 
क्षय से भी है भौर हम उन्हें बधाई देते हैं कि उनका प्रयत्त फलदायी हो रहा है।इस 
सस्मा के छ्पापित हो जाने से वास्तव म एक बड़ी कमी पूरी हो जावेगी । संपुक्त धान्तीय 
सउजनो का यह अयत्त सराहमीय है प्रौर इसमें जो सफलता भव तक प्राप्त हुई है, उसके 
लिये चौघरी नवायप्रस्ी प्रौर राय उमानाभ वल्ती को धस्यवाब देमा चाहिये | जो स्पूलिक 
छाप हस की स्वायतफारिणी कमेटी के समापति भौर मन्ती थे । हि 


) 
--भधयातरी प्रताप' ; २२ फरवरी, १४९४ 


माधव समीत विद्यासय 


महकमे क्री रिपोर्ट मे इस बात का भले हो उल्लेख स किया गया हो, परन्तु पश्ची 
बाद यह है कि श्री मापन संगीत जिद्यालय ने जो उन्नसि क्षी है, उधका बहुत-सा श्रेय स्वर 
परचुरे, साहव को है, जा इस संस्था के भबेतनिक सेक्रेटरी थे । परचुरै साहब को 
माग्रत कन्ना से विशेष भ्रेम था भोर विधाक्षय के कायें के गुण-दोप को सममसे हुसे में एक 
केवल पेमास्टर की हैसियत से काम नहीं करते थे | सरकार दे यह सस्था जिस उद्देश्य से 
स्थापित की है, प्रोफ़ेसर भातख्रण्डे की गायन घिलाने की पद्ति नवीन है पौर पुराने मर्बयों 
फ्री उसके प्रति डितनी श्रद्धा है, इन सब याता को वृष्टि में रखते हुए इस बात की धकरत 


स्पृतियों के संचित पराग रै६३ 


मालुम होती है कि इस संस्था का सेक्रेटरी गायन विद्या का रसिक्र हो । सरकार ने भी गत 
वाधिक उत्सव में गाने-वजाने के बावत अपने विचार प्रकट किये हैं और गायन का प्रेमी और 
बारीक नजर रखने वाला व्यक्ति ही प्रोफेसर भातख़ण्डे को इच्छानुसार काम चला कर 
सरकार की आशा पूरी करा सकता है। 


---जयाजी प्रताप! . १ मई १६२४ 


प्रो० भातखंड का स्वागत 


विगत नवम्बर मास मे प्रो० भातखण्डे माधव गायन पाठशाला के सारे विद्यार्थियों 
की वॉपिक परीक्षा लेने के लिए लश्कर पधारे थे। १० मुकुन्द वासुदेव लुखे, पोस्टमास्टर 
लश्क्र के दो लडके तीसरे वर्ष की परीक्षा मे पास होकर चीथे में पहुंचे है । इसके उपलक्ष 
में पोस्टमास्टर साहब ते प्रो+ भातखण्डे साहब, गायन शाला के सव शिक्षक और उत्तीरां 
व कुछ पाँचवे दर्ज के विद्याथियो को अपने घर बुलाया था। रात्रि ७॥। बजे से प्रभाकर व 
केशव लुखे ने अपने मधुर-स्वर से ताल-सुर के साथ दो चीजें गाकर सुनायी । तब पृं० 
ललितापति शास्त्री जी ने उसी ववत वनाया हुआ यह श्लोक सुनाया “-- 


अस्मिन्‍्भारतखण्डे प्रभात्यपुर्वोहि भातखण्डेड्यम, 
स्वर॒रसज्ञानविमुछेन माधुयोज, प्रसाद सन्दाता | 


शास्त्री जी ने भ्पने हृदयग्राही भाषण में ग्वालियर के प्राचीन गायन शिरोमणियो 
का उल्लेख करते हुए प्रो० भातखण्डे की प्रशसा मे यह कहा कि हमारे ग्रुणग्राही श्रन्नदाता 
जी के श्ाश्रय में शोर प्रो० भातखण्डे के निरीक्षण तथा सचालन में यह गायनशाला बहुत 
प्रच्छी उन्नति कर रही है। शिक्षको को धन्यवाद हैं श्र वालक गवेयो को बधाई । श्लोक 
का श्रर्थ बतलाते हुए शास्त्रीजी ने कहा कि गाने के लिये केवल ताल सुर में गा लेना ही 
काफी नही है। गाने के सर्वागों का ज्ञान हो जाने पर ही उनको वर्ताकर गाने मे माधुये, 
श्रोज भ्रौर प्रसाद ग्रुण अ्रवश्य होना चाहिये । 

पाँचवें दर्जे के दो विद्यार्थी वालाजी श्रौर नातू ने तव २-३ चीजें गाईं । इन दोनो 
का गाना उच्च कोटि का हुआ और उपस्थित सब बहुत ही प्रसन्न हुए। नात्‌ का गला 
बहुत ही भ्रच्छा फिरता है । 

पश्चात्‌ सव महाशयों ने चाय पी, मिठाई खाई श्रौर सबको इच्र-पान दिये गये व 
हार-माला पहताई गई । पोस्टमास्टर साहब की तरफ से प्रोण बाजपेयी ने भातखण्डे साहब, 
ललितापति शास्त्री जी, विष्णुबुवा हेडमास्टर व उनके स्टाफ़ को श्रौर सब उपस्थित महा- 
शयी को धन्यवाद दिये, उत्तीर्ण विद्यार्थियों के गायन की उन्नति के लिए आपसे एक योजना 
पेश की श्रौर श्रीमत सिंघे सरकार को सपरिवार श्राशीर्वाद देते हुये भातखडे साहब, ने 


सानुरोध यह कहा कि संगीत शास्त्र तथा कला का सर्वा ग पूर्णा करने के लिये गायन शाला 
में तन्तकारी का क्लास श्रवश्य ही खुलना चाहिये । पे 


--णयाजी प्रताप : ११ दिसम्बर १६२५ 


३१४ भासशएड़े स्मृति प्रत्थ 
भारतीय सगीतकला को उस्तेजन 


सद्यमऊ में जो भसिस भारतीय सगीत फान्फरेन्स हुई थी, वहू १४ जनवरी कां 
समाप्त हो गई । सयुक्त प्रांत के गवर्नर महोदय ने प्रञ्छे-भम्से गाने-यजाने वासों को सोने 
भ्ौर घाँदी के तमगे प्रदान किये । 

कान्‍्फ नस में पास हुये एक प्रस्ताव के प्रनुसार स्वागतरारिणी समिति के चेयरमैन 
ठाकुर नवावभस्ी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि दक्ष गवनर महोदय से मिला प्रौर संयुक्त प्रात 
में सगीत का एक कालेज स्थापित करने को यांजना को सद्दायता देने को प्रार्येना को । 

गवनर महोदय ते उत्तर देते हुये कहा कि इस दश में वेज्ञानिक सिद्ान्तों पर संगीत 
को शिक्षा देने के लिये जो प्रबघ सोषा गया है, बहुत भ्रच्छा है भौर इस भोर भी मात 
छण्डे जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसके लिये व धमवाद के पात्र हैं। प्रतिनिधि दस ने जो एस्टि 
मेट पेश किया है उसके प्रनुसार कालेज की स्पापना के लिये ३ ज्ञाख रुपये की भ्रावश्यकता 
होगी । प्रापने प्राशा प्रकट क्री कि जनता इस योजना के प्रति शीघ्र ही भपनी सहातु 
सरूति प्रकट करेगी भौर सद्दायता देगी । यदि हस कसा को पुनर्जीदित प्रौर सद सोर्यों झे 
लिग्रे सहत करना है तो इसका प्रयन्ध शिक्षित जतता को भपने हाथ में लेना 'बाहिये। 
प्रापने यहू भी कहा कि भमी यहू कहना बहुत शीघ्रठा होगी कि सरकार इसके लिमे क्या 
प्राधिक सहायता दे सकेगी, परन्तु प्रापने विश्नास दिलाया कि सरकार इस ध्रोर प्रवश्य 
ध्यान देगी धर प्रात प्रकट फी कि भारतीय समीस के प्रेमियों के प्रयस्त सफल हींगे । 


काम्फ नस समाप्त होने के पहिले कमेटी के सेक्रेटरी राय उम्ानाथ वस्ती ने एक्ाल 
रुपये लगभग के उन दानों की घोषणा की, जिनका वायदा उक्त कासेज की स्थापना के सिये 
ज्ञोग पदिसे ही कर चुके थे । 

वाद मे समाचारों से विदित होता है कि गवर्नर महोदय सर विध्तियम मैरिस ने भी 
५००) सहायतार्थ भंजे हैं । 


-+धियाजी प्रताप २२ घनबरी ११२५ 


भारत सगौीतोद्धारक स्थ० प्रो० थि० ना० भातछ्षण्डे 


सक्षिप्त जीबन वृत्तांत 


झापका जन्म श्राभण वदी ८ जम्माप्टमी, संवत्‌ १९१६(समन्‌ १८५६) को हुप्ता भौर 
स्वगंवास गणेश चतुर्यी, संवत्‌ १९६९३ (सन्‌ ११३६) को । 

झाप बम्यई द्वाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे । झ्राप शान्ताराम मारागयण वकील 
की सद्ायता से वकालत में प्रवीण हुए थे। प्रो० भावसण्टे की माता एक योग्य वैद्य भी थीं। 
प्राप ही मे भपने पुत्र का पालन-पोपण किया था। 


स्मृतियों के संचित पराग ३६२ 


प्रो० वि० ना० भातखण्ड़े मे वकालत के समय में बम्बई में संगीत क्लब स्थापित 
किया । इन्होने रावजी बुआ वेलबागकर पूना के प्रसिद्ध ध्र्‌ पदिया से १०-१२ वर्ष तक शिक्षरा 
लिया । 

एक बार आप फर्माते थे कि मैंने भी सगीत के लिए भ्रनेक गुरु किये, कई कष्ट सहे 
भर बहुत-सा रुपया खर्च किया और तरकीबे भी बहुत चलायी । जिनका एक उदाहरण 
पापने यह सुनाया--मुहम्मद अली खाँ से जब पूरा दिलन भरा तो मैं वम्बई लौट श्राया। 
मेरे सौभाग्यवश उनके बेटे आ्राशिकश्नली खाँ वम्बई पधारे शौर जैसे-तेसे मुझे गाना सिखलाने 
के लिए रजामन्द हो गये । जो कुछ वे गाते थे उसे मैं ग्रामोफोन मे भर लेता श्ौर नोदेशन मे 
लिख लेता । जब कई दिन बाद वाप-बेठे दोनो एकत्र हुए, तब मैंने उन्हें उन्ही का गाना पर्दे 
के भ्रन्दर से सुताया । आप बहुत हैरान हुए और श्राशिकश्नली से वुरा-भला कह कर मुझ से 
बोले--मियाँ, जो कुछ किया अच्छा किया, खैर तुम्हारे जरिये कम से कम यह हमारा गाना 
तो हिन्दुस्तान मे कायम रहेगा | लेकिन हमारी चीज़ो को श्रागे के गवैया तासीर के साथ 
शायद ही गा सकें। इस वास्ते तुम हमारी घरती पर नई चीज़ों बनाश्रो श्रौर उन्ही को 
चलाओ । प्रो० भातखण्डे साहव ने वसा ही किया । 

जयपुर मे मुहम्मश्न॒ली खाँ--जिनकी छाप हररग है भर जो मनरंग के घराने के थे, 
उनसे प्रो० साहब ने ख्याल सीखा । 

इन्होने ४० वर्ष की अवस्था से भ्रमण करना शुरू किया। इसी काल मे इन्होने 
सगीत ग्रथ सम्पादतादि कई प्रशसनीय कार्य किये । इनकी. पुस्तके निम्न प्रकार है :-- 


सस्कृत--१. श्रभिनव-राग-मजरी, २. श्रीमल्लक्ष्यसगीत । 


मराठी--गीतमालिका २० भाग, सगीत पद्धति ४ भाग, क्रमिक पुस्तक भाग ४, 
स्वर्मालिका २ भाग, सगीत दर्पण ' भाषान्तर, पारिजात प्रवेशिका, स्वर मेल कलानिधि, 
सगीत रत्ताकर, राग विबोध इत्यादि । | 

रामपुर नवाब कलवेली खाँ से भी श्रापने श्रवपद धमार सीखा । 

प० एकनाथ पडित ग्वालियर से करीब २००-३०० चीजो का नोटेशन आपने किया । 

भातखण्डे साहब स्वयं श्रच्छे गवैया होते हुए श्रालापो मे बहुत ही प्रवीण थे । तत- 
कारी मे भी श्राप बीन व सितार जोड अग श्रच्छा बजाते ये। हे 


: श्रापके ही प्रयत्न से एक भारतीय सगीत परिषद्‌ कायम हुई श्लौर उसी के श्रन्त्गंत 
प्रथम भारतीय सगीत सम्मेलन बडौदा मे, दूसरा दिल्‍ली मे सवत्‌ १९७५ मे, तीसरा बनारस 
में सवत्‌ १९७६ मे, चौथा और पॉचवाँ लखनऊ में सवत्‌ १९८१-८२ में हुए। लखनऊ का 
मैरिस कालेज आप ही के परिश्रम का परिणाम स्वरूप है । सन्‌ १६१७ मे प्रोण भातखण्डे 
लश्कर पधारे और संगीतकलानिधि स्वर्गीय सरदार श्रीमत बलवंतराय भैया साहब से मुला- 
कात करके बम्बई वापिस चले गये । उसी के फलस्वरूप स्वर्गीय श्रीमन्‍्त माधव महाराज सर 
कैलासनारायणा हकक्‍्सर साहब के साथ जब कुछ ही दिन बाद बम्बई पहुँचे, तब वहाँ प्रो० 
साहव के चलाये हुए पारसी लडकियों के सगीत मदरसे में पहुँचे | प्रो० महोदय अपनी पक्की 
लगन से अपनी नोटेशन पद्धति के श्रनुसार श्यामपट पर गायन सिखला रहे थे । सारी 
बालिकाएँ ध्यानमग्न सीख रही थी । जब कुल ५०-६० बालिकाशो ने एक स्वर मे उर्स 


३५६ भातहष्डे स्मृति प्रस्प 


लिखित बीज को गाकर सुनाया तब श्री स््व० सरकार बहुत प्रसन्न हुए। इतने में ही मात- 
खण्डे जी को सरकार सवारी की उपस्थिति का परिज्ञान हो गया प्रौर भापने पोग्य रीति से 
उन दोनों का स्वागत व सटकार किया । उसी सास सितम्वर मास में भातलष्डें जी को सचिव 
पुरी वुल्लाया गया भ्रौर प्रक्‍्टूवर के भारम्म में ही पहाँ के संगीत उस्तावों के शिष्य नामी 
संग्रीत विद्वानु १ प० विध्गु बुवा, २ राजा मैया पूछवाले, ३ पडित वलबंतराव जी मजनी, 
४ स्वर्गीय कृष्णुयाव वाते, ५ स्थ० गोखते, ६ कत्पक घुल्लीलास, सरकार की तरफ से 
वम्बई इस वास्ते भेजे गये कि उतकी नोटेशन पद्धति द्वार सगीत शिक्षण की पदति में 
निष्णात्‌ हो जानें । इसे संगीत का ट्रेनिंग कालेज कहना चाहिये। इन छ' के साथ सरकर के 
सिये क्ांडेपारकर, भास्फरराव को वहीं सम्मिसव कर लिया गया। 
इसी प्रवसर पर वड़ौदा सरकार ने मी, जो इनके गुर पर मुग्ध थे, प्रपते यहाँ के 
उस्तादों को समीत ट्रेनिंग फे लिये बम्बई इनके पास मेजर दिया । सिठम्वर के भ्रन्त में ये 
सब ट्रै निय पाकर भपने प्रपने स्पानों का घापिस पहुँसे । 
यहाँ लश्कर में तारीस १० जनवरी सन्‌ १६१८ को कम्पूकोठी में माषव म्यूजिक 
सठुल कायम किया गया भौर झूछ विन वाद ही यह गोरी में पहुँचा दिया गया, जहाँ 
प्रविन्घित्त प्रकार से पद माधव संगीत विद्यालम के माम से भल्त रह है। 
प्रो० माठखण्डे भाज से तीन साल पूर्न तक पहिले दो-तीन बर्य तिमाही परीक्षा तक 
के स्लिए यहाँ पधारते थे भौर भ्रध्यापकों को सगीत शास्त्र प्रौर प्रत्यक्ष गाना सिलसाते थे । 
बाद में हर धमाही परीक्षा के सिये प्राने सगे ! भौर फिर केबल वार्पिक परीक्षा पर ही प्रामे 
सगे थे। 
विद्यासय की स्थापना में ५ सास्ष वाद उत्तीण विद्यार्थियों के पहिले उत्सव के प्रवसर 
पर दरधार की तरफ से प्ापको एक पोशाक भर्पए किया गया प्रोर १९३० ३१ फे सासाना 
जस्से में जब कि प्रथम ग्वानियर संगीत सम्मेलन भी हुप्ता पा प्रापको कोंसिस भालिया की 
तरफ से नकद १०००) भौर ज़री का दुश्लाला प्रदात किमा गया या। 
बड़ौदा सरकार से भी कई साल से स्‍भ्रापको २००) मासिक मिलते ये ?* 
। सस्‍्कर के ११२६ के शिक्षण सप्ताह में भापने संगीत पर एक प्रोजस्वी भाषण 
दिया था। 
भ्रापको पद्धति के प्नुसार निम्न स्पानों पर सगीत शिक्षण विया जा रहा है - 
बड़ौदा, वरेसी, प्रहमदाबाद, छुर्जा लखनऊ, बनारस, प्रतूपशहर पून्रा घार, प्रागरा बम्बई 
उज्जैन, पवागढ़, स्वाप्रियर नागपुर, जयपुर प्ादि । 
5 -- साली प्रताप ८ अक्दुबर, १६३६ 
* बिश्वस्त सुत्र पे ऐसा शात हुआ है कि यहू मरासिझ वृत्ति प॑० भातयप्डे ने कम 
स्वीकार नहीं की थी। छेवस प्रकाशम के लिये समय-समय पर उरहें आधिर सहायता 
मिल्तती रही समिसफा उरदेनि दो-एक स्पानों पर उल्लेख भी क्षिया है। उपरोस्त सेल प० 
भातछष्डे का देहायसाम हो जाने के वाद प्रकाशित हुमा भा। मर्यात्‌ बड़ोदे छो यह बातें 
अनुमान पर ही आपषारित होगी ।--छम्पादक 
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सौ० मालूवाईच्या पत्नी आपल्या कुटु वावर श्रालिल्या श्रनपेश्षित व भयकर संकटाची 
वार्ता ऐकून जे दुख मला भाले, ते कागदावर लिहिता येत नाही. दुखण्याची खबर एकदम 
मला का दिली नाहींस कछत नाही. कदाचित्‌ दुखण्याच खर स्वरूप तुला हा श्रथम कछल 
नसेल, व पुढे मला कवृबुत भेवडविण्यात उपयोग नाही भ्र्स वाटल श्रसेल, अ्रस दिसतें भलत्रा 
कलछतें तर भी तत्काल निधालों असतो, यात श्रगदी सशय नाही इतकी व देवानें सुखासमा- 
धानात सभाल्तन भ्रशा वेली सकट शआणावें हैं श्रापणा सवोचे दुर्देवच म्हटलें पाहिजे या खबरेंनें 
माके हातपाय मोडल्या सारखे भाले श्राहेत, व येथे क्षणभर ही राहण्याची इच्छा नाहीशी 
फाली आहे, मी परवा रात्रीच्या गाडीनें येथून निर्धेन तत्काछ निधणार होतो, परच्तु 
माझयानें तुमचे ते दुख पाहवणार नाही, है जाशूत व माझया येण्याने सकट परिहार श्राता 
होण्याजोगा नाही, हे मनात श्राणून आजच निधघत नाही. मारे दु ख तुमच्या पेक्षा कभी मात्र 
नाही. हे मोकक॒या मनानें तुला सागतो, तू शहाणा श्राहेस व माझयाही पेक्षा तुझया 
अगी धैय॑ अ्रधिक श्राहे, हे मला ठाऊक आहे. अशा प्रसगी श्रापण धैर्य धहून आपल्या 
पदरच्या माणसाना घावरू न देखे हे आरपले कतंव्य श्राहे, ही मृत्युलोकची वस्ती नेहमी 
अशाएवतच भ्राहे जनन व मरण याची सूत्रें ईश्वरानें आपल्या हाती ठेवली आहेत. तो राह्‌ 
देईल तितके व तसे राहरों है मात्र शापल्या बडे श्राहे. तुभी वडील माणसे आम्ही तुझया 
ससाराकडे डोले लाबून वसलेंली भ्राहो. तुझया सुख-दु खाची वार्टेकरी आ्राहो, हे सागण्याची 


जरूर श्राहे. श्रसे नाही. तुझे सकट म्हराजे झ्राम्हा सर्वाचेंच सकट श्राहे, यापेक्षा श्रधिक 
काय लिहू - 


श्राता, हिमत घहूत व सर्वाना हिमत देऊन तुला वागले पाहिजे श्राहे. हे प्रसद्भ 
नेहमी सर्वावर येतच श्राहेत हे श्रापण रोज पाहतो, परवा गाइकवाड भहाराजाच बधूच्या 
अकस्मात्‌ दुखण्याची उटीला तार श्राली, तसे ते धावत बडोद्याला जाश्यास मोटरनें येथें श्राले 
झाल्यावर नऊ वाजता निधणार तो सात वाजता दुसरी तार ते गेल्याची हातात पडली 
ती मिलाल्याबरोबर दु.खाने भ्रापल्या खोलीत जाऊन बसले व येथे च दोन दिवस राहुन 
बिचारे पर उटोला जाऊन बसलें.-वधुना जाऊ न पाहएयाची त्यान्षी फार इच्छा होती, परन्तु 
योगायोग नब्हता. 

प्रापली आ्राई म्हातारी भ्राहे; श्रापल्या हिमतीवर तिची हिमत अ्सणार श्राहे. सौ० 
राधाबाईला घीर देखणारा तू च श्राहेस, हे सर्व ध्यानात श्राणून तुला वागले पाहिजे, 


नम 
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तू कोणस्याही गोष्टीची कावठठजी करू नको तुम्हां सर्वा श्री काछ॒जी माझ्या जीवांत 
जीव प्राहे तों मत्ता राष््रील, हैं पकक्‍्क्रे समाजत भस भ्रापण छरे माऊ प्राहों 
पैशाप्रडक्यावरी जरूर प्रसल्यास कारझुंन शंरूररावास सांग म्हणजे जितके सागतीसल 
दितके ते देतीत मालचस्द्र इकडन स्यांस लिह्ीत प्राहे, 
तुझ्ला बधु 


लखमऊ का अध्याय 


सज्भीत का पुमस्त्पाम प्रविरत रूप से रखता रहे, इस इष्टि से देसम्पापी किसी एक 
विशाल सहुटता का निर्माण कर देता सातसम्डे जी का प्रमुख लक्ष्य था। बढोदा-देहसी 
की परिंषदों में इस विषय पर उम्होंने चर्चा की तया मुछ भाश्वासन भी प्राप्त किये। 
इस कार्य में प्रपने दस-बारह्‌ भ्रभिकार-प्राप्त मित्रों को मी उद्यूक्त कर दिया। बड़ोवा- 
स्मासियर के विद्यास्तयों में भल्पावधि में उन्हें थो सफलता मिल्ली भी, उस पर ये सन्तुष्ट तो 
प्रबश्य थे, परन्तु वेशी रियासतों की मर्यावाप्रों का भी उन्हें पूर्णो प्रनुमात था । देशव्यापी 
सबटना का गुढ्तर भार किसी एक या दो-घार रियासतों पर छोड़ देना उन्हें उचित प्रतीत 
मे हुपा । यजघानी विल्सी में ही ऐसी संस्था रहे। ऐसा उनका भ्राग्रह थरा। लगभग प्राठ- 
दस पर्ष इस दिश्ता में वे प्रथश्तसील रहे प्रौर उत्तर प्रदेश के कुछ उत्साह्दी फार्यकरसानों को 
विस्सी में हस संस्था की प्राणुप्रतिष्ठा की प्रतीक्षा करने के खिये समम्ते रहे । ऐसी संस्था 
सछनऊ में स्थापित हो, ऐसा राय उमानाथ बसी का प्राग्रह था। भ्रंत में प्रपने सभी प्रयास 
भ्रसफल हो जामे पर दिल्‍ली में महीं तो सखनऊ में ही सद्दी--इस सिसाड़ी यृत्ति से राय 
उमामाथ यसी से उन्होंने सम्पर्क स्पापित किया। उत्तर प्रदेश में किये हुए उमके इस प्रयासों 
पर सारा देश मोहित हो गया। रायसाहुब को लिखे हुए उनके ये पत्र मातलप्डे जी की 
योजनाबद्ध कामप्रणान्नी की एक मसक्र प्रस्तुत करते हैं। पत्रों को पढ़ कर धो ऐसा प्तगता है 
कि ग्रासलण्डे जी की प्रतृप्त धात्मा प्रा भी लखनऊ के कैसरबाग में म्यूजिक कालेज के इ्ढ 
गिर्दे सकड़ों वक्ष्यों का गायम-वादम सुनती द्लोगी, जिनके लिये उन्होंने सगीव की सभी साधन 
सामग्री एकमित कर उपसम्ध करा दी सी। बिस्तरे पर छटे-प्ेटे प्राण छोड़ देने की प्रपेक्षा 
उस कालेज में देह प्यागने की प्रांवरिक इच्छा उम्होंने प्रगट की यी। उच्तर प्रदेश का यह 
कालेज पभदश्धित भारतीय स्वर का बने--मही उनकी इच्छा थी | 
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१६४ मातसब्डे स्मृति प्रम्प 
| उज्जमनी का अध्याय 


4] 
उज्जयनी का माघव सगीस विद्यालय पं० भातखंड़े जी की प्रेरणा का फल है। 
सगीत-नगरी ग्याप्तियर में सामूहिक शिक्षण के प्रयोग सफल हो जाने पर म्वालियर राज्य 
के तथा वेश के विभिन्न स्पानों में विद्यास्लयों री स्थापना करने में वे जुट गये । प्रपन इन 
विघारों का सकेत सन्‌ १६२५ फी परीक्षा रिपार्ट के प्रतगत विशेष सूचना क्रमांक चार 
में वे करते हं---/ शक्‍्य होने पर प्रपती रियासत के महत्वपूर्ण ऐसे दो-तीन जिलों म माघव 
संगीत विद्यासम की शात्घाएँ स्थापित की जायें। प्रतिम ध्येय यह्ठी है कि ग्वालियर एक 
संगीत की युनिवर्सिती घन जाय । ऐसा होन मे यदि कुछ समय लग जाय तो भी यह प्रपमा 
एक ध्येय होना भाहिये । संगीत एक प्रत्यन्त महृत्य का विपय है भार बह प्रपनी सस्कृति 
का प्रटूट प्रग है । उज्जैन जैसे जिले के थे वड़ी जन सस्या वाले शहर में ऐसी घास्रा स्पापित 
फी जाम, ऐसा मेरा मत है । एक प्रधान शिक्षक व भपने विद्यालय की छिक्षा प्राप्स एवं तेयार 
ऐसे दो तरुण युवक वहाँ मेजन पर उज्जैन म॑ विद्यालय प्रष्छा घलेगा-ऐसा मेरा विश्वास 
है। लखनऊ में मैरिस कालेज भ्राफ हिन्दुस्तानो म्यूजिक का प्रध्याय सम्‌ १९२५ २६ से 
प्रारम हुआ । बड़ोदा ग्वासियर, सलनऊ हस त्रिस्पसतो पर ५० भातखड़े जी के प्रनुमर्वो 
की, शान की भौर सामस्य की वर्षा होने क्गी। संगीत सेवारत समाज जहाँ से भी उन्हें 
पुफारता, वे तत्काल उपस्थित हो जाते । उनके उपस्थित हो नाने पर स्वर-ताल का प्रच्छे से 
प्रज्छा चित प्रस्तुत करने के विपय में शिक्षकों एवं छात्रों म द्ोड़-सी लग जाती | उज्जैन 
के प्रध्याय से भी इसी समय से उनका ध्यान प्राकृष्ट किया था । 
विद्यालय को उप्तति शिक्षकों के निरपंक्ष परिभ्रमों पर भ्रवर्लबित होती है । विस्तार 
के साथ-साथ शिक्षा का मूल-केन्द्र वालियर के विद्यालय की ग्यवस्पा में जरा-सी मी न्यूतता 
न प्राने देने पर ये सदव ध्यान रखते। संन्द्रस स्शूल फो मॉडल स्कूल” म परिवर्तित 
करते हुए उसकी शासाझों का विकास करना उमका मुख्य उद्देश्य था। उज्जयनी के विद्या 
लय की शभ्यवस्था स्थायी रूम से करा देने के सुकाव सन्‌ १९२७ म उन्होंने ही विये थे । 
स्वर्गीय भी भास्करराघव साँडपारकर का सम्बन्ध हस विद्यालय के साम प्रारम्म से ही घुड़ 
गया था । श्री मास्करराव उनके भ्रत्यन्त निकट एवं विश्यासपात्र मित्र, शिप्य भ्रौर सह 
योगी थे । “प० भातर्ंडे क॑ माना फड़णवीस” के स्वरूप म॑ उनका उस्सेख साथियों म 
प्राय” किया जाता या। जुलाई १६९२७ से उज्जयनी के साथ भास्कररांव का सम्पर्क हुआ । 
ग्वासिमर के छात्रों की सिक्षा में भोडी भी न्यूनता प्रतीत हान पर प्रपन इस भच्से 
झनुभभी एवं दक्ष घिक्षक का उन्हें ठत्काल स्मरण होता । 
विनांक २ मात्र १९३० से लेकर शारोरिक म्याधिया क॑ कारण प्रवास भादि यद 
हो जान पक दोनों मे लगातार पत्र म्यवहार असता रहा । ही पर भी सगीत के लिय 
कुछ प्रश्चे प्रयत्त होते रहते उनकी छाया सदव छागी रहती | उज्जयनी के विद्यासय 
छे सम्बन्ध म पत्रों द्वारा दिया हुप्ा उनका मार्गदर्शन पाठकों के लिये पयाप्त रुचिकर एवं 
बोधप्रव होगा-- ऐसा विश्वास है । पत्र प्रपन मूल स्वस्स में प्रस्तुप किये जा रहे हैं। 


| “-प्तम्पाइक 


मलबार हिल, 
सुबई 
ता० २ मार्चे ३० 
प्रिय भास्करराव, 


आपलें पोस्ट कार्ड ता० र८ चे पावले . श्रापण उज्जनीस जाऊन तेथत्या शालेचे 
हेडमास्तर या नात्यानें चार्ज धेतला, हे मला राजाभैया कडून कलले, दूर दृष्टीनें पाहताँ हे 
चागलें भालें तेथली शाक्वा आपल्या शिवाय कोणाच्याने सभाछता आली नसती है जाणुन 
मी श्रापणास तेथें पाठविण्याचे सुचविलें होते. ग्वाल्हेरची शाक्रा जशी राजाभैयाशिवाय 
चालरों कठीण, तसेंच उज्जनीची आपल्याशिवाय चालणें कठीण अरे मला बाटलें ईश- 
कृपेनें ग्रा्ताँ सारे ठीक जमेल, मला तर आशा आहे की काही दिवसानी तुमच्या' शार्ेत 
इदुराकड़्न हि गारों शिकण्यास मुलें येऊ' लागतील तससे भाले म्हराजे तुमच्या शाक्ेची 
देखील मरभराटी होईल काही वर्षा नी, “माघव संगीत कॉलेज, उज्जैन” श्रसेंही म्हण- 
ण्याचा सुदिन उगवेल, हे सारे आपल्या प्रामाणिक प्रयत्नाचें फछ श्राहें, श्री विष्णुबुआा 
इन्सपेक्टर भालें व राजाभैया प्रिन्सिपाल भाले व पडिताच्या बहुतेक बरोबरी चे भालें हे 
पाहुन मला अ्तिझ्ानंद झाला, तुमच्या व झामच्या दोधाच्या एक तप तपश्चर्येने या स्थिति- 
पर्यत गोष्ठी श्राल्या श्राहित. पुढची काछजी प्रभ्नुला आहेच., तो सारें उत्तमच करील, तुमच्या 


तेथें जाण्याने मी निर्धोर कालो. उज्जनी व्यापाराचें ठिकाए श्राहे. तेथे ग्वाल्हेर सारखेंच फल 
उत्पन्न होईल, 


श्री मागल्या आ्राठवड्यात वडोद्याहुन परत आलो. तेथें दीड महिना होतो. तेथल्या 
शाल्ेत श्रापलेच कोर्स गेल्या सालापासून सुरू श्राहेत, रावसाहेबानी जलशा साठी मला होछी- 
च्या सणात बोलाविले आहे व मी जाणार आहे. बहुधा ११ किवा १२ ला येथन निधेन 
व तेरा तारखेला ,पोहोचेन मध्यतरी जर पुन बडोद्याला जावे लागले तर तेथून उज्जनी- 
भोपाछ-या मार्गानें व्वाल्हेरीस जाईन पण तें अजून नक्की नाही. हलली मु बईस देवीची 
साथ आहे. म्हसणून भी टोचून घेतले श्राहे, दोन चार दिवसाँत हात बरा होईल होछीत 
आपल्याला बनलें तर ग्वाल्हेरीस यावें. श्रापले तेथें दुसस्या वर्षाचा वर्ग निधाला ऐक्ुन समाधान 
भाले, त्याचप्रमाणों केछ॒कराच्या वर्गाची व्यवस्थाहि लागली हे चागले भालें. हे तुमच्या शिवाय 
भालें नसते. थीराचें काम पोराना होत नसते. तेथें श्रनुभवी व मुरलेल्या म|स्तराचीच जरूर 
असते आपरा जाण्यास तया भालाँ तेव्हाँ फारच समाधान वाटलें मुलाना पहिल्यापासून 
गाएयाचा उत्तम ढंग स्वत आपल्या नजरेखाली साबुन ध्यावा, गढछयात तान साक तर 
सुरीली निधेल असी काक्कजी घेतच असाल गावच्या लोकाना दिसलें पाहिजे की ग्वाल्हे- 


३६६ भातबण्डे स्मृति प्रश्म 


रत्री पद्धति कांहीं निराछीच थ सुंदर भाहे प्रापण मुल्ताना परी वोलावूत विशेष मेहनत 
करीत प्ाहां, तें पाहून सतोप मग्ला पभ्ापल्‍्या कामावहुल मारी खात्री स्‍ग्राह व स्हणुनतर 
मीं तेथें छुमन्ी नेमणूक कफेली उत्तम मास्तर प्रसा लोकिक झापसा नेहमीचा भाहे, प्रस्तु, 
जेम्हां योसावाल तेव्हां मी प्रधश्य येईन बडोचद्याहून ग्याल्हेरला जाएयाघा प्रसंग भाल्यास 
निदान काहीं तास उज्जनीस उसरणों भ्रातां सोईचें होईल मार्गे एक्रशं तसा प्रसय भाला 
होता तेम्द्या देवसाहेव फौजदार यांभ्या येपें ४।५ तास होतों प्रकृति माक्ी सभ्या बरी प्राहे 

भावां म्द्ातारपणामुकछ साांवचे प्रवास करणें विवर्से निवस कठीण हांखारत्र, तथापि हातपाय 
चासतीक्ष तो सगीतसेवा फरणे भागघ भस्‍ाह सर्वा स प्राशीर्वाद 


प्रापका 


मसबार हिल, मु गई 
छा» १४-१०!३० 


प्रिय भास्करराब 


प्रापसे त्ा० ११ थें पन्न पोहोंचलें मजमूर कछला वेभल्पा भ्रद्वणी हलु हत् प्वर 
कडन तुम्दीं भापसी शाक्रा चांगसी जमवीत श्राहां तें ऐमूम समाघाम वाटर्से शाक्वा पाहुम 
जाएयारेे माप्त्याहि मनांत प्राहे पाहू कसा काय योग येतो तो ग्वाल्देरीस जयतीया उत्सब 
२८ ते ता० ३ पर्येत भ्राद्दे, से रावसाहेव ध्ंवडकर सिहितात मुर्सातरी तयारी भ्राहे पर्स 
राजामैयांनी हि लिहोसें भादहे म्हण्यम मीं येपूत सारीख १ नव्हुंबरला निषण्यात्रें ठरवीत प्राहे 
२ रीज्ना म्वाल्हेरीस पोईचिम सैपें प्राठयडातरी ज्ञागेल प्रर्से वाटतें मंतर कदाचित्‌ लखनो 
मड़े जानें छागेल परत यंताना उज्जनीकड्न येईन परा त्सें क्रभ्पास रायसाहेबांच्ी परवा 
नगी ज्ञागेस ती मी स्पांजपासी मागेन दोन मुर्से फायनन्त मालेली भराणरयात्री सूचना 
झ्रापण केसी प्राहे तीसक्षात ठेघीम आपण पगशनुभवी शिक्षक प्राह्म॑ म्हणून प्रापस्मा 
कार्या त यक्ष यईज्ष प्रसा मला मरबसा प्राह प्रथमतः नबीस कामाला प्रडभमणी यंणारव 
परंतु न डगमगतां एकनिष्ठेनें काम करणाश्याला यश प्रापोझ्ाापन्न येसें हा मियम प्राहे मल्ता 
हर बाटतें उम्जनीतहि ग्वास्हेरसारसी जोरबार शाक्रा एक दोन वर्पात तयार होईल 
मी पेथें येईन तेम्हां उतरण्पास जेर्थे प्रपर्णास प्रावडेस तेषे सोय कराबी तेथे हवापाणी 


विधिधा ३६७ 


चागले श्राहे हें ऐमरुन समाधान वाटले. मला हवें तेथें राहण्यास काहीच भ्रडचण नाही. देव- 
साहेवाचे बधु तेथें भ्राहेत ते' मला ठाऊक आहे मार्गे मी त्याच्याच येथे एक दिवस होतो. 
ते फारच सभ्य व भले गृहस्थ श्राहेत त्यानी मला शहर फिरून सारे दाखविले होते. 
मुलीच्या शाल्छेत हल॒हक्ु सगीत शिक्षण दिलें जात श्राहे ते चागलें होत श्राहे येथे मृबई 
म्युनिसिपालिटीच्या २०० मुलीच्या शाछ्वात मी कोर्स दिला झाहे. त्याना आाठ्वडयात एक 
किवा ग्रार्था तास शिक्षण देतात त्याच्या साठी निराढा कोर्स म्युनिसिपालीटी ने छापला 
ग्राहे. मारी प्रकृति ठीक श्राहे 


5 


मेरिस कॉलेज म्यूभिक, 
लखनोौ 
४-१२-३० 


प्रिय भास्करराव, 


तुमचें पत्र पोहोचलें, या खेपेरा उज्जनीस येण्याचा बेत माभा होता हे खरें भ्राहे 
त्याप्रमाणें रावसाहेबास मी सागितलेंहि होतें. रावहेब त्या सुमारास (म्हण।जे १ तारखेस) 
तेथें येणार होते ता, २७ ला आम्ही येथून श्रयोध्येला गेलो होतो, तेयून परत आल्यावर 
मला सरदी था उपद्रव भाला« तो श्रजूनहि थोडा बहुत श्राहे- तेग्हा श्रशा स्थितीत १ ल्‍्या 
तारखेला येणें भ्रशक्य भालें म्हणून रावसाहेबास लिहिलें नाही- डिसेबरच्या २ तज्या श्राठ- 
वडयात बाहेरवा प्रवास करू तये असे माझया ज्योतिष्याने साग्रितलें आहे. म्हणुन १५ 
तारखेच्या श्रात निधता येत नाही हल्‍्ली ग्वाल्हेरच्या प्रसिद्ध रामेश्वर शास्श्यानी दिलेलें 
श्रोषध मी घेत श्राहे. त्या पासून फायदा श्राहे त्याच्या पुड्या श्रजुन॒ ८।१० दिवस पुरतील, 
ते श्रोषध थंड ऋतूतच ध्यावश्ाचें अ्रसल्यामुत्ठे येथेंच सपविरोें भाग आ॥राहे, अशा अ्रड्चणी- 
मुछें मला येता शाले नाही- पुन मार्चमध्ये मला यावें लागेल त्यावेी मी उज्जनीस जरूर 
जरूर येईन, ४ महिन्याँनी श्रालों तरी चालेल श्रसे मला वाटते . त्या वेब्ठी थडी पण-नसते 
हवा चागली अ्रसते प्रथम उज्जनीस येऊन मग ग्वाल्हेरीस जाईन म्हणजे फाले'. तुमचे 
काम चागले' असेल यात मला शंका नाही- मी मार्गेच येणार होतो परन्तु त्यावेढली दाख- 


श्श्प मातखरडे स्मृति प्रग्ष 


विष्यासारसें काहो नाहीं प्रसें तुम्हीं महणांलां म्हणून भझाला नाहीं रावसाहेवांना माम्हे 
सारी तेथें यार्मे सागलसें त्यावरुस मला वाईट बाटत प्राहू स्यातनों माझ्की प्रझ्मण सांगावी 
व क्षमा करणयातर सागावें पुदल्या मार्च महियांत होलछी्या भ्रमकछ प्रगोदर गेईन म्हणजे 
२ दिवस राहुन वीट सब तपासून जाईन प्ार्ता घाईने निधाल्यास मला तेघुन नीट धरीं 
जायें श्लागेज्न व श्ौषध घेण्पादे घोववावें लागेल हूँ भोपध हाय ब्लड प्रेशर 4र रामेश्वर 
भास्थ्यानी दिलें भाहे व ते मु दईस घेतां येणार ताहीं मी यपुन १६ तारणेस मि राता- 
जनकरांसोव॒त मु वईस जास्यास मिभेत व ता० २० कला मुअईस पाहंचित हे येपल्पा 
घडीज्या मानापर प्राह॑ निदान १४ तारखेपयँंस तर ग्रेषें राहवेंब लागेस सुम्हाला निद 

साहू करणें, मता जड़ याटत भाहे परन्तु साझा इसाज नाहीं मरेसीलाहि जाध्याथे भी 
रहित करीत प्राहे तथे पिनायरुराषांचा फार प्राग्रह होता श्राता बृद्धापकाछ भादे 
म्हुणून प्रकृतीला प्रषम जपणों प्राहे प्रापण निराप्त दोक सर्ये मी मा मष्ये जरूर गेईन 


शुशस, प्राता प्रकुसी सुधघरत भाहेँ 


प्रापफा, 


मसदार हिल, 
घा० ४२३१ 


प्रिय भास्करराव 


आपले छा० ३० १३६१ अख॑॑पत्र पोहोंच्र्ते सर्व मजदझूंर समजसा गेल्मा डिसेंबर्रात 
मीं का मऊ शकस्तों ताहीं स्पा बदल मी लिहिसंश्र होदें रावसाहेवांता मात्र सकलीफ पशतती 
या बहुत्त दिशगिरों याठसे तथापि से मजा क्षमा जरूर करतील हे मी जाणाता प्राता प्रकृती 
ब्या पोरणामें बातें माग प्राहे हल्खीं माक्ी प्रकृति ययाक्ष्या मानानें ठीक प्राहे प्रापल्ी 
साका रायसाद्देव स्वत पाष्ठन गेले य स्मांनी देख्या धर्षाध्या कोर्साणा हुझ्ुम देष्याजो्ग काम 
पाहिछें हैं गले झालें थोहे यहुत काम भपुरं राहिसें भाहे तें मुरे कक्‍न मेतभ भाह हूँ उत्तम 
प्राहे तुमक्या साठेसा लवकरव य्रश य्रेईल् प्र्से मसा खात्नीनें बाटतें मागस््या छेपेस मी 
स्वाह्हेरीस धसत्ताना प्रसा एक विचार पाज्ता होता कीं पुनः प्रापणांस ग्वास्हेरीस परत 


विविधा रे 


झ्रापलया जागेवर न्‍्यावे व दुसया कोणाला उज्जनीस पाठवाबे की कसे ? कारण ग्वाल्हेरीस 
काम गअमछ कमीप्रतीचे दिसले. परन्तु पुन उज्जनीच्या शाछेला हरकत होईए म्हणुत तसे 
त्‌ करण्याचेच मी निश्चित केले. आता तर रावसाहेवानी स्वत, च उज्जनीचे वर्ग पाहिले 
ग्राहेत, तेव्हा उज्जनीस तुम्दीच राहणे वरे अरो मी ठरवीत प्राहे. वारघार फिरवा फिरवीनें 
दोन्ही शाक्वाचे नुकसान होण्याचा सभव आहे- मला तर उमेद ग्राहे की इंदुरास देसील 
आपल्या उज्जतीच्या शाल्ेच्या धर्तीवर एसादी सस्था पुदे मांगे निधेल व ते श्रापत्या येयू- 
नच शिक्षक मागवितील- परतु त्याला अजून अ्रवकाश आ्राहे, तानावर उत्तम मेहनत करवीत 
जावे मुलाना घरी बोलाबून समक्ष ताना धोटबून ध्याव्या, नाई तर मुनलाचे गछे फिरणार 
नाहीत तो झनुभव प्रवझत ग्वाल्हेरीस श्रापल्याला आरलाच आहे. थ्रपदाची का्मेहि सागत 
श्राह्म ते चागले होत आहे. ग्वाल्हेर च्या शिक्षणाची बरोबरी कीणी कछरूशक नये श्रशी 
झ्रापली नेहमी तयारी हवी, परमेश्वर यश द्वेशार भाहें, 

हाताखालच्या मास्तराच्या कामावर बारबार नजर ग्रसावी मेफलीच्या रगानें चीजा 
म्हराण्यास खालपासूनच लक्ष देणें श्रावश्यक आरहे, आपण हेडमास्तर आ्राह्म म्हणुन सारी 
जिम्मेदारी श्रापल्या शिरावर राहील. दर १५ दिव्रसानी शाछेत एक डिमास्ट्र गन (मजलस) 
मुलाच्या गायनाची करवीत जावें व त्यावेढ्ली शहरच्या सगीत शौकीन लोकास येण्यास पर- 
बानगी ठेवावी तेरो कझून मुलाना सभाधीटपरणा येईल व लोकाना तुमचे काम दिसत जाईल. 


एक ग्राठवडा सुलाचा ठेवावा व एक मास्तराच। ठेवावा म्हणजे मास्तरानाहि प्राविटस करून 
तयारी ठेवता येईल, लखनौला असेच केले व कालेज तेथे लोकप्रिय भाले. 


आता मी निश्चय श्रसा करीत आाहे की दर वेल्ठेंस ग्वाल्हरीस जाताना बडौदा-उज्जनी- 
भोवाकछ लाइनीने जात जाईन म्हणजे आपरा म्हराता त्या प्रमाणें श्रापल्या शाक्ेवर मारी देख- 
रेख राहत जाईल, शआ्राता मा्के वय भालेच श्राहे, परन्तु जगलो वाचलो तर श्रसा क्रम ठेंवण्याचे 
माझे मनात आाहे. महाकाकेश्वराचे दर्शन हि बारवार होत जाईल, हा हि एक हेतु भाहे, 
तेथें देवसाहेवाच्या येथें उत्नरण्यास मुछीच हरकत नाही, ते माझ स्नेहीच आ्राहेत. यदा ४० 
मुल भरती भाली ऐक्न समाधान भाले. ती सोड न जाणार नाहीत श्रशी पहिल्यापासून 
खबरदारी ध्यावी नव्या मुलाकडे श्राठ दिवसात तुम्ही स्वत पहात जावे. उज्जनी व्यापारी 
ठिकाण श्राहे व फार प्राचीन आहे, तेथे सगीताचें वी रुजल तर पुढे मागे ती ग्वाल्हेरची 
बरोवरी सहज करील, भश्रस्तु, पुस्तका विपयी लिहिलें ते कछसे, कमिक १ ली ५०, २ री २५ 
व३री 5१० पाठविण्यास कारकुनास सागतो. रेलवे गुड़्स_ ककून पाठवीन व बिलदी पाठवुन 
देईन रेलवेनूर देऊन ग्वाल्हेर प्रमाणें तुम्हास स्टेशनवरून न्‍्यावी लागेल, पुस्तकाचा हिशेब 
मागून तुम्ही द्यालच, देवसाहेबास माझ्का नमस्कार कछविणे, मी बहुधा मार्गच्या श्रखेरच्या 
आ्राठवड्यात निधेन. ग्वाल्हेरच्या महाराणी साहेवानी (थोरल्या) मला होलछीला हाजर 
राहण्यास सागितले श्राहे, त्याचे बोलावणो श्रगोदर श्राल्यास काही दिवस अ्रगोदर नि्धेन 
पण यदा उज्जनीला श्रवश्य येईन, इकडे क्षेम श्राहे- मुलाबात्ठास श्राशीर्वाद, 


श्रापका, 


वि० ता० भातखण्डे 


४०० भातदष्डे स्मृति प्रस्‍्य 


मलबार हिस, 
वा० १२३३१ 


प्रिय भास्करराव, 


रावसाहेबानी मला उज्जनीनक्या शाल्टेब्रें काम पाहण्यास प्रामत्रण कंलें प्राहे मी 
दिलगीर भप्राहें कीं प्रकृतिज्या भरस्पस्थसेमुल्लें या उन्हावयाप्रे विवर्सात ज्ांवभा प्रवास 
पत॒करभण्यास डाबटर परयानगी देत नाहींत मी भाजजत्र रावसाहुवांस तस्सम्बन्धी पत्र पस्‍्लिहीत 
प्राहं, त्यांप्या पत्रात उज्जनीचा पत्ता नव्हता म्हर्युन मीं तें पत्र भ्रिसिपल प्रापटे याक्ष्या 
नांवावर केभर झ्ाफ' पभर्से लिटरुंन पाठवीत प्राहूँ तें स्यांस मिल्ठेप्त भ्रती व्यवस्था करावीं 
यदां मी ग्वाल्हेर घ लखनोलाहि या महिन्यात जात नाहीं व तसे रावसाहेवांस सिहिसे 
प्राहे पुबल्या मववरच्या पहिल्या प्राठ्यड्धात मी त्या याजूप्ता जरूर यग्रेईन तेंम्हां प्रपम 
प्रापल्या येथें येईन व मग वेयून म्वास्हेरला जाईन श्रकृतीला भिष्पार्षे कारण नाहीं, परंतु 
उन्‍्हाप्ता टाल्तां भान्ना तर टालावा प्रसें डाक्टर म्हुणतात वाकी कमजारत माही हिन्दु 
स्थानी सं० पद्धतीडा ४॑ भाग ( शास्त्राना ) हल्सीं छापत प्लाहू व तसेंद्र क्रमिक ४ एया 
पुस्तकाषी नयी प्राबृत्ति छापत भाह, ५ वें फ्रमिक लिहोत प्राहँ प्रधिकोत्तर नाहीं 


भापका 


मसबार हिल, मुबई 
प्रिय भास्करराव ता० १ २२ 


वि० थि० प्रापले पोस्टकाड मासचद्रामे मसा दाखबिले भ्रापणा पाठविलली मनी 
प्रांडर भालचद्रा्वास पीहोचल्तो प्र॒धें ते म्दूणासे भ्रलिफडे मामी सबियत बरेल दिपस मगिध 
इसी भाहू मारे ब्प्ड प्रेशर २२० मास्यामुल्तें डाफ्टरांनीं सारी काम घद ठेवृम त्पस्थ 
बसम्मास सांगियले प्ाद्दे हिन्दुस्पानी पद्धतीबरा ४ भाग देखील मोठया कृप्टामें व प्रकृती 
कहे लू पाहुता सपथिसा फारण सें काम प्पुरें राहिसें होतें प्रार्ता सूर्ते भ्रगदीं कंप सीट 
बिसांबा पेण्यास सांगितस्यामुद्ें प्रवास यगेर करण्पाचै सोडून दिलें भाह मा्के प्रातां ७३ में 
दर्प घालत प्राह तेम्हां प्रधास फरणें धेपत माही म्हणंसन्न मी लखमौ, म्वाल्हेर, बढ़ोदा 


विविधां ४०१ 


बगैरे कोठेंच यदा गेलो माही. मला थडी व गरमी दोन्‍्ही ऋतु श्लाता सोसत नाहीत पुस्त- 
काच्या भार्डरी वगरे पुष्कछ येतात त्या सात्य भालचद्रराव श्रापल्या श्राफिसच्या कारकुना- 
कड्न पार पाडतात, श्रापली पन्ने मागची श्राली होती तीहि मी त्याज कडेच दिली 
होती त्यानी पुस्तकों पाठविली श्रसे समजतें. मध्ये राजाभया येथे श्राले होते तेव्हा त्याची 
गाठ पडली होती. तुमच्यावर मी मुछीच रागावलो नाही व पुढेंहि कधी रागवणार नाही 
ग्रशी खात्री असू द्यावी: तुम्ही सारे मास्तर माझ्रे प्रिय मित्र श्राह्म असें मी नेहमी समजतो, 
तुमचे काम उत्तम चालले श्राहे व तुमच्या कामावर लोकाचा विश्वास चागला वसत श्राहे भ्रसें 
ऐकून मसला फारच समाधान वाटले उज्जनीस येऊन एकदा पाहण्याची इच्छा होती, परंतु 
प्रकृति पुढे कोणाचा इलाज श्राहे ? ईश्वर तुम्हास चागलें यश देश्रो असेंच मी सदा इच्छितो. 
श्राता अप्रसिद्ध रागाचें ५ वे ऋ्रमिक पुस्तक राहिलें. ईश्वराच्या मनात श्रसले तर तेंहि 
तो पिद्धीस नेईल. श्री राताजनकर याना मी सातञ्य रागाच्या चीजा सागून ठेवल्याच 
आहेत. तुर्सेंच राजाभयाना ३० नव्या रागाच्या सागितल्या श्राहेत, ग्वाल्हेरीस तुमचे जारे 
फभाले तर त्या तुम्ही ऐकालच प्रामाशिकपणाने आपल्या शाछेचे काम नित्याप्रमारों 
चालवीत जा म्हराजे ईश्वर तुम्हास यश श्रवश्य देईल. जर माभी प्रकृति बरी भश्रसली 
तर पुढ़ें मागे उज्जनीस येऊन जाईन. अनेक श्राशीर्वाद, नारायण श्राता मदत करू लागला 
है एकून शानन्द वाटला- 


स्फुट लेख और भाषण 


झागामी पृष्ठो मे पं० भातखण्डे के कुछ स्फुट लेख, परिपत्न श्रादि पाठकों की 
सेवा मे प्रस्तुत किये जा रहे हैं । इनमे श्रधिकाश लेख विभिन्न प्रसगों पर उनके द्वारा दिये 
गये भाषण ही हैं। सभी श्रवसरो पर उन्होने श्रग्नेजी भाषा का प्रयोग किया था । श्रपने 
इन लेखों द्वारा सुशिक्षित समाज का ध्यान सगीत की शोर वे आ्राकृष्ट करते हैं और भ्रखिल 
भारतीय सगीत परिषदो के माध्यम से चलाये हुए सगीतोद्धार के कार्यक्रमों की जानकारी 
देते हैं। साथ ही प्रसग-विशेष मे सगीत की विभिन्न बातो पर शास्त्रीय चर्चा भी करते हैँ । 
वस्तुत इस प्रकार के उनके ये स्फुट लेख श्रधिक सख्या मे होने चाहिये । इनमे से कुछ 
खालियर राज्य के स्टेट गजट “जयाजी प्रताप” में भी यदा-कदा प्रकाशित हुए थे। सन्‌ 
१६१६ से १६९२४ तक की सगीत परिषदो का मुद्रित साहित्य एवं 'जयाजी । प्रताप' 
की पुरानी फाइलो मे प० भातखण्डे के उद्गारों के रूप मे जो कुछ भी प्राप्त हो सका, 
इस श्रवसर पर सादर प्रस्तुत किया जा रहा है। इन लेखो के सकलन मे मध्यप्रदेश के 
सूचना एवं प्रकाशन विभाग का सहयोग उल्लेखनीय है । 


“-सस्पांदक 
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£ भारतौय सज्भौत 
[बनारस हिन्यू विश्वविद्यालय की नीव डालने फ्रे समय पर भारत झकी सिश्त मिश्र 
विद्याश्ों के सम्बंध में, जिन विद्यार्थियों ग्लौर विद्वानों के ब्यास्थान हुए थे, उनर्म मिं० बी० 
एन० भातसप्डे का भी व्यास्यान हुभ्रा था। उसी व्यास्यान को हम महाँ पर प्रकाशित 
फरते है। --धम्पादक ] | ) 
भारतीय सगीत का विषय इतना विस्तृत भौर उसका इतिहास ऐसा फैस्ता हुभा है 
कि उसका यथा योग्य बणुन मैं कर सर्झगा भथवा नहीं, इसमें मुझे पूर्ण धन्देह है। तथापि 
मैं प्रपने यिद्वान्‌ प्रौर दयाछु स्वदेश यन्धुओं के समक्ष लडा हुप्ा हैं। सगीत के प्रति मैं स्व 
देश प्रेम तथा फत्तव्य की इष्टि से भ्राकर्षित हुमा हूँ + ऐसे जातीय भ्ानन्द फे प्रखससर पर 
समीत के समान विस्तृत विषय पर दो शब्द कहने फी भ्राज्ञा चाहता हैं । सगीत एक उपयोगी 
बस्तु है । भोर यदि झ्राप उसफी उपयोगिता को स्थीकार कर उसे भाजी शिक्षा प्रणाली में 
स्थान प्रवान फरेंगे ठो मैं प्पने परिश्रम फो साथक समझूँगा । मुझे भाशा है कि भ्राप लोग मेरे 
मिवेदम को धैर्य भोर कृपाधष्टि से सुनेंगे । मैं स्वयं कवि नहीं हैँ । वैसे ही इस पिपय में मेरी 
प्राकृतिक बुद्धि नहीं है, किन्तु हस ईश्वरीय कला क्री प्लोर बाल्यावस्पा स॑ प्रेम होते के 
कारण मैं उसका एफ छ्ुद्र उपासक मात्र हूँ। 
मनुष्य ने संगीत विद्या को भपनी ही उन्नति के लिए उत्पन्न किया है बढ़ाया है भोर 
उसका सुधार किया है। भारत क्ली प्रा्रीन प्रजा सगीद को प्रपसे शारीरिक, राजन॑तिक 
भौर घामिक जीवन मे परमोन्च स्पान देती थी | संगीत कुदरती वनावट का एक भाग है 
और उसके स्वरों की प्राप्ति के नैसग्रिक तस्व पक्षियों की भ्रावाज में, गिरते हुए जस्र की 
ध्वत्ति में, समुद्र सरगों की गर्जना में प्लौर तूफान से द्िलने वाल जंगली वृक्षों में प्रकाशित 
द्ोते हैं। हम सुनसे हैं नमो मडल के सात नादों में से संगीत उत्पन्न हुआ | मनुष्य की नस 
नस में पंगीत मरा हुमा है । वह उसकी भात्मा की प्रावाज है भ्ौर उससे हमारे बेद-हप, 
मान-प्रपमान, दया-कूरता भ्रादि भाव प्रकट होते हैं। मनुष्य के लिये प्रपने हास्य, कसा 
प्रौर भ्म्य विचार प्रकट करने का मह एक प्रधान साधन है । किम्तु इसफे सियाय सगीत में 
भ्रषिक उपयोगी प्रौर भ्नन्‍्य भावश्यक गुण भी हैं। बह हसारी बुद्धि को सुसस्कृत यनाता 
है, सुघार भौर नेतना देकर उसे उत्तम श्रेणी का यना देता है। उसकी निमल ध्वति 
हमारे दु'लों का निवारण करती है। देशमक्ति के लिये प्रथया दशसेवा के सिए यहू एक 
मूरवीर को उत्तेजित करता है। बूढ़े शोर पनुमवी सरदारों के गम्भीर फब्दों की प्रपेष्षा 'रूल 
ड्रिटानिया/ प्रथवा 'ामारसेलेक' के गायनो ने युद्ध में विजम भरी को समीप ला दिया है। 
भाध्यात्मिक जीवन प्लोर ससारी जीयन का साथ जोड़ता है। वह एक जावू का हथियार है, 
जिके द्वार मनुष्य का मत उसझी इन्द्रियों के समीप महान्‌ सुन्दरता के भेद को खोलता है। 
जिस प्रकार नप्न इस सुन्दरता को देखते हैं उसी प्रकार कर उंसे सुमते हैं झोर प्रपना सम्पुण 
शरीर सगीत क॑प्रसर से ईश्वरीय श्वास को पहचान सकता है। यही सुन्दरता का माव 
ईश्वरीय बिन्हू है। जिसे परमसारमा ने सनुष्य की प्रात्मा में स्पात दिया है, जिसके हारा 
मनुष्य प्रपने उत्पन्न करनेवाले के सुखद सयोग म॒ प्रवेश करता है। संगीत में सुन्दरता छा 
भास स्वरो से प्रकट होठा है, यो ईश्वरीय भावों को हमारी भारमा में संचित करते हैं | 
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प्रतः सगीत हर एक मनुष्य के जीवन में आवश्यक कार्य कर उस्ते बल देकर नीतिमान बनाने 
में सहायता करता है । जो मनुष्य प्रतिदिन उत्तम पदों के वाक्यों का उच्चार करता रहता 
है और जो मनुष्य सर्देव के कार्यों में ही फंसकर अनेक विपत्तियों से ग्रस्त रहता है वह भी 
जब ऐसी ईश्वरीय ध्वनि श्रवण करता हे, तव अपने मन को साफ और स्वच्छ रखने मे 
सफल होता हे । उनमे नई आशा, नई जिन्दगी निर्माण होती है । मनुष्य के मन को शिक्षित 
करने के लिये श्र उसे उच्च स्थान पर आरूढ करने के लिये सगीत जो कुछ कार्य 
करता है, उससे हमारे पूर्वज पूर्णतया परिचित थे। अपने यहां के सस्क्ृत कवियों के ग्रथों 
से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में एम श्रेष्ठ कला के रूप से सगीत का अभ्यास किया 
जाता था । 

महिलाओ और सज्जनो ! इससे उच्च स्थान सगीत को हम क्या दे सकते है ” सर 
सौरीन्द्र मोहन ठाकुर जो सगीत के महान्‌ विद्वान्‌ थे, कहते है कि एक वबुद्धिमान्‌ मनुष्य 
निर्माण किये हुए रास्ते पर चलते हुए अपने शरीर का उपयोग कर सुख श्रौर मुक्ति को आराप्त 
कर सकता है। सगुण ब्रह्म की भक्ति से हमे इस लोक श्रीर परलोक का सुख मिल सकता 
है। और निगुण ब्रह्म की भक्ति से श्रन्तिम मुख मिल सकता है। निर्गुण ब्रह्म की भक्ति 
हमारे मन को स्थिर रख सकती है, जो सामान्य मनुष्य से नहीं हो सकता । श्रनाहत नाद 
की भक्ति को स्वीकार कर बुद्धिमान मनुष्य मोक्ष को सम्पादन करते है । यह उपासना 
सामान्य मनुष्य से नही हो सकती। उसे वे ही प्राप्त कर सकते है जो श्रनगाहृत नादोपासना के 
लियेप्रयत्नशील रहते है । नादोपासना में मनुष्य को प्रसन्न रखने का गुण हैं। भक्ति-कार्य मे 
सगीत का उपयोग करने से मनुष्य को मोक्ष मिलता है । 

अ्रठारहवी और उन्नीसवी शताब्दी मे सर विलियम जोन्स श्रौर भ्रन्य कई यूरोपीय 
सुप्रसिद्ध विद्धानो ने भारतीय सगीत की प्रशसा की है। इस समय कई यूरोपियन विद्वान 
स्वीकार करते हैं, कि, हिन्द के सगीत की मधुरता इतनी वढी हुई है कि उसे दुसरे किसी भी 
देश से कुछ सीखने की श्रावश्यकता नही है । 

कई यूरोपियन विद्वान्‌ इस वात को निविवाद रूप से स्वीकार करते है कि वह 
हिन्दुस्तान से वाहर गया है । इस वात में शोध कार्य कर यदि कोई सिद्ध करे कि संगीत 
के मूलतत्व यूरोप मे भारत से गये थे, तो मुझे कुछ भी श्राश्चय नही होगा । जब यह स्थिति 
है तो फिर क्‍या हमे उसको श्रपने ही देश मे योग्य स्थान नही देना चाहिये ? हमारा संगीत 
पीछे रह गया है | इसका प्रधान कारण यही है कि हमारे यहाँ के शिक्षा-विभाग मे उसे 
योग्य स्थान नही दिया है । यदि भूतकाल में ऐसा हुआ हो तो भी श्रव हमे उसे ऐसी स्थिति 
में नही रख छोडना चाहिये | भूल सुधारने का यदि अ्रवसर मिले - तो हमे उसे सुधार देना 
चाहिये । ह 

जब हमने श्रपना विश्वविद्यालय स्थापित किया है तो श्रन्य विद्याओं के साथ इस 
संगीत विद्या को भी स्थान देना चाहिये | पावनी पुण्य क्षेत्र श्री काशी जी को छोड कर 
संगीत की उन्नति के लिये दूसरा उत्तम स्थान कौन-सा मिलेगा ? इसी गंगाजी के तट पर 
हमारे प्राचीन महर्षि हजारों वर्ष भजन गाते थे । परमात्मा विश्वनाथ संगीत के महान्‌ रक्षक 
हैं। हूम कहते है कि उनके पाँच मुखो से पाँच राग उत्पन्न हुए श्र देवी -पार्वती जी ने 
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छुटठवाँ राग उत्पन्त किया । इस पर से भापको जानना चाहिय कि ऐसी सुस्सी हटा कर भ्ब 
हमारे शिक्षा-विभाग में समीत को यथोत्रित स्थान देकर हमें जागृत होना घाहिये। हमारा 
संगीत बहुत प्राचीन है। हमारे पास उस समय में भी पुण सप्तफ भर पूण रूप से सुधरी हुई 
सगीत की प्रणाप्ती थी, जिस सममर भ्रम जातिगाँ यह जानती भी नहीं थीं कि सप्तफ क्या है ? 
भ्रपनी उत्तम विद्या को हमें इस प्रकार नष्ट न होने देना घाहिये । हमारे सामान्य जीवन के 
साथ सगीत का घनिप्ठ सम्ब॒घ है । इस विपय को यद्यपि कोई भ्रस्वीकार नह्ीं करते, फिर 
भी श्ाश्चर्य की बात है कि हमारे सिक्षित-बग म यह छुप्त-सा हो गया है । कई बुद्धिमान 
सज्जन सगीस को समयानुझुष्त नहीं पाते हैं । उवार बृत्ति के कुछ व्यक्ति उसे सामान्य विपय 
समभक़तर उसकी परवाह भी नहीं करसे, भौर थोडा-सा गाना-वजाना प्राते ही प्रपने को 
उसमें मिष्णात्‌ मान लेते हैं । कई लोग उसे पुरुषों के लिए भ्रनुपयोगी समझते हैं। कई लोग 
यहाँ ठक भी मह देते हैं कि संगीत कुछ राम की पस्तु दह्वी नहीं है। वह तो केपल 
अवरोन्त्रिय को तृप्त करने के लिए स्वरी का एफ प्रफार का मिश्रण है। ऐसे पुर्पों के 
विचार पर ध्यान न देकर हमें ठसे सबमुष्त शिक्षा के रूप से स्वीकार कर भपने विश्य 
विद्यालय के प्रभ्यासक्रम में स्थान देना भाहिय । 


भारतीय सगीत का इतिहास 


यहाँ पर एक प्रस्‍्त उपस्थित होता है कि संगीत के प्रस्यास से कमा भाशम है ? उसके 
प्रभ्यास के लिये हमारे पास कौन से ग्रन्थ हैं ? संगीत की वर्तमान स्थिति क्या है ? उसकी 
उन्नदि के लिये प्रमी तक क्या किया गया है ? शोर प्रव गया कर्तव्य है ? इन बिपयों पर 
प्रधिक विचार करने के लिये यहाँ पर्माप्त समय नहीं हैं। फिर भी कुछ विचार भाषके 
समक्ष उपस्यिस करता हूँ। संगीत विपय पर योलने के समय कई बातें जान लेनी 
चाहिये । सगीस फे विपम को हम तीन भागों म॑ विभक्त करते हैं-- (१) प्रम्भ-सगीत 
(२) लक्ष्म सगीत भौर (३) भावी संगीत । भावी सज़ीत हमारा भविष्य फा सम्लीत है 
प्र्मात्‌ सगीत जो भागे भस् कर होना 'घाहिये बह । 

* लक्ष्य संगीत वह है जो हमारे देश में इस समय प्रचसित है भौर जिसे हम लोग 
प्रभी गाते हैं । ग्रन्य-संगीस के दो उपभाग हो सकग्रे--प्र्भात्‌ प्राथीन भौर मस्यकालीन । 
प्राभीम संगीत के प्रथम उपविभाग में सामगेद भौर मरठ के नाट्य शास्त्र के वीच जो समय 
गया भा उस समय के सग्रीत का हसे बर्णत करना चाहिये। यह वास्तव में वहुत लम्बा 
समय है। किन्तु उस समय के सगीत के सिये हमारे पास झुछ भी दृढ़ प्रमाण महीं हैं । उस 
समय सग्रीतत ही नहीं था, ऐसा नहीं । किन्तु सहायता के भ्रमाव के कारण उसमें शोध नहीं हो 
सकी । तीसरी प्थवा चौथी शताब्दी के समय के विपय में हमें कमा मासूम होता है ? हमारे 
कई विद्वानों के घिचारानुसार उस समय राग के समान कोई श्रिय वस्तु द्वी मद्दी पी) मे विद्यान 
फहते हैं कि उस समय रगों छा उपयोग ही नही होता था । यह ठीक है कि मरत भ्रपमे प्रन्थ में 
किसी भो राग का वणुन नहीं करता । वह कैवल जातियों का घरणुन करता है। कई लोग ऐसा भी 
कहते हैं कि मरत ने केवल माद्य-सास्त्र प्र्यात्‌ नाटकों का ही बर्णत किया है, इससे रागों के 
विषय में उसने कुछ भी नहीं शिसा। ऐसे विवादों में प्रमी हमें उतरने की स्ागश्मकता महीं है, 
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ब्योकि वह अ्रधिक सूक्ष्म विषय हे । हम लोग इस समय भरत के सगीत्त का उपयोग नही 
करते, अतः हमे इस समय इस सवध में यहाँ विचार करने की आवश्यकता नही है । फिर 
भी मैं इतना तो अवश्य कहेंगा कि ऐतिहासिक -दुष्टि से देखने पर भरत का ग्रन्थ सगीत- 
साहित्य मे एक श्रावश्यक श्टंखला होने से विद्वानों को इसके निर्णय करने के लिये उसे 
पामवेद' के समय तक ले जाना चाहिए। सामवेद का सगीत और भरत का जाति सबधी 
प्रश् विश्वविद्यालय से सम्त्रन्ध रप्तता है । यह विपय सामान्य लोगों की श्रपेक्षा शोध करने 
वाले विद्वानों से अधिक सम्बन्ध रखता है। भरत के समय के पश्चात्‌ एक हजार वर्ष का 
दूसरा कालखड हमारे संगीत के साहित्य में श्राने के पश्चात्‌ हम १३वीं शताब्दी के पूर्व 
में श्राधे हिस्से पर आते हैं। तव इस विपय पर संगतवार लिखा हुआ एक ग्रन्य हमारो 
दृष्टि मे आता है। परन्तु बीच की इतनी लम्बी कालावधि के लिये हमारे पास कुछ भी 
प्रमाण नही है । सगीत के सम्बन्ध मे यह समय वहुत ही उन्नत मालुम होता हे श्रौर इसके 
लिये हमे वहुत कुछ श्रन्वेषण करना होगा । मैं शारगदेव के सगीत रत्नाकर के सम्बन्ध में 
कह रहा हूँ। इसमे कुछ भी सन्देह नही कि यह बडा ग्रन्थ एक महान्‌ विद्वान के हाथ से लिखा 
गया है । किन्तु यहाँ पर हमे कठिनाई यही है कि उनके राग प्राचीन ग्राम, मुर्खना, जाति 
झौर ग्राम राग पर लिघे गये हैं, जिसका स्पष्ट निर्णय नही हो सकता। कई लोगों का 
विचार है कि भरत के सगीत का स्पप्टीकरण हो जाने पर रत्ताकर के रागो की जान- 
कारी यथोचित रीति से होने मे हमे सहायता मिलेगी। मुझे यहाँ पर कहना चाहिये कि 
हमारे यहाँ के कुछ विद्वात्‌ रत्नाकर के रागो का स्पष्टीकरण करने के लिए प्रयत्न कर 
रहे हैं, किन्तु वह सम्भव होगा या नहीं--इसमे मुझे सन्देह है। फिर भी उसकी योग्य कुजी 
हमे न मिलने से इस समय तक वह ग्रथ अधकार में पडा हुआ है। रत्ताकर के बाद का 
समय हमारे श्रर्वाचीन ग्रन्थ संगीत का समय कहा जायगा । मेरा विचार है कि वह इस 
समय के ग्रथ-सगीत के श्रभ्यास के लिये श्रधिक उपयोगी है । यह समय १५,१६, १७ श्रौर 
१८वी शताब्बी तक का है । इस समय के कई सस्क्ृत ग्रथ हमारे पास मौजूद हे । ये 
ग्रन्थ श्र्वाचीन पद्धति से लिखे गये है । अ्रत: हम उन्हे समझ सकते हैं । इस समय ग्राम, मूछेना, 
जाति प्रभूति पर लिखे हुए रागो की प्राचीन पद्धति अदृश्य हो गई थी और उन्होने अपना 
सगीत षड्ज को पहला स्वर मान कर लिखा था। यही प्रथा श्रभी तक चल रही है। दुसरा 
भाग, जिसमे लक्ष्य सगीत श्राता है । उस पर विचार करने के पूर्व मुझे श्रापको स्मरण 
कराना चाहिये कि पूर्व मे वर्णन किये इस समय के बहुत से संस्कृत लेखक दक्षिण के 
विद्वान ही थे। उत्तर की शोर के दो या तीन ही विद्वान्‌ मालुम होते है । यद्यपि यह बात 
आश्चर्यजनक मालूम होती है, फिर भी है यह एक सत्य । उत्तर की श्रोर के लेखकों में 
पडित लोचन---राग तरमिणी का कर्ता; २० पडित अहोबल-सद्भीत पारिजात का कर्ता और 
रे पडित भावभटठ, श्रनुपविलास श्रौर अ्रन्य एक-दो प्रन्थो के रचयिता है। इस समय 
हमारे पास भिन्न-भिन्न विषयो पर लिखें हुए प्राय पचास ग्रथ हैं। उन सबको हम श्रर्वा- 
चीन समय के ग्रथों मे स्थान देंगे। इन सब ग्रथो को संग्रह कर छपवाना चाहिए | यह मै 
श्रापको सिद्ध कर दूंगा कि उत्तर और दक्षिण के ये सभी श्रथ उत्तम हैं। एक बात जो भश्रत्यत॑ 
आवश्यक है, वह यह कि हमारे यहाँ पिछले कई वर्षों से प्रतिकृलता के कारण संगीत की 
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प्रवनति हो रही है । वेद के समय से लेकर संगीत रत्नाकर के हिम्दू समय छक हम विचार 
शुरू फरते हैं। तथापि उस समय की संगीत साहित्य जो भी मिलता है, वह प्रपूर्ण है। 
हमारे यहाँ के बडे-वरे बोर चरित्र शौर नाटक पैसे कि विक्रमोवंशीय, मृच्छकटिफ, माक्त 
विकामिििमित्र में हम स्पष्ट देखते हैं कि उस प्राचीन समय में हमारे समाज में सगीत उच्च 
स्थान पर पहुँचा या। हमे यह भी पत्ता खगता है कि उस समय के समस्त कुलवान्‌ व्यक्ति 
सग्रीत का प्रम्यास करते थे । किन्तु मथार्थ में वे किस सज्लीत का भ्रभ्यास करते थे, भयवा 
किन ग्रंथों का प्रम्भास करते थे, यह हम नहीं जानते । 
फैप्टन डे नामक सझ्भीत के एक सुप्रसिद्ध लेखक व शोधक विद्वान्‌ लिखते हैं कि प्राधीन 

हिल्तू राजापों के समय में मारतीय सम्भीत को वहुत कुछ उन्नति हुई थी। हमारे देख में 
मुससमार्नों के प्राने के पश्चात्‌ बहुत मारी परिवर्तन शुरू हुए | यह समय ११वीं. शतान्दी झा 
था । प्रारम्भ के स्‍झ्राक्मणकारी मुसलमान भारतीय सज्लीत पर छ्यान देने घाले मही थे प्रोर 
उरदहोंते बहू दिया भी तहीं। भनुमानत' १२वीं शताब्दी म सुल्तान भन्नाउद्दीन 'विल्ती मे 
प्रपते साथ प्रमीर खुसरो नामक महान्‌ ईदानी कवि को लागा जिसने हमारे संम्भीत में 
भारी परिवर्तन लाये । फिर महानु शाहसाह प्रकवर के समय में इस कला को पिकसित 
करने के सिये भ्च्छा उतस्ते जत मिला । पाईते प्रकवरी नामक प्रथ में लिखा है कि प्रकबर 
बादशाह के दरमार में सीस से भधिक कुशस गायक थे, क्ष्योकि यह स्वयं संगीत का बहुत 
शोकीम पा | सुनते हैं कि प्रकवर बादशाद्व वेष बदल कर प्रपने गवैंये तानसेन के साथ 
उनका सौकर घन कर गुरु हरिदास स्वामी के समीप गया था। इसी से प्रकबर फा नाम 
हस समय भी हमारे यहाँ प्रादर से जिया जाता है । फिर भी प्रास्नय इस बात का है कि 
प्रफबर बावशाह के दरबार मे सुप्रसिद्ध हिम्दू गबैय बहुत फम थे। ऐसा भी कहा जाता है 
कि विदेशी प्राक़मण के समय उत्तर के कई प्रसिद्ध गायक भौर विद्वान दक्षिण की भ्रोर 
ससे गये होगे । जो भी हो ऐसा तो नहीं कट्दा जा सकता कि दक्षिण के समस्त हिन्दू ग्रंप 

कार उत्तर से जाकर वहाँ बसे थे। फई विद्वानों की सम्मति है कि दक्षिण का संगीत 
भ्रषिक प्राचोन था । भ्रकवर बादशाह के पश्चात्‌ भाने घाले वादशाहों म से सबसे भ्रपिक हानि 
सुलतान शौरंगजेब ने पहुँचाई पी । इसके सम्वघ में कहा जाता है कि उसने हिन्दी संगीव की 
जड प्रपने दरबार से निकाल दी भी | प्रौरगजेब के याद केवस सुलतान मुहम्मद शाह ने द्वी 
समीत को सह्दायता वी थी । यह स्वीकार करता पड़ेगा कि कसा को व्यावहारिक रूप से 
विकसित होते रा हस समय भबसर प्राप्त हुम्रा था। डिन्तु सगीत का शास्त्र जो उसका 
प्राघारस्तम्म है, उसकी उपेक्षा की गई थी। क्योंकि यहुत से गवैये पढ़ना लिखना नहीं 
जानते पे । कई इतिहास-लेसक कहते हैं कि बहू समय ऐसा था कि जय संगीत के सहख्नो 
प्रंथ जज्लाये गये प्ौर उसके ग्रन्प रखने घाले ठग किये जाते थे । 

प्रठारदर्बी शवान्डी [के उत्तराध मे, प्रिटिस समम शुरू होने पर, प्रपने: देश मे नया 

मुग शुरू हुपा । सुलह, एकता भौर सुख के प्न्तिम सो वर्षों म॑ं फल्ला भौर विद्याप्रा का 

पुनरुदधार हुप्रा | डिन्सु मुझे बेद के साय कहना पड़ता है कि भपने सगीत की फिर भी वह्दी 

दया रही । हमारे यहाँ के राजा प्लौर भीमन्‍्त लोग उसकी झोर उपेदा की दृष्टि से देखते 

रहे । यद्दी कारण है कि वह भोर मी छुदबृत्ति बासे मनुष्यों के हाथों में जा ग्रिय । दस 
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बीस वर्षों से ब्रिटिश सरकार ने कुछ जिलो में संगीत के स्मूल खोले हुए हे । किन्तु उनसे 
कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ । संगीत श्रत्यन्त नाजुक बृक्ष होने से उसे बहुत श्रात्मीयता 
ग्रौर सावधानी से बढाता चाहिए। हम यदि इस संगीत की वास्तविक उन्नति चाहते 
हैं तो हमे उसे अपने विद्यालयों मे स्थान देना चाहिये | इस सगीत की उन्नति के साथ प्रजा 
की उन्नति का सम्बन्ध है । इसलिए इसे हिन्दू विश्वविद्यालय के समान हमारी राष्ट्रीय 
सस्थाओ में प्रधान रूप से स्थान मिलना चाहिये। 


यहाँ पर आप कहेंगे कि विश्वविद्यालय में संगीत को स्थान देने के लिये श्राग्रह तो 
किया जाता है, किन्तु उसके लिये आवश्यक साहित्य झौर उसकी सिखाने वाते कहां है । इसके 
उत्तर मे मैं तो यही कहूँगा कि श्राप के पास साहित्य शोर शिक्षक दोनो मोजूद है। प्रारम्भ मे 
उसकी श्रभिवृद्धि मन्दगति से होगी, इसके लिए हमे चिन्ता नही करनी चाहिए । श्रन्य विपयो 
पे पूर्णेता प्राप्त करने मे यदि प्रापको ५० वर्ष लगेंगे तो इस विपय में श्राप १०-१२ वर्ष « 
में पूर्णता प्राप्त कर सकेंगे । इस समय के श्रभ्यास करने वालो के लिये दो बडी कठिनाइयाँ 
हैँ | एक तो सीखने वाले को उचित सहायता नहीं मिलती और दूसरी कठिताई यह है 
कि निद्य श्राचरण वालो से इसकी शिक्षा लेनी पड़ती है। यह प्रसिद्धावात्त है कि श्पते 
कई राजा-महाराजाओ के पुस्तकालयों मे सगीत के हस्तलिखित ग्रन्थ विद्यमान है । जिनके 
दर्शन भी शोध करने वाले विद्वातों को नहीं हो सकते । मेरा श्रनुमान है कि संगीत 
को उच्च स्थान मिलते ही उसका सन्तोपजनक परिणाम स्वय मालुम हो जायगा । 


अर्वाचीन समय के सगीत के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उत्तर और दक्षिण के 
गायको में मतभेद पाया जाता है, फिर भी कई बातो में वे समान ही है। (इस बात को 
आपने अ्रनेक उदाहरण देकर समझाया । तत्पश्चात्‌ वर्तमान साहित्य, भारतीय सगीत की 
उन्नति के लिये हमे करना चाहिये इस सम्बन्ध में श्रापने कहा कि) वर्तमान समय के 
अच्छे गायको की सहायता से हम भारतीय संगीत की पुत्र उन्‍्तति कर सकते हैं। में इस 
वात को तिश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इसका परिणाम बहुत ही उत्तम होगा | संगीत 
ससार की भाषा है इसको फिर नये रूप में सक्षम करने से हमारे हाथ में एक बडी सम्पत्ति 
श्रावेगी श्रीर किसी भी प्रकार मतभेदो के बिना समस्त हिन्दुस्तानी उसे श्रादर की दृष्टि 
से देखेंगे । उत्तर के गायन की खूबियाँ श्रौर दक्षिण के सज्भीत की नियमबद्धता का सयोग 
होगा। भ्रतएव हमे बिना विलम्ब किग्रे ही इस कार्य को हाथ में लेना चाहिए | हमारे लिये 
यह भी एक महत्व का कार्य है। सौभाग्य से इस कार्य को पूर्ण करने का विचार हमारे 
श्रन्तः करण में उत्पन्न हुआ्ना है । भ्रव रात्रि का समय चला गया है । प्रभात होने की तैयारी 
है । इसलिए श्रालस्य को छोड कर श्राइये, हम लोग भारतीय सगीत की उन्नति के मार्म 
पर अग्रसर हो जायें । इसमे कुछ भी सन्देह नहीं कि परमदयालु परमात्मा ने कृपा कर 
यह उत्तम अ्रवसर दिया है । हमारे महान्‌ देशभक्त माननीय पडित मदनमोहन मालवीय जी 
ते भ्रपना सम्पूर्ण जीवन देशसेवा के लिये श्रप॑ण किया है । स्वय उनके तथा उनके अन्य 
साथियों के महान्‌ प्रयत्नों से हमारे हाथ में श्रपना विश्वविद्यालय श्राया है। इस विश्व- 
विद्यालय से जिस प्रकार हमारे दुसरे श्रनेक अभाव दूर होगे, उसी प्रकार यह श्रभाव भी दूर 
होगा । हम लोग जानते है कि यूरोप मे ऐसा एक भी विश्वविद्यालय नही है, जिसमें संगीत 
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के प्रम्यास को स्थान न मिला हो | भव हमें भी भ्रपना एक विश्वविद्यालय मिल गया है, 
इसलिये उसमे भारतीय सगीव को हम स्थान प्रदान करें। भारत का हूर एक भर चाहे 
यह गरीब का हो या श्रीमान्‌ का हो, उसमें से संगीत की आवाज भ्ाती बाहिये। क्योंकि 
हम लोग स्वमावत एक सगीत प्रिय समाज के सदस्य हैं भौर वह हमें परम्परा से प्राप्त 
है। प्रत्त में भाप लोगों से यही प्रार्थता करता है कि हमें भ्रव जागृत होकर भारतीय संगीत 
की उन्नति की प्रोर ध्यान दैना चाहिये । 


+-१२ अप्र स १६१६ के 'ब्रयामो प्रताप से उठ त 


[उपरोक्त भाषण सम्मवत अप्रज़ी में था लिसे किसी संबावदाता मे वाद में हिम्दी 
में उल्पा किमा होगा । भाषण स्थपान-स्पान पर दांषपूर्स प्रतीत ह्लोता है, मो मूल प्रति के 
अभाव में अधिक सशोघित न किया था सका ।--पसपादक ] 
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“--जयाजी प्रताप से उदस 


आधुनिक हिन्दुस्तानी राग-पद्धति एवं 
उसके अध्ययनकरने की सरंलतम विधि | 4. थि० ना० भातसण्डे 


देवियो एवं सज्जनो, 


श्राज के मेरे भाषण का विषय “आधुनिक हिन्दुस्तानी राग-पद्धति एवं उसके 
श्रध्ययन करते की सरलतम विधि” है । फिर भी, इस विपय की श्रोर बढने के पहिले मैं 
कुछ शब्द सगीत विपय के प्रति श्रपने समाज की धारणा के वारे मे कहना चाहता हूँ । 
और प्रार्थना करता हूँ कि इस विषयान्तर के लिये मुझे क्षमा करेंगे । 
जब कि, श्राज की सागीतिक-अ्रवस्था मे ऐसे कई तत्व मिलते हैं, जिनसे सगीत- 
प्रेमियों को सद्धीत की पूर्व-प्रतिष्ठा प्रस्थापित होने की श्राशा बँधती दिखायी देती है श्नौर 
जबकि हम भ्राजकल पर्याप्त क्रियाशीलता के साथ कही-कही होनहार प्रतिभा भी देखते 
है-- यह खेद के साथ स्वीकार करना पडता है कि जनसाधारण तो क्या, सुशिक्षित समाज 
द्वारा भी सास्कतिक दृष्टिकोश से संगीत की वास्तविक अ्रवस्था को समभने एवं प्राप्त करने 
का प्रयत्न नहीं किया गया । अनेक पर्याप्त सुलभे विचारों के व्यक्ति सगीत को अभी भी 
एक सहायक शोभा का विषय समभते हैं। जिसे वे खुशी से शिक्षा के पाठ्यक्रम से निकाल 
सकते हैं, यदि उन्हे यहू झाशका हो जाय कि उनका उपहास पुरानी विचार धारा के श्रप्र- 
गतिशील व्यक्तियों की तरह किया जायगा। यही नही, ऐसे भी व्यक्तियो के मिलने मे 
कठिनाई न होगी जो पुरुषार्थ के लिए सगीत को श्रनुपयुक्त व्यवसाय समभते है। मुझे खेद 
के साथ कहना पडता है कि संगीत की तरह ऐसी श्रन्य कोई भी ललित कला नही है जिसे 
समाज द्वारा श्रनुचित घृणा प्राप्त हुई हो। सबको सहज सुलभ एव प्राप्त हो जाने पर 
श्रत्यन्त श्राकषषक और उपयोगी होते हुए भी श्राजकल इसका सच्चा मनोवैज्ञानिक और 
सोन्दर्य-पक्ष या तो उपेक्षित रहता है या उसे बिलकुल समझा ही नही जाता । 
कुछ व्यक्ति ऐसे भी है जो यह कहते हैं कि सद्भीत कुछ भी नही व्यक्त करता । 
वे कहते हैं कि सज्भीत भ्रधिक से श्रधिक श्रनुकुल ध्वनियों का समूह है जो कर्णप्रिय होने 
के शभ्रतिरिक्त श्रौर कुछ भी नही है। न तो यह भावताश्रों को उन्नत करता है भौर न हरी 
शक्ति प्रदान करता है । साथ ही मनुष्य के नैतिक स्वभाव को भी श्रछृता छोड देता है । 
इसमे न तो नैतिक श्रौर न बौद्धिक प्रभाव ही हैं। सद्भीत पर एक यह भी आ्रारोप लगाया 
जाता है कि यह भ्रच्छाई और बुराई दोनो का ही माध्यम हो सकता है । परन्तु इस भ्रतिम 


डरप भातशसरड़े स्मृति प्रत्व 


प्रारोप में कुछ विशेष बल नहीं है । कारण, महू ससार की किसी सी बात के विरुद्ध कहा 
जा सकता है। यदि सम्भीत का उपयोग तुच्छ कार्यों में होता है तो यह उज्लीस का दोप 
न होकर उसे तुच्छ कार्यों में उपयोग करने वास व्यक्ति का है। जहाँ तक भ्स्प साँछनों 
की बात है कि सम्लीत में विकसित एवं उप्नत करने दृस्यादि की झरक्ति नहीं है, ऐसे राष्ट्रों 
फा इतिहास भर उनकी विशेषताप्रों का प्रध्यपन करना चाहिये जहाँ प्राजकल की स्लिक्षा 
के भन्तगत सगीत को उच्च स्थान प्राप्त है प्रौर उतके समाज की घारुणाभों द्वारा उत 
परिणार्मों के सम्बन्ध में सहमत हुआ जा सकता है। इस विपय पर असिद्ध लेक्षकों ते 
प्रपने विचार मुक्त फठ से व्यक्त किये हैं भोर उनमें से कुछ मैं यहां उठ स करता हूं । वे 
फहुते हैं -- न्‍ 

सद्भीव को उचित रीति से साधने पर इसका सुन्दर परिणाम मन शोर शरीर 
दोनों पर ही होता है । यह स्वास्थ्यवर्दध क है मनोर॑जन फा साथन है, चिन्ता एये परिश्रम 
भौर मानसिक मकान स॑ मृतप्राय स्नामुों को पुनर्जीवित करता है। सज़ीत पके हुए 
मस्तिफ पर ममोरजम एबं चेतना प्रदान करने वाला मामकारी परिणाम उत्पन्त करता है, 
जो परिणामकारक होते हुए मी फिसी प्रकार फी हानि नहीं पहुँचाता । 


“सजजीठ की उच्च शिक्षात्मक उपयोगिता भी है। यह मस्तिष्क को उप्तत करता 
है भौर सोन्दर्म, शान एवं कलात्मक रुचि को जाग्रत एवं पोषित करता है ओ सब में छिपी 
हुई होऐे हुए भी झुछ मे ही दिखापी देती है। यह ज्यवह्वार को परिष्कृत भौर भावुक 
स्वमाब को गहूराई एब कुस्तीनता प्रदान करके सुसोमित करता है। एक प्रौर लेखक 
कहते हैँ--- स्वर भौर लग भ्रात्मा को रहस्यपूर्ण गहरा ई तक पहुंचाते हैं भौर देवरव को छोड़कर 
ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जो मनुष्यों को लञ्न सज्यन व्यवहार मुझ प्रोर सकमनयपूर्णा 
बनावे | सम्रीत बालकों के बनाने के लिये एक प्रस्‍्यन्स महत्वपूर्ण साधन है । महू हठबाविता 
एवं भनुष्य के विद्यार व्यवहार की रक्षता भ्ौर भतौ चिटय को दूर करता है। महू चरित्र 
में दृढ़ता, सयम श्ौर प्रनुरूपता की वृद्धि फर शानन्द की शोर पभ्रग्सर करता है।' यह 
कुछ योरोपीय लेखकों के मत हैं । परम्तु यह सज्भीत के भिषय में हैं भोर इससिये मनुप्य 
जीपन के प्रत्येक क्षेत्र में सद्भीत पर लागू द्वोत हैं। प्रभेक प्राचीन खखकों ने भी सज्जीव के 
प्रभाव की पूर्ण रूप से प्रशंधा की है। एक भवति प्राचीन पुस्तक में इस प्रकार प्राप्त 
होता है -- 

मीतेन प्रीयते देव” सवज्ञ पार्वद्ीपति । 

गोपीपतिरनन्तोअपि व॑शघ्वनिवश गतः ॥। 
सामगीति रखो प्रह्मा वीणा-सक्ता सरस्वती । 
क्मिन्ये मद्ष-गंधर्य-देव-दानव-सानवा || 


एक शिक्षु, मृग या धर्प किस प्रकार सद्भीत के परिणाम का प्रतुमव झरता है, 
यह बतलाते हुए सेसक कहता है -८ 
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तस्य गीतस्यथ माहात्म्य के प्रज्ञसितुमीयते । 
- धघर्मा्थकाममोक्षाणामिदभकेव. साथनम्‌ ॥ 


विद्वान लेखको के इन मतो से शकित व्यक्तियों का समाधान श्रौर सड़ीत की इस 
प्रमूल्य कला के विरुद्ध लगाये गये निराधार श्रारोपो का खडन भी हो जाना चाहिये। 
जबकि हमारे पास स्थावत्य, मूर्ति, चित्रकला एवं काव्य पर श्रनेक तकनीकी एव सौन्दर्य- 
शास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ है जो जनता को उपलब्ध हैं, सद्भीत को श्रभी भी अ्रपता स्थान 
प्राप्त करने के लिये सघर्ष करना है। “वास्तव मे सद्भीत कोई सकुचित कला नही है। 
यह कलाओों के बडे विभाग की एक श्रावश्यक कडी है । अन्य कलाश्रों की भाँति इसकी 
उत्तत्ति के स्थान के विषय में देखना पडेगा । इसके आदर्श कार्य भी समान ही है ।” ऐसे 
भी कुछ व्यक्ति हैं जो सद्भीत को अन्य कला से ऊँचा स्थान देते हैं । प्रोफेसर ब्लेसरना 
कहते हैं--“ललित कलाओों मे सगीत सबसे कम भौतिक है । अन्य कलाओो की भाँति 
इसमे प्रकृति के अनुकरण करने का प्रश्न नही उठता । यद्यपि सद्भीत की ध्वनियो मे प्रकृति 
है, परन्तु इनमे सागीतिक श्रन्तरालो या सरल श्रनुपातो का सिद्धात--जिनके बिना सगीत 
सम्भव नही है---समभका नही जा सकता । देवियों श्रौर सज्जनो ! इन विद्वान्‌ लेखकों के मतो 
को आपके सामने रखने का मेरा उद्देश्य श्राप्रो इतना ही दिखाना है कि श्रव वह समय 
भरा गया है जबकि सगीत कला के महान्‌ कारण के विषय मे तटस्थ या उदासीन नही रहना 
चाहिये । हमने इसकी बहुत समय तक उपेक्षा की ही है । सगीत राष्ट्र की सस्क्ृति का एक 
श्रग है। और इस कारण इसे ऊँचा उठा कर सामाजिक क्षेत्र मे उचित स्थान प्रदान करने 
के लिए हमे आवश्यक कदम उठाने के लिये श्ग्नसर होना चाहिये । 


इन प्रारम्भिक सकेतो के साथ मैं श्राज के भाषण के सही विषय 'श्राधुनिक हिन्दु- 
सतानी राग-पद्धति ओर उसके श्रध्ययत करने की सरलतम विधि' की झ्रोर लौटता हूँ। मैं 
श्राधुनिक हिन्दुस्तानी पद्धति यह वाक्य जानबूक कर प्रयोग कर रहा हूँ | कारण, जैसा कि 
पूर्ुंतः विदित है, आज को श्रचलित पद्धति उन पद्धतियों के श्रनुसार नही है, जिन्हें अपने 
पूंजी ने समय-समय पर अपने सम्रय के सद्भीत के अनुकूल निमित किया और जिनका 
सविस्तार निरूपण उन्होने विद्यमान ग्रथों मे किया है। प्रत्येक कला प्रगतिशील होती है 
श्रौर ऐसा ही सज्भीत भी है । विभिन्न युगो की रुचि, उत्तके मनोविज्ञान भर स्वभाव एवं 
राष्ट्र के चरित्र प्र समय की गति के साथ अ्मिट छाप छोडने वालें विभिन्न प्रभावों के 
अनुसार अपने सज्जीत में समयन्‍समय- पर परिवर्तन ,हुए हैं | इस प्रकार हम: देखुते हैं कि 
१० शारगदेव के-सज्भीत-रत्नाकर मे निरूपित राग-पद्धति श्रधिक विशद्‌, प्रधिक,वैज्ञानिक 
एवं महानतम राष्ट्रीय सस्क्ृति को अ्रभिव्यक्त करने वाली होने के कारण भरत-नादय- 
शास्त्र से पर्याप्त श्रागे बढ़ी है। ऐसा कहा जाता है कि भरत ने अपना ग्रस्थ चौथी भा 
पाँचवी शताब्दी ईसवी मे लिखा | हम जानते है कि सद्भीत रत्वाकर १३वीं शताब्दी के 
मध्य के लगभग लिखा गया । १६वीं, १७वी श्रौर १८वीं शताब्दी के प्रसिद्ध लेखक लोचन, 
पुएडरीक, हृदयनारायण भ्रहोवल और श्रीनिवास के ग्रन्थों पर दृष्टिपात करने से ही हमे 
दिखाई पडेगा कि इन ग्रन्थों मे प्रतिपादित सद्भीत पद्धतियाँ और भी विकसित हुई हैं । 
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भोर वे नादूय शास्त्र भौर रत्नाकर को पद्धत्तियों स॑ पर्याप्त भिन्न हैं। हम स्वय २०वीं 
शताब्दी में हैं प्रोर प्राजफल की प्रचल्षित सज्भजीत पद्धवियों ने प्रन्य पतियों को वहुत पीछे 
छोड दिया है । 


फिर भी यहाँ एक बहुत भ्ावश्यक परिस्थिति घ्यान मैं रखनी ्राहिये कि यद्यपि 
प्रचलित सज्जीत पदरति ऊपर बदामे शास्त्रीय ग्रन्यों की प्रपेक्षा पर्याप्त विकसित हुई है । 
परन्तु इसके मूलभूत सिद्धान्त वद्दी हैं जो भ्राचोन पद्धतियों के थे । वास्तव में यह सिद्धांत 
भारतीय पद्धतियों को भारतीय चरित्र प्रदात करता है। प्रव भ्रय झन्दों में यही सियान्त 
या विशेषताएँ भारतीय फो प्रय पद्धतियों से पृषक करती हैं। मूप्तमूत सिद्धान्तों को रखने 
से प्राचीन प्रोर पर्वाधीत में एक प्रकार फ्री प्रविज्छिन्षता भी वमी रहती है । जय कभी 
सद्भीत में परिस्थितियाँ यदस जाने के कारण परियतन हुए, विद्वामु शास्त्रकारों ने नये 
तस्वों करी उपेक्षा या घिरोध करन के स्थान पर उसका ध्यान रखा भौर सज्ीत में उन्हें 
सम्मिलित किया तपा नये नियम एवं परिभाषाएँ बना कर नये यार्गों या भ्रमिम्यक्ति के 
नग्रे ढर्गों को विपय के ग्रयो में उच्चित स्थान दिया। मुस्लिम कास के प्रसिद्ध सज्भीतझों 
ने प्राब्ीन शास्त्रकारों की सम्झजीत-पद्धति में भनेक परिवतन किये । चूंकि उन्होंने यह देखा 
डछि यह परिवतन स्थायी हो चुके थे एवं उनको छोड़ना या उनका तिशस्कार करमा उचित 
नहीं भा । ऐसा करने में उन्होंने भ्रपने योग्य पूर्वजों द्वारा निर्भारित समय से माय सिर्धातों 
का ही पनुसरणा किया । रस्नाकर के दूसरे प्रध्याम में पडित शारगदेव कहते हैं -- 


यहा लक्ष्म प्रधानानि शास्त्राण्पेतानि मस्वते । 
तस्माल्लक्य-विरुद्ध यच्छास्त्र नेय तदम्यभा ॥ 
“-चधांग्राप्याय 


श्र्थ--हस प्रकार के विज्ञानों में प्रश्न लेस दंगों का सदध प्रादर किया जाना चाहिये । 
भ्रद यदि दोनों मे भद उत्पन्न हो तो उचिन मार्ग यह है कि शास्त्र को हस प्रकार प्रत्तिपा 
दित किया जाय कि वह प्रघलन से साुधि कर स॒के। 

निस्सन्‍्देह यह एक प्रत्यम्त उचित नियम था। इस प्रकार के बिघाम फे प्रभाव में 
कला किसी प्रकार उन्नति नहीं कर सफती। कल्लखिसाथ मे--जिन्होंते मे दो शताब्दी उपरान्त 
इस महान प्रम्भ की टीका लिली--उसर के श्लोक में प्रतिपादित सिद्धान्त इस प्रकार सम 
मधया है “८ 

एतानि शास्त्राणि देशौविपमाणीत्यर्थः । सकयप्र घामामि लक्ष्यमेव प्रधान यग्रे्पा तानि । 
मन्वते ' प्राघार्या । तस्माल्सक््यविद्द्ध यक्छास्त्र ( वयालरागादेसम॑घ्यमग्रहस्वाद्यभिषायर्स ) 
सआछस्त्र नेयमन्यपा । यथा सदयविरोधि तन भबसि तथा व्याक्येयमिति। 


येपां श्रूति-स्थर-जात्पादि नियमो नहिं। 
नाना-देशनातिआछाया देशी राणास्तु ऐे स्मृठा' ॥ 


मे इसके गाद, राग बंगास के परपरागत 'प्रह-स्वर मध्यम' को धाघुनिक सज़ीतर्शो 
के देशी बगात के 'पन्रम में परिवर्तित करने का प्राकषक उदाहरण देते हैं। हमें इस 
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स्थान पर उनके लम्बे तर्क को समझने की आवश्यकता नही है । सब चर्चा का सार यह है 
कि शास्त्र को प्रचार के साथ हाथ में हाथ मिलाकर रहने के लिये तेयार रहना चाहिये, 
प्रौर यदि यह लगता है कि प्रचार ने समाज पर दृढ अधिकार जमा लिया है भौर उसे 
किसी प्रकार परिवर्तित नही किया जा सकता तो ऐसी परिस्थिति में सबसे उत्तम उपाय 
प्राचीन शास्त्रकारों के मन्तव्यों का यथासभव अनुसरण करते हुए नई शास्त्र रचना करना 
है। यह सिद्धान्त कल्लिनाथ के अनुयायी लेखकों ते अपनाया था । यह बात उनकी पुस्तकों 
को देखने से मालूम हो जायगी । सद्रागचद्रोदय, नतंन-निर्णंय, रागमाला और राग-मजरी 
के लेखक महान्‌ सम्राट्‌ अकवर के समकालीन १० पुण्डरीक विदठल भी इसी सिद्धान्त पर 
चले है। वे कहते है -+ 


लक्ष्यप्रधान खलु शास्त्रमेतत्‌ू नि शकदेवोर्शप तदेव बष्टि। 
यल्लक्ष्म लक्ष्यप्रतिबंधक स्यात्‌, तदन्यथा नेयमिति ब्रवाणः ॥ 
“-संद्रागचद्रोदय 


इस लेखक के समय, अनेक प्रवर्तन हुए थे और इसे अपने प्राश्नयदाताओं द्वारा 
उन्हे सगीतशास्त्र मे सम्मिलित करने का श्रादेश हुआ था | लेखक कहते है :--- 


सत्यस्मिन्‌ बहुधा विरोधगतयो लक्ष्ये न लक्ष्मोदिते, 
जानतीह सुलक्ष्म-पक्षविगति केचित्‌ परे लौकिकीम्‌ । 
तल्कुर्वन्तु युलक्षम-लक्ष्य-सहित रागप्रकाश बुधा:, 
इत्युक्त बुरहानखान-नृपतती. विद्वत्सभामडले । 


जब उन्होने चन्द्रोदय लिखा तब वह बुरहानखाँ की नौकरी मे थे, ऐसा ऊपर के 
उदाहरण से प्रतीत होता है । जब उन्होने नर्तत-निर्णशय श्र रागमाला लिखी, वे श्रकबर 
के दो जागीरदार मानसिह श्रौर माधवसिह की नौकरी मे थे। उनका कार्य श्रवश्य ही 
बहुत कठित रहा होगा । उस समय के प्रचार के प्रनुरूप उनको लगभग नया शास्त्र ही 
लिखना पडा । श्रनेक पूर्णत नये राग प्रचलित हो गये थे भौर उन्हे भ्रपने लिखे जा रहे 
ग्रन्थ में स्थान देना था । श्रपनी रागमजरी में वे कहते है --- 


रे 


श्रन्येषपि पारसीकेया रागाः परद-नामका । 

सपूर्णाः सर्वेगमका: काकल्यतरिता सदा ॥ 

रहायी देवगाधारे, कानरे च निशावर । 

सारगे माहुरो नाम, जयूलाइ्धथ बगालके ॥ 

देश्यामह गको नाम, बारा मल्लार-नामके । 

केदारेषपि भवेत्‌ सूहा, धतास्या च इरायिका ॥ 

| जिजावत्या च हौसेनी, मालवे मुसलीकक ॥ 
कल्यारों इमनो गायेत्‌ सर्पर्दाई्थ बिलावले ॥ 
देशिकारे बाखरेज ,श्रासावर्या हिजेजकः ॥ ह 
देवगिर्या' मूशकाख्य एवमन्येडपि योजयेत्‌ ॥ 


डइ२ भातसराड़े स्मृति प्रम्क 


यह ध्यान देने योग्य बास हैं कि इस महद्यान्‌ लेखक ने न केवल पशियन रागों के 
नाम ही गिनागे हैं वरन्‌ उनकी तुलना भारतीय प्रनुरुपों से भी की है, “जिससे कि उनके 
पाठकों को उतके गाने के सम्बन्ध में भी कुछ कल्पना हो सके | ऐसी धारणा है कि इन 
पश्ियन रागों को भारप्तवप में ज्ञानेवाले प्रज्नाउद्ीन वादशाह्‌ के समय के महाकथि सर 
वार हजरत भ्रमीर खुसरू थे। प्रय रार्गों में प्रपने विभिन्न प्रकार के कान्‍्हंड़े, सारग, 
टोडी मल्हार झौर विल्लावल मुस्लिम प्रभाव के प्राचीन राग प्रकारों के ही स्पान्तर हैं। 
इस प्रकार के रूपान्तर जो पुरएडरीक के समय तफ प्रचलित हो भुके थे, उनके प्रार्थों में 
सम्मिलित कर सिये गमे थे । राग विबोध के लेखक प॑० सोमनाथ ने भी विदेशी रागों 
के मारे में इस प्रकार लिखा है --- 


इम॑ तुरुष्फतोडी दराखपर्यायतया कंणाटिगौडस्प समच्छायल्वेन परवा इति प्षोके । 
तथा 'च फैशिचत्त्तद्राग-समच्छाया' परदास्या द्वावश रागा उच्यतते | ततोडया' समृड्या हुसेसी । 
भैरवस्य, जुसुफ 'रामक्रियाया मूसभी। प्रासावर्या उज्जवल बिहृगडस्प सतवरोज' । देश 
फीरस्य बासरेज । संधम्पा हिंजेज | फल्माणयममस्य पस्ग्रह । वेवफ्रया" पुष्क | 
वेल्ञावस्मा सरपर्द । कर्णाटस्‍्य इराख' । प्रयोपरागाणां सुगा दुगा इति । 


प० मावभदट्‌ट प्रपने प्रमुप-सगीत रत्नाकर, भनूपांकुश भौर भ्रनूप बिस्तास में प्रष्य 
रागों के बारे में भी लिखते हैं जो उपराग फहसाते हैं। ये विभिन्न कान्हूडा प्रकारों के वारे 
में इस प्रकार लिखते हैं -- 
जो दरवारी सो सुद्ध कहावे, मलार मिल्ताय के साथकि ज्ञानौ। 
वागेतरी धनासिरि के मिले मेघम मिसे मड़ानोहि प्लानौ॥ 
हात सहानो मिले फरोदस्त के पूरिया मजैतसिरी सुर जामो। 
मंगल भ्रष्टफ सोहि कहाबत साव कहे घटमेदहि जानो ॥ 
मुद्रिक गारा हुसेनि भो काफि मिले बिथि भंद वसानत है । 
सारदि भौर खवाघति सो मिसे द्वावश्त भेद यों मानत हैफ़ ॥ 
गौर कर्णादि भेव द्व या मुनि सेद मे पावस हैजुू । 
मूरछुना ग्रह स्‍्रस प्रो श्यासनि मेल मिलोपिनि जानत हैछ्न।॥ 


$ 

मैरव भेदा' 
भ्ौडपष पाडवश्वव संपूर्णश्च भिघा मत । 
बसताद्यमेरव स्यादान॑दमैरवस्सत" ॥ 


नंदभरव-सजस्तु गधिारमभ रवस्तत" । स्वणकिपण-पूर्वस्तु तथा 
पंच्रममैरवा' ॥ सयधा भेरवः प्रोक्तः शीजनादनसूनुता ॥ 
इसके घाद यहू पहित नौ प्रकारों की गुर्जरी, सात प्रफारों फे गोड़ इस्पादि के 
बारे में लिखते हैं। भावमट्ट शाहजहाँ के प्रसिद्ध वरबारी गायक जनादम भदूट के 
सड़के थे। भाषमदूट राजा प्रमृपिह (१६७४ १७०९) के गहँ नोकर थे।| हम सब 
जामसे हैं कि हमारे सद्भीसतक्त १८ प्रकार के कान्‍्हड़े १२ प्रकार के मल्हार, १२ प्रकार 
के तोड़ी ८ प्रकार के सारंग भ्ौर १२ प्रकार फे प्िलावल फे बारे मे कहते हैं।यह 
स्म्र उपरागों के वग में पाते हैं । 


बिविभा ४३३ 


यहाँ मेरी इच्छा यह बताने की है कि यद्यपि मुगलकाल के सद्भीतज्ञों ने भ्रनेक 
प्रकार के रागो का समावेश किया, हमको यह नही सोचना चाहिये कि इससे संगीत का 
प्राकषण क्षीण हुआ । मैं उन व्यक्तियों में से हुं जो यह मानते है कि हमारे संगीत को 
इस सपर्क से पर्याप्त लाभ हुआ । गाने का मिश्रित ढंग सचमुच बहुत रोचक था। आप 
सबने वैजू, गोपाल, वावा हरिदास, रामदास, लालखा, तानसेन एवं अन्‍्यों के नाम सुने ही 
होगे। किस व्यक्ति मे ऐसा साहस है जो यह सुझाव दे कि इन संगीतज्ञो ने वृद्धि नही की ? 


इस प्रकार अपना श्राधुनिक हिन्दुस्तानी सगीत ही श्रपना प्राचीन सगीत हैं। चूंकि 
यह विदेशियो से शताब्दियो के सपर्क से एवं विदेशी राग प्रकारों के ग्रहण किये हुए 
ग्रभिव्यक्ति के विदेशी ढगो से रूपान्तरित हुआ्ा है। भ्रपने सगीत के प्रवन्ध में एक श्रौर 
विशेष परिवर्तेत है। आप में से जिन्होने सगीत रत्नाकर का श्रध्ययन किया है वे यह 
जानते हैं कि शारगदेव के समय राग, एक श्रत्यन्त उलभी ग्राम-मुछेता श्रौर जाति 
पद्धति से निकाले जाते थे | वाद मे-यह्‌ पद्धति संगीत में हुये परिवर्तनों के लिये एकदम 
पनुपयुक्त लगी, अतः इस सरलतम ढंग को स्थान देना पडा'। तब, पुत्र श्रौर भार्या पद्धति 
से वर्गीकरण हुआ, जिसे कालान्तर मे थाट या आधुनिक मेल में रागो के चतुर एव वेज्ञा- 
निक वर्गीकरण ते हटाया । थाट शब्द का श्रनुत्राद जनक-मेल या राग वर्ग की तरह- 
किया जा सकता है। रागो का उत्पादक होने के कारण थाटों को जनक सप्तक कहा 
जा सकता है । इस ढग से विभिन्न रागो का वर्गकिरण एक निश्चित सख्या के रागवर्गों 
या थाटो में किया जाता है श्रीर थाटों की सख्या तथा उनका स्वरूप भिन्न लेखकों के 
अ्रनुसार भिन्न हो सकता है। वर्गीकरण की पद्धति भ्रभी भी प्रचार मे है और इसलिए 
हिच्दुस्तानी संगीत के अध्ययन में प्रचलित सभी रागो का ज्ञान और उनका विभिन्‍न 
रागवर्गों में विभाजन निश्चित होता है। इसमे तालो का ज्ञान भी सम्मिलित है। यहाँ 
पर सगीत की पुस्तकों मे वणित राग और थाट का श्रर्थ थोडे में बता देना श्रनुपयुक्त 
ते होगा | राग शब्द की परिभाषा श्रनेक प्रकारों से हुई है। कुछ इसका अनुवाद 'द्यून', 
दूसरे एक एयर शौर श्रन्य मेलोडी' की तरह करते हैं। इन सभी परिभाषाओं से 


भारतीय शब्द “राग! की सही कल्पना नहीं होगी। राग की परिभाषा सस्क्ृत लेखक इस 
प्रकार करते है :--- 


“योड्य ध्वनि-विशेषः स्यात्स्वर-वर्णू-विभूषितः । 
रजको जन-चित्तानाम्‌ स रागः कथ्यते बुध:।” 


श्र्थ--राग ध्वनियो के (जिन्हे स्वर कहा जाता है) विशेष (निश्चित) समुदाय 
को कहते हैं श्रौर जिसमे वर्णों एवं श्रोताश्रो के मन को प्रसन्न करने की क्षमता होती 
है।” सद्भीत के भारतीय विद्यार्थी को इस परिभाषा से कोई कठिनाई उत्पन्न नही होती । 
भारतीय संगीतज्ञ १५० रागो से भ्रधिक कभी नहीं गाते। बहुत प्रचलित राग लगभग 
२० ही हैं। शेप १०० में से बहुत से उपराग या उपाग राग (प्रकार) के वर्ग में 
भाते हैं। इस प्रकार उदाहरणार्थ कान्हडा राग के १८ प्रकार, मल्हार के १३, तोड़ी के १३, 
भर 


ड्४ भातक्षष्डे स्मृति प्रत्य 


सारंग के ८, विल्ञावल के १२ इत्यादि हैं। संस्कृत ग्रन्थों मे १०० से भ्रधिक तालों के 
नाम हैं । हिन्दुस्तानी-स गीत-पद्धति के भ्रध्ययम करने का सबसे भ्रच्छा ढंग पहसे प्रति 
प्रबसित ५० रागों का प्रभ्ययत करना है । ऊपर वसाये हुए प्रकार बाद मे भावेंगे । 


भारतीय सगीत के शास्त्र के भ्नुसार राग सदेव थाट (राग्र प्रकार) से उत्पन्न 
होता है। थाट प्रारम्मिक स्वर 'सा' से प्रारम्म कर क्रमवार सात स्वरो फ्री पक्ति से प्रधिक 
कुछ भी महीं है। स्वर्रों की स्भापता २२ सग्रीत घ्वनियों झी पक्ति पर--जिन्हें भरसियाँ 
कहा जाता है -होती है । सा' म 'प स्वरो की प्रत्येक की ४ अर तियाँ, रे! व 'घ' की 
प्रत्यक की ३ प्ौर ग' व “नी! की प्रत्येक की २ भ्रतियाँ होती हैं । 


* धतुश्चतुश्वतुस्ेव.. पंडज-मध्यम पन्रमा' । 
हे दे निषाद-गाघारों प्रिस्त्री ऋषम-भैबतो |” 


श्रूति सम्द 'श्र्‌* घातु (सुनना) से उत्पन्न होता है। जिसका प्रर्थ है---“काम से स्पष्ट 
सुनी जा सकने घाली कोई घ्वनि ।! फिर भी भारतीय समीतज्ञ इस शब्द का इतसा ब्यापक 
प्र्थ नहीं लगाते । वे हस शब्द का भर्थ सीमित कर कहते हैं -- 


तित्य गीतोपयोगित्वमभिन्न यत्वमप्युत । 
ज्ञक्षये प्रोक्त सुपर्याप्तं संगीव-भूवि-शक्षणम्‌ ॥॥ 


हम मह संहम ही समझकर सकते हैं कि धुति शम्द के प्र्थ सीमित करने का ध्येम 
है--( १) उस ध्वनि से जो सगीत के प्लिए उपमोगी हो प्लोर (२) वह घ्वनि जो काम से 
स्पष्ट रूप से पहनानो जरा सके। यह साधारणत माम है कि उत्तरोप्तर रुच्ब २२ 
ध्वलियों की पत्ति को गाना कठिन होता है । सम्पूण स्पवस्था हस प्रकार प्रतीत होगी -- 


नाद 
प्््््णणए] | 
भनाहत भाहत (गीवोपयोगी ) 
(सगीप्त के हि प्रनुपयोगी ) अधि 
हे 
| 
| | 
। शुद्च विक्ञत 
ज्ल्प् | 
जनक मेस या भाठ 


पम्प राग 


विधिधा हर 


स्यवहार के लिये, थाटो की उत्पत्ति करने वाले रागो की रचना के लिए १२ स्वर 
ही माने गये हैं । स्वर दो प्रकार के होते हँ--शुद्ध या प्राहृत भ्ौर विकृत। शुद्ध स्वर सात 
होते है श्रौर वे इस प्रकार भगाये जा सकते है (उदाहरण) । विक्ृत स्वर ५ होते है 
(उदाहरण ) । प्राचीन ग्रन्यकारों ने थाट की परिभाषा इस प्रकार की है :-- 
'भेल स्व॒रसमृहः स्याद्रागव्यजन-शक्तिमान्‌ 
प्रनवाद--थाट स्वरी का वह समुह है जो रागो की उत्पत्ति कर सके। थाट 
प्रौर राग की सस्कृत परिभापाश्रों को बता देने के बाद में उतके आवश्यक लक्षणों के 


बारे मे वताऊँगा । चूंकि राग की उत्पत्ति थाट से होती है, श्रत. पहले थाट के लिये 
ग्रावश्यक लक्षणों को बताना आवश्यक है । 


(१) थाट में सप्तक के सात स्वर श्रवश्य होने चाहिये । 

(२) यह स्वर ऋ्रमानुसार होने चाहिये । 

(३) थाट में एक ही स्वर के दो प्रकार एक के वाद दूसरा, भ्रा सकते है । 
(४) थाट श्रोताओं को रजकता प्रदान करनेवाला होना आवश्यक नही है । 


मैंने यह बताया ही है कि सात शुद्ध श्रौर पाँच विक्ृत ऐसे १२ स्वर होते है, 
इनसे थाट निकाले जाते है । भारतीय सगीतज्ञों के अनुसार सम्भव ७२ थाट होते हैं, 
जिनमे ऊपर लिखे चारो लक्षण मिलते है। श्रपनी चतुर्दण्डि-प्रकाशिका में पडित व्यकट- 
मुखी कहते है :-- 
यदि कश्चिन्तदुर्नीतो मेलेभ्यस्तद्विसप्ततेः। 
न्यून वाण्यधिक वापि प्रसिद्धद्धादशस्वर ॥ 
कल्पयेन्मेलन तहि ममायासो वृथा भवेत । 
नहि तत्कल्पने भाललोचनो5पि प्रगल्भते ॥। 
तत्स्याद्यथंकपचाशद्वण्णाः स्युमातृकामिधाः । 
न हीयते न वर्घते तथा मेला द्विसप्तति: ॥ 


यह श्रापत्ति की जा सकती है कि ये पडित उत्तर के न होकर दक्षिणी-पद्धति के 
शास्त्रकार थे । परन्तु इस श्रापत्ति का उत्तर सहज ही दिया जा सकता है। यह सच है 
कि देश मे दो भिन्न सगीत प्रणालियाँ--दक्षिणी (कर्नाटकी) श्रौर उत्तरी (हिन्दुस्तानी) 
हैं। यह भी सच है कि दोनों पद्धतियों के राग नाम श्लौर गायन शैली एक दूसरे से भिन्न 
हैं। परन्तु यह नही कहा जा सकता कि मूल-सिद्धान्त, जैसे राग श्रौर थाट निर्माण करने 
की विधि दोनो पद्धतियों की समान नहीं है । श्रत गरिगत पर श्राधारित व्यंकटमुखी की 
प्रस्तावना दोनो पद्धतिंयो पर समान रूप से लागू होगी। यद्यपि सप्तक के १२ स्वरो से 
७२ थाट या मेल प्राप्त किये जा सकते हैं, पर इससे यह नहीं समभता चाहिये कि साधा- 
रण व्यवहार मे वह सचमुच प्रयोग मे आते है । हिन्दुस्तानी रागों को सरलता से वर्गीकृत 
करने के लिग्रे थाटो की सख्या १० है। कम से कम मैंने श्रपने हिन्दुस्तानी राग पद्धति 
के ग्रन्थों में १० थाटो का ही उपग्नोग किया है। यह दस थाठ इस प्रकार है -- 


४६१६ भातख्ब्डे स्मृति ए्ल्प 


० झ्रादिम' । सव-मेलानों वेसावशी सुमेलक | 
मेल्न' फल्पाण रागस्प, संमाजस्य तत परम्‌ ॥ । 

हर ततो भरव-मेल' स्थातू पोौरवी-मेसकस्तत्ा'। 

- मारवास्यो भवेमेल काफी-मेसस्तत” परम्‌ | 

प्राप्तावरी सुमेश्नः स्यादष्टमो लक्ष्यविमते। 

नवमो मैरवी व्यातो वश्षमस्तोडिकाक्लय |। 


7” (१) राग झिस्री घाट या जनक मेल से सम्बघित होता घाहिये । 
(२) इसमें कम से कम पाँच स्वर उस सप्तक के होने चाहिये मिससे महू उत्पन्न 
हुप्ता है । न 
(३) इसमें निश्चित झ्ारोह भौर प्रवरोह होता चाहिये। 
(४) यह ओोताभों को भानस्द-दायक होना 'बाहिये 
(५) इसमे एक ही स्वर के दो रूप जैसे कोमल रे' प्रौर शुद्ध 'रे! प्रौर कोमल 
था और शुद्ध ग' एफ के साद दूसरा, साभारण नियम के भमुसार महीं 
भाना चाहिमे । 
(६ ) इसका एक निश्चित वादी स्वर होगा भाहिमे । 
(७) इसमें म' प्लौर 'प' स्वर एक साथ महीं छोड़ने बाहिये । 
यह सभी सक्षण प्रावश्यक समझते भाहिये स्‍प्लौर इमका कड़ाई से पालन होता 
श्राहिये । राग भ्रपनी रता में प्रपुक्त स्व॒रों के भ्रनुसार भौडव, पाइ्य भौर सम्पूर्ण होते 
हैं। इस प्रकार भौडब राग में पाँच स्वर होते हैं, जेसे मूपाली, मारवा हिस्डोस, मालकौंस । 
पाडव राम में ६ स्वर ही होते हैं, जैसे, ललित, पुरिया। सम्पूर्ण राग में धात्त स्वर होते 
हैं, जैसे यमन, काफी, भिम्प्ैटी । पाँच॑ स्वरों से कम का कोई राग नहीं होता । 
यह सरलता से देशा जायगा कि रागों की यह तीन जातियाँ राग उत्पन्न करने 
वाले पार्टो में घर्जित स्‍्वरों के छोड़ने से प्राप्त की जा सकती हैं। महू ठीक ही कहा 
गया है कि 


सप्ठस्वर-समूहात्मा मेता सपुूर्णो ईरित 

पाडबौड्वमिदृष्ारा  सोअपिरागत्वमहमेत्‌ ॥। 
शुद्ध विकृत-स्वरे: स्युन्तोके मेसा द्विसप्तति' । 

प्रस्िद्धा' पुनरेतेपु मेला ऋतितिदेवहि ॥ 
मेला सप्त-स्वर' पूण पटस्वर, पाइवों मत । 
पचस्वरैरोडुव स्मादेब॑ मेल स्तिघा मता । 
मेखानुसारती सझ्ये रागे पेविभ्यमीरिततम्‌ । 


जहाँ दक उसर यताएं तौसरे स्क्षय का सम्परध है राग में प्रावश्यक रूप स प्रारोह 
|; 


विविधा.. हक 


्रौर भ्रवरोह होता है। इनमे से प्रत्येक में श्रोड व, षाडव या सम्पूर्ण जाति हो सकती 
है । इस प्रकार रागों की € जातियाँ मान्य की गई हैं--(१) सम्पूर्ण-सम्पूर्णो, 
(२) सम्पूराँ-पाडव, (३) सम्पूर्णा-प्रौडव, (४) पाडव-सम्पूर्णी, (५) पाडव-पाडव, 
(६) षाडव-प्रौडव,. (७) ओडव-सम्पूर्णं, (5) भडव-पाडव, (६) झ्ौडव-श्रीडव । 
ग्रव. यह देखना रुचिकर होगा कि एक ही जनन्‍्यमेल के कितने राग इन प्रत्येक 
विभागों में रखे जा सकते हैं । निम्नलिखित दो या तीन श्लोकों मे सख्या निश्चित करने की 
विधि बताई गई है -- 


सम्पूर्णोस्वर-मेलोत्यी राग एक उदाहतः । 
तत्रैकैक-स्वरत्यागात्‌ पडविध षाडवो भवेतु ॥ 
पचाधिक-दशत्व हि. स्वरद्वय-वियोगत । 
श्रारोहे चावरोहे४पि स्वरत्याग सुसम्मत., ॥॥ 


इन एलोकों मे समभाई गणना को यदि हम देखें तो हम प्राप्त करेंगे कि ७२ जनक 
सप्तको मेलो या थाटो मे से प्रत्येक ऊपर निर्दिष्ट ४प४ राग उत्पन्न कर सकता है और 
सभी, ७२ मेलो से ३४-८४८ राग प्राप्त-होगे । जैसा श्राप देखेंगे यह राग भारोह और श्रव- 
रोह पर ही श्राधारित है । हिन्दुस्तानी सगीतज्ञों के जनक-मेलो में से राग उत्पन्न करने के 
कुछ श्रन्य तरीके भी हैं, जैसे '-- 


हिन्दुस्थानीय-पद्धत्या मार्गा स्युरपरास्तथा । 
लक्ष्यविद्धि: समाद्रिष्टा रागमोत्पादन-हेतव । 
श्रारोहरों चालिता ये स्वरा न स्युविलोमके ॥। 
ग्रथ वेतद्विपर्यासा. जनयेद्राग-मेदकम्‌ । 
रागोचित-स्वरेष्वेवः विशिष्टा वक्रता भवेत्‌ । ३० ओह 
समान-स्वरपक्तौ वा वादि-भेदाद्ववेद्धिदा ॥। मल 


इन श्लोको मे वशित नियमों पर आ्राघारित विभिन्‍न राग आ्रासावरी, गाघारी, पीलु, 
खट, हमीर, बिलावल, सारंग, केदार, मल्हार, देशकार, भूपाली, भैरव, कालिगड़ा इत्यादि 
गाकर संभवत'* मैं यह श्रौर भी स्पष्ट कर सकूँगा । 


राग के दूसरे श्रावश्यक लक्षणों की चर्चा करते समय मैंने तीसरे श्रर्थात्‌ रागो के 
निश्चित भ्रारोह और अवरोह के लक्षण के बारे मे कहा ही है। दोनो के मिलने से राग 
बनता है। केवल आररोह या केवल श्रवरोह से राग नही बनेगा । जन्य-मेल से केवल आरोह- 
अवरोह के भ्राधार पर ४८४ राग उत्पन्त हो सकने का मेरा अनाह कथन निःसन्देह शका- 
पूर्ण मालूम होगा। इस कथन के बाद आपको मुभसे यह जानकर भ्राश्चर्य होगा कि हमारे 
आ्राधुनिक श्रेष्ठतम विशेषज्ञ भी दो सौ रागो से श्रधिक नही गा पायेंगे । उनमे बहुताश १०० 
से भ्रधिक भी कठिताई से गायेंगे। प्रश्न उठेगा कि ऐसा क्यो ? इसका कारण यह है कि 
इनमे से बहुत से राग श्रसागीतिक -होने के कारण छोडने पडेगे । भ्रपनी चौथी ह शर्ते यह 


४८ भातकच्छे स्मृति प्रस्प 


है कि राग झ्ोताभों को प्रसन्‍न करने बाले होने भाहिये। महू कहा एया है छि---रंणय 
छीति राग” । मैं यह स्वीकार करता हूँ कि इस शत में विभिन्‍न ओताप्मनों छो रुबियों का 
ध्यात रखना पडेगा। परन्तु, फिर भी इस शत में बहुत से राग जो राग की परिभाषा के 
भ्रम्तगत प्राते हैं, हटाने पड़े गे । इसलिये यह कहा गया है -- | 
९ । 
एवैकमेलतो . रागा बहव' समबवत्मुत । 
पेपामगाधरूपत्वात्‌ सस्यां कु” न शक्यते॥ 
तथापि रजका नेव सव-लोके समतत | 
प्रसिद्धा' पुनरेतेपु रागा' कतिचिदेव हि ॥ 
रंजनाद्रागता सिद्धा प्रसिद्ों नियमो भवेत्‌ । 
सतः संख्या सुरागाणां भवेमर्यादिता स्वयम्‌ || 


प्रन हम राग द्वारा पूर्स फ्री जाने वाली बाकी शर्तों पर विचार करेंगे। क्रमांक 
५ की शर्त हस प्रकार है । राग में एक स्वर के दो स्वरूप एक के बाद तुरन्त दूसरा नहीं 
भ्राना बाहिये । इस शर्तें में किसो बड़ क्षम्बे उत्तर की भावश्यकता महीं है। मैने यह कद्ा 
ही है कि, सप्तक के १ स्वरों को पक्ति में से ५ स्वरों के विक्ृत्त स्वरूप भी होते हैं। यह 
स्वर रे, भ, मं भर, ती हैं। इनसें से रे ग ध, नी कमी-की कोमल प्लौर 'म! वीक 
होता है । जिस स्त की हम प्रमी चर्ना कर रहे हैं, उसमें यह फहा गया है कि एक स्वर 
के दोनों रुप ए+ के वाद वृसरा तुरस्त नहीं प्राना पाहिये। इस प्रकार दोनो र' तीद्र प्रौर 
कोमस, दोनों 'ग कोमल प्रौर तीद्र हत्यादि एक के बाद दूसरा नहीं प्रा सकता । यह केवस 
झास्त्रीय तिमम ही नहीं है । 


यताई हुई रीति से इन वर्ज्य स्बरों को गाना एक कठिन काय होगा । यदि यह 
समुवाय सफलता पूर्वक गाया भी गया तो यह बहुत प्रसांगीतिक मालूम होगा । मैं यह 
स्वीकार करता हूँ कि इस नियम के छुछ प्रपवाद हैं (केदार पूर्वी फ़त्ित इत्यादि गाभा), 
परम्ठु प्रवाद मियम को सिद्ध द्वी करता है । 

भ्रगसी शर्ते जो राग को पूरी करनी चाहिये वहू यह है---राग मे एक निश्चित मादी 
स्वर भवश्य होना 'चाहिये। यह सचमुत्र ही एक प्र्यम्तावश्मक सत है। मैं यह कह सकता 
हैं कि यह शर्ते हिन्दुस्तानी-सज्रीव पद्धति की एक भनोली विशेषता है। किसी राग में घादी 
स्वर के दो कार्म होते हैं --- 


स्मराश्बतुविधा शेया राग्रोत्पादन-योत्रय । 
वादी सधाशद्चनुवादी विवादी च॑ चतुविधा' ॥ 
वादी स्वरस्तु राजा स्यान्मप्ती सवादिसज्ञित । 
स्वरो विवादी वैरी स्यादनुवादों म॑ मृत्यवत््‌ ॥ 


अनुवाद--राग का निर्धारण करनेवासे घार प्रकार के स्वर होत हैं। वादी 
सम्पादी, भनुबादी झ्ौर विवादी। खादी स्वर राग का राजा मा भ्रमुझ स्वर होता है। 


विधिधां ४३६ 


सम्बादी राजा का मन्री या वादी स्वर के बाद दुसरा महत्व का स्वर होता है । विवादी 
स्वर राग का शत्र होता है। इससे विरोध उत्पन्त होता है। यहाँ पर प्रश्न उठेगा कि 
, क्या वादी स्वर राग मे प्रयुक्त भी होता है ? यदि ऐसा,है तो क्यो और कैसे ? इस प्रश्न 
का उत्तर सस्क्ृत ग्रन्थकार यो देते है --- 


प्रयोगो बहुधा यस्यथ से सस्याद्वादी नृपोपम । 
ययो म॑वेयु भ््‌तयो. द्वादशाप्टाथवान्तरे | 
मिथः सवादिनों तीस्तो राज्ञ: सचिव-सनिभी । 
विवादी रक्ति-विच्छेदी शत्र्‌ -तुल्य. स कीतित, ॥ 
ग्रनुवादी तटस्थोयः. किकरप्रतिम स्वरः। 
यो यद्वागे प्रधान. स्थात्‌ स्वरोषशः कीत्यते जने ॥ 


भेरे पूछे हुए प्रश्न का उत्तर श्रव भ्राता है '-- 


विवादी विपरीतत्वाद्दीरेबक्तोी रिपूपम । 
स्वरूप-मर्देन तेन प्रयोगे स्याद्विवादिना ॥ 
स्वरूप-मर्दनाभावे गीते रक्तिनं लमभ्यठे । 
शत्र पमर्दने हि स्याद्राज्ञा लोके प्रकाशनम्‌ । 
सुप्रमाणयुतो रागे विवादी रक्ति-वर्धकः । 
यथेपत्कृप्ण-वर्णोन. शत्न्‌ स्यातिविचित्रता ॥। 
प्रतिराग (भगेद्वादी सर्वे-रवित-प्रदायक । 
निरायिक्रो राग-नाम्तः समयस्यापि सूचक ।। 


वादी स्वर के दो कार्य होते है । जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह राग के नाम 
श्रौर उसके गाने के समय को भी निश्चित करता है। जहाँ तक भुभे ज्ञात है वादी स्वर 
का यह दुहरा कर्तव्य दक्षिणी या सचमुच देश की किसी श्रन्य सगीत पद्धति में पुणुत: 
मान्य नही होता । इस स्वर के दुहरे कर्तव्य को और भलीभाॉति समभाने के लिये मैं 
सोच रहा हुँ कि ऊपर चर्चा किये हुए समय-सिद्धान्त को सक्षेप मे श्रापको समभाना होगा । 
पिछली कई शताव्दियों मे सगीत में श्रनेको परिवतंन हुए है, परन्तु बताये हुए रागो के 
गाने का समय निश्चित करने का सिद्धान्त सदेव मान्य रहा है। मैं यह मानता हूँ कि रागो 
के निश्चित किये हुये प्राचीन समय श्रव नही अपनाये जाते, परन्तु किसी राग को निश्चित 
समय देने का सिद्धान्त श्रभी भी चल रहा है । गायक को, गाये जाने वाले रागो के समय 
जानना चाहिये । भ्रपने प्राचीन ग्रन्धकार कहते है--यथा काले सभारव्ध गीत भवति 
रजकम्‌ । परत्तु वे एक छूट देते हैं--“दश दडात्पर रात्रौ कालदोषो न विद्यते ॥” 
हिन्दुस्तानी सगीतज्ञों ने जिस तक पर अ्रपने समय-सिद्धान्त को आधारित किया है, 
वह निम्न श्लोको में थोड़े मे इस प्रकार व्यक्त किया गया है :-- 
पूर्व-रागास्तथोत्तर-रागा जाता. समततः | 
सर्वेभ्य एवं भेलेभ्य इति लक्ष्य-विदा मतमभु ॥ 


डंडे मातरूष्डे स्मृति प्राण 


रागा उत्तर-पूर्वास्ते भवेयूः प्रति मृतया । 
स्व-स्थ-पूर्वाध रागाणामिति मर्म विदो विदु'। 
रात्रि-गेयास्तपा दिन-मेया रागा श्यवृस्पिता । 
मध्यमेनानुरूपेण सतो5सावष्यदशक' ॥ हे 
स्वर विक्ृत्यधीना स्थुस्तयों वर्गा ब्मवस्थिता । 
रागाणामिह मर्मज्ञरानि सौकर्म देतवे ॥ 
रिएघतीत्रफा रागा वर्गेउप्रिमे स्मवल्पिता" । 
संघिप्रफाश-नामाम* क्षिप्ता वर्ग द्वितीयके !। 
तृतीय. मिहिता* सर्वा गनिकीमसमडिता । 
स्यवस्थेये. समीक्रीना यान-कास विनिर्णये ॥! 
प्रातमेयास्तथा सायग्रेया रागाः सम्रंतत' | 
संधि प्रकाश-वगस्पुरिति सर्व समतम्‌ ॥ 
ठतः पर समादिष्ट गाने सक्यानुसारत । 
रिग्रधतोब्कार्णा वै रागाणां भूरिरक्तिवम्‌ ॥ 
गनि-कोमलत-संपन्‍्ता राग्रा मीवा विश्वेषत । 
मध्याज्षे न तथा मध्य राज सगीतविम्मते ॥ 


इन एल्रोकों के तकाँ की पुष्टि के लिए सगीत-कम्पठ से का सिम्मसिशित प्रद्ध ठप 
यौगी होगा -- 


प्रात सतै में भाइएं सेरव प्रभम सुराग। 
सप्तित भैरवी रामकसी लटगुम करि अतुराग ॥। 

देशकार बिसांस पुसमि भटियारों भणार। 
बसंत बहार पत्रम हिरोली हिलार ॥ 

बेसादइसी अस्हायिका सरपरवा कुकूम | 
शेवपिरी शुक्सा शुभा प्रहर बढ़ दिन ध्रूप ॥ 

सच्छाशालशपृशातल पुनि रामशाद्ष बेशाल ! 
सृह्ठा सुघरई सुष्दी सुभा बेच गधारी भाल ॥॥ 

डेठढू महुर दिन बढ़त ही टोड़ी पुर्भरी गात। 
देशी आसाबरी जोसपुरी टोड़ि बरारी ज्ञान॥ा 

सारण सुध बिदशावसी बडहसी सामंत । 
सकबहम घछुम सूहरी दो पहेर मेवस्त ॥। 

। मेघ समप्तारी गौड़ पुथि गोडगिरी ज़ल्तपार । 
मठ भल़्सारी सुर पुम्ति हामदासि मल्सार ॥ 

मुस्तामी मर पतासिरी भीमप्तास्ी जात। 
दश्या घामी अद्वीरिका हृतिय पहुर कर गांत ॥। 


विविधा 


जगला मगल पीलु पुनि सिंधु तिलगप्रदीप । 

दीपक दीपकि काफि पुनि चोथे पहर भरतोप ॥ 
जेतश्रा श्री मालसिरी मालश्री गोराह। 

गौडसारग अरु सारवा पूर्वाो अरू पूर्वाह॥ 
त्रिवेशी भी गौरी बहुरी चेती दकी मान । 

चौथे प्रहर दिन अन्त में श्रीटदकीकर गान ॥। 
प्रथण जाम रजनी समे कल्याणी सुध गान | 

हेम खेम ऐमन पुनि श्याम हमीर हि जान ॥ 
जेत शक्षेपाली पुरिया कामोदी कर गान । 

प्रहर रजनि जाते गुत्ती छायानाट बखान ॥। 
डेढू प्रहर निसके समय नायकि बख्त प्रमान । 

अष्टादश है फानरा कौशिक कानर जान ॥। 
अडाना शहाना शोभना सोहन सोहनी सान । 

केदार सलुहा पुनि नाट केदार बखान ।॥ 
बिहग बिहारी बिहागरा बिहाग पुनि विनोद । 

भरत अरन सकोरे अरु शकरा आसमोद ॥॥। 
सोरट देस सौराष्ट्रिका सिदूरा साबेरी । 

परज खबावती सुखावती फालिगरा आमभेरी॥। 

भालकोंश और कौशिकी कुसुमकास कर्णादि | 

ललित कलिंग लिलावती अरुणोदय मे बांटि ।। 
सोले-सहस्त्र और आठ सौ राग रागिनी जान। 

वृन्दावन हरि रास से गोपिन किए है गान ।॥॥। 
देश देश के भेद से भिन्‍त भिन्‍न है नाम । 

मारग ब्रह्मादिक फहे देशी दशहू धाम ।॥। 


४४१ 


कल्पद्र म लगभग तीन पीढी पहले छपा था | इस बडे अन्तराल मे सगीत मे' भ्रनेको 


परिवतंन हुए होगे । परन्तु यहाँ आप पूछेंगे कि वादी स्वर के महत्व के बारे मे क्या हुआ? 
आपका प्रश्न बिलकुल उचित है । इन लम्बे उद्धरणो से वादी स्वर के महत्व के बारे मे 
कुछ भी ज्ञात नही होता । श्रब मैं श्रापो यह बताऊंगा कि किस प्रकार इन उद्धरणो की 
विषय सामग्री से वादी-स्वर का सम्बन्ध है | मेरे विचार से मैने यह कहा ही है कि प्रथम 
श्रेणी के संगीत-विशेषज्ञ २०० रागो से श्रधिक नही गाते । बहुमत इस सख्या से कम को 
ही गाता है। इन रागो के मुख्य दो वर्ग किये गये हैं--(१) वह, जो पूर्व राग कहलाते 
हैं या जिनके गाने का समय दोपहर से मध्यरात्रि के बीच ठौक है और (२) उत्त र-राग 
या वह राग जिनके गाने का समय मध्यरात्रि से दोपहर के बीच ठीक है । 


डडर भातकद्डे स्मृति प्रत्थ | 


प्रव मह देखा जायगा कि प्रथम भाग (पूर्व राग) मे पड़नवाते रागों में घादी स्वर 
निएपघय ही सा, रे गे, म॑ इन स्वरों में से कोई एक होगा भोर दूसरा भाग (उत्तर राग) 
में प्रानेवासे रागों में वावी स्वर मे, प, घ, सी, सां इन स्वरों में से कोई एके होगा। इस 
उद्दश्य के लिए सम्पुण सप्सक वो “पझ्रग” यानी पूर्वा गे प्रौर उत्तरांग से बमा हुग्रा समझा 
जाता है। पूर्ना ग॒का क्षेत्र सा से प॑ तक है भौर उत्तरांग का मे से सो तक । प्रन्य 
शब्दों में पृव रागों म॑ घादी स्वर पूर्वा य॒ में आयेगा झौर उच्चर रार्गों में घादी स्वर उदय 
उत्तराग में भ्रावंगा | इससे प्राप देखेंगे कि वावी स्वर फ्रे सह्दी स्थित करने से भाप यह 
निश्चिस कर सकेंगे कि कोई भ्रमुफ राग दोपहर प्ौर मध्यरात्रि के बी में गाया जावेगा 
या मध्यरात्रि व दोपहर के बीच म । परन्तु यहाँ प्राप कहेंगे कि यह सूचना पर्याप्त नहीं 
है। यह पूछा जायगा कि धूर्यरायों कु समय भापस में किस प्रकार निश्चित फिगे जा सकते 
हैं ? एस प्रश्न के उत्तर के लिये मैं प्रापफो संस्कृत उद्धरणो फ्रो पुन देखने के लिये 
कहेंगा -- 


रिगधतीद्रका रागा वर्गेग्रिमे व्यवस्पितः। 
संधि प्रकाशमामान क्षिप्ता वर्गे द्वितीयके ॥ 
तृतीय निहिता सर्वे गमिकोमल-मडिता” । 


सभी राग स्थूत्त सूप से (घाहे पूर्व हो या उत्तर राण) तीन मुस्य वर्गों में बिभा 
जित किय॑ गये हैं -- 

(१) जिनमें 'रे! “ग! भौर “ध' सीत्र समता है । 

(२) फिनमें 'रे! कोमत्त भौर “ग! प्रोर 'ती' दीम्र लिये जाते हैं। 

(३) जिनमें गा! भौर नी” कोमल सिये जाते हैं। 


वूसरे वर्ग मे भानेवासे राग साय॑ ४ बजे से ७ बजे तक प्रोर प्रातः ४ बजे से ७ वे 
तक गाये जाते हैं। पूर्व राग शाम को भ्रौर उत्तर राग सुबह गाये जावेंगे। यह राग संभि 
प्रकाश राग कहलाते हैं। पहले वर्ग में प्राने वाले राग प्रर्भाव्‌ वह राग जिनमें रे ग भौर भ 
तीघ्र लिया जाता है, सघ्या ७ यज्ने से मध्यरात्रि तक शर्म सुमह ७ बजे से दोपहर तक 
गाये जाते हैं । तीसरे वर्ग में प्रानेबासे राग जिनर्म ग ध नी कोमस सुमसा है, पहले प्रौर 
दूसरे वर्ग के रागों के वी में प्राते हैं। 

हस प्रकार झ्ाप देखेंगे कि वादी स्वर यह मिश्ब्ित करेगा कि काई राग-पूर्व है,प्ा 
उत्तर राग भौर मेरे दाता भभी हाल बताये हुये तीन बर्मों की सहायता से स्मरा का परी 
क्षण कर यह निश्चित होगा कि कोई राग दिन या राषि के किस प्रहर में माने के सिये 
ठीक है। यहाँ एक भौर विपय भी है जो रागों के निर्धारण म सहायक होगा । बहुत से 
राग जिनके मिर्माण में तीग्र म॑ लिखा पाता है, सूर्यास्त भौर सूर्योदय के वीघ के समय के सिये 
मिश्चित डिम्रे जाते हैँ। इससिये मध्यम स्वर को “प्रध्वदशक स्वर” था मार्गदशक स्वर की 
हरह देखा जाता है । 


विबिधा ४४३ 


व्यंकटमुखी के निम्न एलोको में राग के चरित्र को परिवर्तित करते मे मध्यम स्वर 
के महत्व के विषय में कहा गया है :--- 


कटाह-सभृत क्षीर केवल दधि-बिदुना । 
यथा सयोज्यमान तु दधिभाव प्रपच्चते ॥। 
तयैव पूर्व-मेलास्ते मध्यमेनाभिप्तज्ञिता: । 
केवलेनापि सयुक्ता भजंत्युत्तर-मेलताम्‌ ।। 


पूर्वी और भैरव एव कल्याण श्रोर विलावल इस विपय पर अच्छे उदाहरण ही 
सकते है ? 
हाँ पर मैं यह कह दूँ कि जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भ्रपत्ती हिन्दुस्तानी 
संगीत पद्धति मे ऊपर निदिष्ट शर्तों को पूर्ण करने वाले और जन्य-मेलो की तरह समझे जा 
सकते वाले स्वर-सप्तको की परिभाषा की जाती है, विभिन्‍न थाटो या मेलो में अरब गाये 
जानेवाले प्रचलित विभिन्‍न रागो का वर्गीकरण भर बँटवारा क्रिया जाता है, और इस 
प्रकार के वर्गीकरण के लिये सतोषप्रद सिद्धान्त बनाये जाते है, एक ही थाट में आनेवाले 
विभिन्‍न रागो की भिन्न करनेवाली विशेषताओं का सही निर्धारण होता है, दिन के समय 
का निर्धारण एवं निश्चय, प्रत्येक राग की पकड एवं श्रन्य विशेषताएँ जिससे कि विद्यार्थी 
को एक भलक ही नही अ्रपितु सगीत क्षेत्र का एक पूरा नक्शा प्राप्त हो सके, निश्चय 
किया जाता है। मैंते स्वर, श्र्‌ ति, राग, थाठ और वादी स्वर के गाते मे प्रयोग के अ्रतुसार 
रागो के दिन या रात्रि के समय निर्धारण के महत्वपूर्ण प्रश्न पर भी चर्चा की है| श्रतः मैं 
अरब रागो के विभिन्न मेल यथा थाटो के वर्गीकरण के प्रश्न पर और एक ही अन्यमेल मे झ्राने- 
वाले विभिन्‍न रागो की भिन्‍न करनेवाली विशेषताशो पर भी श्राऊँगा । 


सब राग जिन्हें हम श्राजकल गाते है, निम्न १० थाटो मे बाँटे जा सकते हैं--- 
यमन, बिलावल, खमाज, भैरव, पूर्वी, मारवा, काफी, श्रासावरी, भेरवी श्रौर तोडी ! वर्गीकरण 
का सिद्धान्त ग्रहण करने मे राग और उसके मेल की समानता का विचार होगा । इस प्रकार 
उदाहरणार्थे--हमीर, केदार, कामोद, श्याम इत्यादि राग और मिलते हुए राग जिनमे 
यमन थाट से निश्चित सम्बन्ध दिखाई पडता है, उस थाट में रखे जावेंगे । इसी प्रकार श्री, 
जैतश्री, टकी, पूरियाधनाश्री, मालश्री, गौरी इत्यादि पूर्वी थाट मे रखे जावेंगे, जबकि कालिगडा, 
गुणश्री, जोगी, रामकली इत्यादि भैरव थाट मे रखे जावेंगे। कल्पद्र्‌ माकुर के निम्नलिखित 
श्लोको मे सम्पूर्ण वर्गीकरण कुशलता एवं सक्षिप्त रूफ से वर्णित हुआ है। एक ही मेल मे 
श्राने वाले विभिन्न रागो का भेद प्रत्येक राग की सुस्पष्ट परिभाषा में उसकी आ्रावश्यक बातें 
निश्चित कर स्पष्ट किया गया है । जैसे कि (१) राग शडव, षाडव, या सम्पूर्ण है, (२) 
उसके गाने का उपयुक्त समय क्‍या है, (३ ) उसमे कौन-से स्वर नही लगते श्रौर उस श्रवस्था 
मे वह आरोह मे या अवरोह मे छोडे गये है, (४) राग का वादी या प्रमुख स्वर और उसका 
सम्वादी क्‍या है, (५) राग के विस्तार मे श्रनुवादी स्व॒रो का उपयोग किस प्रकार होना है, 
(६) राग की सुन्दरता पूर्वा ग॒ मे है या उत्तराग मे श्र्थात्‌ ऊपरी भ्रध॑सप्तक के मन्द्र मे और 
फिर श्रारोह में या भ्रवरोह मे, (७) रागो के गाने मे कौन-सी त्रटियाँ नही करनी चाहिये, 


डड ४ मातक्षण्डे स्मृति प्रस्थ 


(८) समप्रकृतिक रागों का सूक्ष्म भेद जैसे, श्री भौर गौरी, बैठी झौर पूरियाषनाश्री, 
भासावरी प्रौर जौनपुरी, दंसी शौर देवगन्धार, त्रिवेणी भौर टंकी, मारवां भौर पूरिया, 
मटियार भौर मश्तार, भैरव भ्ौर रामकली, भीमपलासी भ्ौर घताश्नी, काफी भौर सिदूरा, 
बिह्वाग पौर संझरूरा, देस भौर सोरठ इर्पादि । इसके प्रतिरिक्त रागों के भ्रस्तार के सम्पन्ध 
में प्रह्ट, भंश, स्मास प्रौर विश्रान्ति स्थान या झेकने की जगद्द भ्रोर पकड़ प्र्यात स्वरों का 
यह बिशिष्ट समूह जिसके गाने से ही राग चित्रित हो जाय जैसे नी सारे ग, मंग, पूर्वी ब्पक्त 
झरने के स्िय मा पूरिया की सूचना देने के लिये सा, नी घ्‌ नी, श्त्यादि के सम्बस्धर में 
सामास्प निर्देशन देना 'बाहिये । प्राघारसृत सिद्धान्त शुद्धता होने के कारण भ्राजकस गाये 
जानेवाले रागों को लिखना एवं उनकी सही-सद्दी, निश्चित प्रौर पूरा परिमापा करता 
घाहिये । प्रभी तझ यह सिदान्त जिनसे कि वर्गीकरण किया जायगा वठाने के माद मैं भ्रपनी 
बातें वो या तीन चाट और उनमे उत्पन्न रागों को लेकर दुष्टांत सहित स्पष्ट करूँगा । 
प्रारम्भ करने के सिये हमें कल्याण याट लेना बाहिये । 
इस याट से उत्पन्न होने पाले राम इस प्रकार पर्गीक्ृत होंगे --- 


भूपाली लसुद्धकल्याणश्वंद्रकांतो. जयंतक । 
प्रस्मिन्‌ वर्ग निधीयंते लव्य लक्षण झोविये ॥ 


यह राग मा ठो मध्यम पूरी तरह छोड़ते हैं या इसे भारोह में छोडते हैं -- 
मासशीरिमनास्यातों हिडोप्तो ्लोक-विश्नुतः | 
एक-मध्यम संपस्ना भबेयुर्षीमतां मते ॥ 
यह राग केवल एक सीम्र मध्यम लेते हैं. -- 
छायाताट-हमी राह्न स्पामकामोद-तामका' । 
केशारो गौडसारगो द्विमष्मम विभूषिता' || 
वो मध्यम स्वगमे वाले रागों का शौर मी साधारणीरूरण निम्म नियम से हुआ है - 


ब्विमध्यमेपु रागेपु नियमों गुणि-समत' ॥ 
प्रारोहे स्पाम्निवक्रव गबक़॑ 'वायरोहणे । 
सनिधपा मपधपा गमौ रिसावरोहएम्‌ । 
प्रनुसोमे प्रघानांगं रागरूप प्रदर्शेयेत्‌ ॥ 


दोनों मध्यम लगमेवाले रागों के प्रधान भंग यह हैं-गा मं घ, सा म, म प, प 
रेगमप, गम, रेसा मरे, निसा, रेप.गमप,गम रे सा, सा रेसा, ग 
रे, मं गे। श्त धमी यर्गो में वक्र ग से प्रवरोह किया जाता है । भरमध्यम और एक मध्यम 
वार्धो को स्सग रखनेबासी विप्तेपताएँ यह हैं (गाकर ) -- 


भ्रूपाल्यां तु मनी मस्त शुद्धास्ये रोहएे मे तौ। 
भृपासी-सुल्यको जैप्ाः पंचमांशों मिवांसजेत्‌ ॥ 


विधिधा 


आरोहणें मरिक्त स्याच्चद्रकाताभियोजते । 
शुद्धकल्याण-साहुएय दघधन्‌ रक्ति-प्रदो निशि॥ 
इमन' स्यात्‌ सदा पुर्णों, मालश्रीररिधा ततः। 
हिंदोले रिपहीनत्व प्राबल्यमुत्तरागके ॥ 
द्विमध्यमेपु रागेपु नियमों गुणखिसमत'। 
प्रारोहे स्थान्तिवक्रत्व गवरक्क चावरोहरणों ॥ 
सनी धपौ मपधपरा गमौ रिसावरोहणम्‌ । 
अनुलोमे मध्यमागं रागरूप प्रदर्शयेत्‌ ॥। 


४४५ 


यदि रे, ग॒, मं, प, ध, नी, सा का सब्तक दो भागो में बाँटा जाय तो सा, रे, गे, म, 


स्वर पूर्वा ग में होगे और प, ध, नी, सा स्वर उत्तराग में । व्यवहार मे पूर्वा ग का क्षेत्र सा, 
रे, ग, म, प, तक और उत्तराग में म, प, घ, नी, सां है । निम्नलिखित लक्षणगीत मे 


पूर्वा गवादी राग और उत्तराग-वादी रागो का वर्गीकरण भ्ौर भी स्पष्ट हुआ है । 


प्रथम कल्याणि ठाठ । जनक साच मानिए । मध्यमते वरणित कर । सबहु जन्य जानिए । 
भूपजेत सुध कल्याण । चन्द्रकात मालसिरी। इमन प्रेस भ्रम एकम । श्रहनिस पहचानिये । 
छायानाट हमीर स्याम । कौमुदी केदार जान । गौडकसारग गुनियत । मध्यम जुग मानिये । 
बादि होत पूर्व अंग । पूर्व राग उत्तराग । उत्तराख्य राग नियम । चतुर याको जानिये । 


स्पष्ठ रूप से दी गई है :-- 


गरी निरी सगौ रिगो पमो गरी परी च से । 
इतीमनो भवेदगाशो रात्या प्रथम-यामके ॥। 
गरी सघो सरी गश्च पगौ घपौं गरी च से । 
भूपाली कथूयते लोके मनिहीता व गाशिका ।। 


के नियम श्रत्यत सरलता एवं सुग्रमता से स्मरण किये जा सकते हैं । 


इनमे से प्रत्येक रागो की पकड जिसमे स्वरो की एक योजना है, अनुष्टुभ दोहे मे 


भ्रव मैं कुछ लक्षण-गीत गाऊंगा शौर यह दिखाऊंगा कि किस प्रकार एक-एक राग 


श्रब हूम एक और थाट खमाज श्रौर उसके जनक राग लेंगे । मैंने ऐसा थाट लिया 


है जिससे उत्पन्न होने वाले राग श्राप सरलता से समझ सकेंगे ) इस थाटठ के श्रन्तर्गत निम्न 


राग श्रावेंगे *«« 


खंमाजश्चापि भिभूटी सोरटी देस नामक । 
खबावती तथा दुर्गा रागेश्वरी तिलग्रिका ॥। 


४४६ मासब्॒ष्डे स्मृति प्रम्ष 


जयावती तथा गारा कामोदस्तिलकाद्यक' | 
एफादश मता एवे* खमाजाभिष मेन्नने ॥॥ 


यहू ११ राग इनके वादी स्वरों के क्‍नुसार दो मार्गों म॑ं बाँटे जा सकते हैं। वादी 
भदे राग भेद यह हिन्दुस्तानी संगीतझ्नों फा सवे विदित सिदान्त है। केषल थादी स्वर के 
भेद से स्वरों की एक ही पक्ति से विभिन्‍न स्वर उत्पन्त होंगे। उदाहरण के लिये, हम निम्न 
लिखित क्रमानुसार स्वर सा रे, ग, प्‌ भर, सा, सरूर इसके वादी स्वर को बदल देंगे । 
(इस रीति द्वारा गाना भौर विभिन्‍न राग विसाना) लेकिन हमें लमाज थाट के रागों की 
भोर सौटना है । स्पारह रागों के इस प्रकार के समुदाय बर्नेगे--(१) खमाज, तिन्नग सवा 
वी, दुर्गा रागेस्वरी, मिक्रोटी और गारा, (२) देश, सोसठ, तिलककामोद प्रौर जजै 
बस्ती । इनमें प्रस्दिम पर-मेप्त प्रदेशक राग है प्र्यात्‌ मह राग जो ग्रायक को क्षमाज थाट के 
रागों से काफो घाट म ले जाता है। पहिले समूह के रागों का वादी स्वर गास्घार प्रौर 
पूसरे समूह के रागों का वादी स्व॒र रिपभ है। इस प्रकार -- 


श॑ंमाजी-मेलजा रागा विभज्यंते दविधा वुष 
प्रशस्वरानुरोधेन रहस्प महुविश्व॒ तम्‌ ॥ 
खमाजो किमूटी दुर्गा संवावती तिलंगिका ! 
रागैश्वरी तथा गारा गांधार-वादिन ॥ 
सोरटी वैशकास्यातों जयावन्ती मुरिप्रिया । 
तिस्तकादिक-कामोद एसे रागा रिवादिन ॥ 
--प्रमिनवरागमंजर््पाम्‌ 


इनको दो वर्गों में बाँटने के वाद इम्हें प्रलग फरमे के लिये भागे बढ़ते हैं. - 


भनुसोमे विश्ोमे व संपूर्णा मिमुटी मठा। 
प्रारोहे रिस्वरत्यक्ता खंम्राजों सोक-विश्रूत'ः | 
रिपत्यक्ताश्परा दुर्गा तैलंगी स्पाद्रिघोन्मिता | 
रागेश्बरी स्वय दुर्याश्वरोह व्ापभान्विता॥ 
खंमाज नियमभ्रब्टा खंवाबती समीरिता। 
मंद्र-मध्यस्थपा गारा िमुट्यंगपरिष्कृता |॥ 
सोरटी त्वभगारोहा देस" संपूर्ण ईरिस । 
जयावत्ती  द्विगांघाए परिसंगमनोहरा ॥॥ 
बिहृंगदेस-सभारी कामोदस्तिसकादिक ! 
ग्रयेतेपां क्रमास्लक्म ब्रये सवयज्ञ-संमतम्‌ | 


--भजर्यामरु 


भिम्लोटी एक संपूर्ण राग है पकडड़--ध्‌ सा रे मग। 
खमाज के पारोह में रे छोड़ते हैं पड़--नी घ, ग मग । 


४४७ 
विधविधा 


तिलग मे रे व ध छोड्ते हैं: पकड--नी प, ग॑ मग । 

दुर्गा मे रे व प्‌ छोडते हैं: पकड-सा नि धु नी साम गमधनीध, म ग। 
रागेश्वरी मे आरोह मे रे व प छोडते हे 

प्रौर श्रवरोह मे रे लेते है . पकड--सानि धनी सा म गमगरे सा । 


खबावती मे झारोह मे रे लगता है पकड़-सा रेम प धसा नी धमगरेसा 
गारा सम्पूर्ण है, पर दोनों गे लगते है पकड़--रे ग्‌ रे सा नी पु धु नी सी । (सभा मे 
प्रदर्शन, लक्षण गीत ) 


श्रव हम एक श्र थाट यानी पूर्वी लेगे । इस थाट से १० असिद्ध राग निकलते है -- 
पूर्वी, पूरियाधनाश्री, श्री, गौरी, मालश्री, त्रिवेणी, जेतश्री, टकी, वसंत और फ्रज । 


इन रागो को एक दूसरे से श्रलग निम्न प्रकार से पहिचाना जा सकता है +-- 


सपूर्णा थ द्विमा पूर्वी, मध्यमाल्पा तु टकिका । 
श्रीरागो ह्यथगो रोहे, तिवेशी मस्वरोज्मिता ।। 
कलिंगागा भवेद्गीरी, जेताश्रोररिधा मता । 
माली त्वनिरारोहेश्वरोहेईपि' धदुबला ॥ 
0 हु धनाश्री. पूरियाद्यासौ पूर्वग्यगा चैक-मध्यमा। 
द्विष्यमा तथा तारषड्जचित्रा बसतिका |॥ 
अ्रपारोह-मगावृत्ता भवेद्रक्तिप्रदा निशि । 
परजाब्हा भवेत्‌ पूर्णा हिमोत्त राग-शोभना ॥। 


(लक्षणगीतो द्वारा स्पष्टीकरण एव प्रदर्शन ।) 


पूर्वी में दोनो मध्यम लगते हैं श्रौर इस प्रकार पूरियाधनाश्री से श्रलग होती है। उत्तरी 
गायक पूर्वी मे दोनों घेवत लेते है--आररोह में तीन्न और अ्रवरोह मे कोमल । इससे श्रोताश्रो 


के मन मे कोई शका नही रहेगी । इन दोनो रागो की पकड़े जिनसे हम इन्हे श्रलग पहि- 
चान सकते हैं, यह है --- 


नि,सारे ग, मग, (पूर्वी) श्रोरनि रे गमप, म रे ग,नमिरे सा 
(पूरियाधनाश्री ) । श्री राग मे श्रारोह मे ग श्ौर ध्‌ छोडते है। सा रे रे सा यह एक 
विचित्र स्व॒र समुदाय है, जो ध्यान श्राकर्षित करता है । त्रिवेणी मे कोई मध्यम तहीं लगता 
श्रौर इस कारण पृथ्थक हो जाता है । 

श्रीटकी त्रिवेशी की तरह है परन्तु इसमे श्रवरोह मे म' लगता है | जैतश्री मे आरोह 
भे रे और ध छोडते है । मालची मे श्रारोह मे ती छोडते हैं। गौरी कालिगडा की तरह 
गाई जाती है और इसलिए इसे दोनों मध्यम लगने वाला दोपहर का कालिगडा कहते हैं । 
यह सब सायकाल के राग है। भ्रत्तिम दो परज श्रौर बसत, प्रात-काल के राग है । ये 
दोनो ही उत्तराग श्रधान राग हैं । वसत मे मुक्त मध्यम है और मंग दुहराया जाता और 
आरोह मे प छोडा जाता है। रे नी ध्‌ पकी सावकाश मीड ही भेद स्पष्ट करने के लिये 
पर्याप्त है । परज मे ऊपर बताई हुईं सभी बातें नही होती । 


ड४५ सातक्षष्त्े स्मृति प्रम्थ | 


भ्रब हम मारवा थाट के रागों फा विचार करेंगे। यह संख्या में १२ हैं भौर दो 
समूहों में घाटे जाते हैं। / । ! डर 
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(१) पूरिया, मारवा, जैत, गौरा, साजग्रिरी, वराडे । 
(२) सलह्लिद, पचम, मटियार, भखार, सोहनी, विभास । 


7 । प्रथम समूह में स्‍्रानेवाले सभी राग सम्याकाल के है प्लौर उस कारण पूर्वा ग॒ प्रधान 
हैं । दूसरे समूह में प्रानेवासे, प्राप्त कालीन राग हैं क्‍झौर उत्तरांग भ्रघान हैं। यह कहा 
गया है -- 


भारवा मेसनो त्त्पास्ते राग्रा हावश विश्वूता' ॥॥ 
सायगंया भवेयु घद्‌ प्रातगयास्तपन च ॥ 
पूरिया मारवा णेता गौरा साजगिरी सथा। 
बराटी-सहिता एते. साय-गेया मता बरुधे ॥ 
ससित प्मस्‍्थेब मदिटयारों विमासक । 
भकस्थार सोहनी स्पाप्ताः प्रा्त्गेया विर्दा मते ॥ 


उन रागों को पृथक फरने वासी पघम्ी विशेषताएँ स्पष्ट रूप से निम्त॑श्निसित में 
फही गई हैं. -- 


प्रयेतेपां क्रमाल्सक्ष्म प्रूमों लक्यानुसारत' | 
पूरिया मारवा रागाबपौ संगीतविस्मते ॥। 
सायं-गेया सदा पूर्या पूर्वाग प्रमपश्ता मता। 
सह्युलरांग प्रायल्‍्पे सोहम्यगं॑. प्रदर्शयेत्‌ ॥ 
हिंदोसांगयुता. मार्वा रिप-संवाद-मडिता 
गनि-्सवादन्यूर्याया प्रव्य॑ भेदमादिशेत्‌ ॥ 
साजगिरी मता सकये द्विष्रा द्विमा ममीषिमि' । 
प्रतिमूष्ति विभासस्य सायंगेया बराटिका ॥ 
द्विषषतस्तथा द्विऋपमो जगे भबेत्‌ पृषफा। 
कस्पाणी मेलजो भ्कये जयत्कस्याणकों मत ॥। 


प्रात कालीन राग 


ध लसित'ः पंच्रमशल्‍्वेव परिक्तो संमती जमे। 
द्विमघ्यमयुतो तौस्तो निशीणे भूरिरिक्तिदौ॥। 
पसितांग स्वतंत्र तदवश्य मद दशफम्‌। 
हिंदोसांगसमापस्ता पचमो है हमध्यम' ॥। 
सोहस्यां पं्रमामावा धगसगत्यभीप्टदा । 
सपाः पंचम भस्मार-मद्टियार बिमासका' ॥ ।' 


विधविधा न 


पचमो ललिताग. स्थाद्‌ भक्ष्वारस्तदभावत । 
भटिटियारस्तु सपूर्णों मध्यमाशों मते विदाम्‌ ॥ 
विभासाख्यः सुसपूर्णो_ गपसगति-शोभन । 
मनिदौर्व॑ल्यतोन्‍वण्य. प्रातः स्थादतिरक्तिद ॥ 

--अभिनवराग-मजर्याम्‌ 


स्पष्टीकरण 


पचम के अभाव द्वारा पूरिया, मारवा, सोहनी और एक प्रकार का पंचम पृथक 
किया जाता है। प्रथम दो सायकाल के राग है शौर अन्तिम दो प्रात काल के । पूरिया में 
गान्धार वादी है श्रोर मारवा मे रे वादी है। इन रागो की पकड इस प्रकार है--सा, नी 
धती, मं ग, म॑ धरे सा, ध मंग रे , गम ग रे सा। सोहनी प्रूरिया का प्रति- 
रूप है । यह मध्य और तार स्थानो में गाई जाती है । पचम में दोनो मध्यम लगते हैं श्ौर 
हिन्दोल अ्रग दिखाई देता है । 

देवियों और सज्जनी '! मैं श्रव आपको भ्रन्य रागो की पुथक करनेवाली विशेषताओं 
के वर्णन देकर परेशान नही करना चाहता, इस विपय की विभिन्‍न पुस्तकी में यह पर्याप्त 
रूप से दिये गये है श्रौर मैंने इन पुस्तको से उद्धरण दिये हैं एव आपको सन्तुप्ट करने के 
लिये कि इस विपय पर पर्याप्त साहित्य उपलब्ध हैं, मौखिक प्रदर्शन भी किये हैं । एक शुद्ध- 
मति का विद्यार्थी यदि इनका लाभ उठाना चाहे तो हिन्दुस्तानी सद्भीत के १०० या १५० 
रागो का स्पष्ट, परिभाषित, निश्चित श्रीर विशद वर्णुन प्राप्त हो सकता हे और वह 
विश्वास के साथ गा सकता है । यदि वह विभिन्‍न रागो के लिये निश्चित किये गये विभिन्‍न 
नियमो का ध्यथानपूर्वक पालन करें तो राग-भग भी नही होगा । जैसा कि मैने ऊपर कहा 
ही है, सारी पद्धति का उद्देश्य शुद्धता ही है और जिस पद्धति का चित्रण मैंने अ्रभी या इस 
भापण मे किया है वह एक विश्लेपणात्मक आधार पर और श्राधुनिक परिस्थितियो के 
सन्दर्भ में पर्याप्त अ्नुसधान के बाद बनाई गई है। 

जब हिन्दुस्ताती सगीत का विधिवत्‌ श्रध्ययन करने को कहा जाता है तो हम लोगो 
को प्रश्न करते देखते हैं कि पाठ्यपुस्तके कहाँ हैं ? पद्धति कहाँ हैं ? फ्िस प्रकार और कैसे 
अध्ययन किया जावे ? मैंने आपको विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया है कि एक सच्चे 
विद्यार्थी के लिये जो समीत कला प्राप्त करना चाहता है, उपलब्ध सामग्री का कोई अभाव 
नही है । पिछले १५ या २० वर्षों में लोगो में गुरुपरपरा प्रणाली को छोडने की इच्छा 
जाग्रत हुई जिसमे कि, विद्यार्थी को इधर-उधर के कुछ राग उठा सकने और अपने को एक 
खाँ साहब का शागिद घोषित कर सकने मे, भाग्यशाली समभने के पहले, वर्षों परिश्रम 
करना और उस्ताद की इच्छा पर निर्भर रहना पडता था । शागिर्द के-गायन का बहुत कुछ 
भ्श उसकी स्वय की कल्पना और अपने तथाकथित गुरु.या दूसरों से घटनावश उठाया 
हुआ गायन रहता है । गुरु, पिता होता है जो समय, ,श्राने पर अपने चेले को मानने के 
लिये तैयार रहता है। इन तरीको से लोग सन्तुष्ट नही है। इन- पुराने त्रीको मे, सामुहिक 


शिक्षा भी सम्भव नही है श्रौर इसमे नष्ट हुआ मूल्यवान समय भी श्रक्षम्य है । श्रपने लेखक 
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डप० भातहष्डे स्मृति प्रम्थ 


पभ्रब॑ सजग हो गये हैं भ्रोर ये संगीत फो दृष्छुक व्यक्तियों की पहुँच म॑ फरना 'बाहते हैं। प्रत' 
जिस थात की प्रावश्मझता है, पह है इस विपय के महस्व के प्रति सामान्य जागरूकता जो तमी 
सम्मव होगी जब लोग सग्रीत रा प्रस्पेक स्कृल्त में प्रनिबायें शिक्षा का विपय बनाने की 
माँग एक स्वर स उठावेंगे | यह ठोक है क्रि सम्पूर्ण देश में सगीस विद्यालय हैं। परन्तु प्रभी 
प्रयत्तों में एकीकरण नहीं है। कोई स्तरीय एक पद्मति नहीं मानी जाती प्रौर सम्मवतः 
विषय के यथासम्भव प्रचार से भ्रधिक व्यक्तिगत स्राभ ही ध्येय घना हुभा है। हम यह जानते 
हैं कि बीते दिनों म॑ प्रपने सगीत को राज्याश्रय प्राप्त था । सफलता की कुछ भाजा से केवल 
शासकीय शक्ति ही सगीठ को उचित झौर स्थाई प्राघार प्रदान कर सकती है भ्रौर सगीत 
का उद्धार तभी पूरा होगा जब मत्रियो, प्रपने कुंलपतियों, उपमुस्पतियों या प्रपने प्रधाना 
आर्यों प्रोर कौसिस प्रौर प्रसेम्बली के प्रपने प्रतिनिधियों का सम्पूर्ण हृदय से प्रमुमोदन 
प्राप्त हो भप्रौर वे यह मानते हों कि सगीस का प्रश्त राज्यकर सम्बम्धी स्वराम्य या बुगी 
की नीति से भ्रषिक गम्मीर प्रोर प्रधिक परिणामकारी है | एवं स्रोगों फो संगीत प्रदान 
फरने में ये उन्हें जीवन प्रटान करेंगे जनकि स्त्रतृश्न-ब्यापार या प्राश्रम व॑ने में वे उन्हें केवल 
पोषित ही फरेंगे । सगीत डाक्टरों के बिल्ल को कम करेगा श्ौर स्तामुप्ों के विश्वाम एवं 
मानसिक जिन्ता श्ौर घकान से मुक्त कर ससार म॑ यह शान्ति भ्रौर सनन्‍्तोष जावेगा जो 
वियान भी प्रदान नहीं कर सकता । हमारा राष्ट्र स्वस्थ भ्रीर सम्पुष्ट हागा । 

मुझे प्रातन्‍्द होगा यदि मैं यह मंत्र इस विश्वास के साथ छोड़ कि मैंने प्रपनी समा 
को वो घारणापों से प्रभावित किया हैं--(१) संगीत की सामुहिक शिक्षा भ्रावश्यक है 
प्रौर (२) विपम का पद्धतिवद्ध करन वाली पाद्यपुस्तकों की सह्दायदा से यह सम्भव है। 
यदि मैंने ऐसा कर दिया तो मुम्के बिश्वास है कि मेरी सहमत हुई सभा दस भमृत फो अ्राप्त 
करने के सिएं मन भौर मस्तिष्फ जुटाकर काय करेगी भोर निर्माण-कारफ या संहारक 
राजनतिक प्राम्दोलम के तीद्न प्रचार के समात तीव्र प्रचार कर हेतु को प्राप्त करेगी । यहाँ 
दृष्टिकोण परिवर्धित करना होगा । सोग यह विश्वास करने लगेंगे कि उन्होंने प्रपने जीवन 
में एक प्रावश्यक गुणा सो दिया पौर थे यह भ्रनुमब करेंगे कि थे भ्रपने जीवन में हस गुण 
को भी प्राप्त करें । भझौर व इस गुण की भोर उसी सान्तच से भार्गेगे जो खलवान को 
शक्ति संचम के स्लिये प्लौर जो कृपण को धन संचय के लिम वाध्य करती है। 


मैं भ्रम यहाँ बहुत योड़े धन्दों में यह दिखाऊंगा कि प्रभ्ययन सरप्तता पूर्वक फरेसे 
किया जा सकता है। विद्यार्पी सजीव के सारमूत, स्वरों से प्रारम्भ करता है भौर प्रपनी 
प्राधारशिसा पठित गायन सीखने क॑ लिये सच्चे स्वरज्ञान पर भाश्ित करता है। पहूँ 
श्यामपट पर सिश्े किसी भी स्वर समुदाय को पड़ सकठा है। इसके घाव उसे दस थाट या 
मेल सिखाये जाते है भौर यह बताया जाता है कि किस प्रफार प्रघलित राग दस श्रमु्खों मं 
घाँटे जा सकते हैं। समी विपय-सामग्री परादययुस्तकों मे इतनी सावधामी भौर विवेखनार्मक 
डग से रखी गई है रि भाजकल गाय णातेवासे रागों का थोड़े से समय में पूर्ण ज्ञान प्राप्स हो 
सकता है । ऐसी भपेक्षा की जाती है कि पूरे समय के सगीत विद्यालय में सब पाद्पक्रम 
सिसखामे में 'बार घप से प्धिक महीं समने चाहिये शोर इस कास के प्रत्त में विद्यार्पी को 


॥।॒ 4 
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ठोस ज्ञान प्राप्त हो जाथगा जिसे अ्रभ्यास सच्चा बनावेगा । कुछ संस्थाओं में जो इस विषय 
की प्रतिनिधि है ऐसे पाठ्यक्रम बनाये गये हैं भ्रौर बहुत सन्‍्तोषप्रद परिणास निकले हैं । 


मुलत श्रग्नेजी से अनुवादित 


अनुवादक--भ्रमरेश चन्द्र चौबे, खेरागढ 


राग गायन में श्रुति 
का महत्व. | १० वि० न० भातखण्डे 


कभी-कभी हम लोगो से यह प्रश्न पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष गायन में श्राप यदि 
प्रति कोमल तरतीब्नादिक स्वर उपयोग में लाते हैं तो उन्हे न रवीकारते हुये श्राप श्रपनी 
पद्धति बारह स्वरो पर ही क्यो स्थापन करते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर दो प्रकार से दिया 
जा सकता है,-१ प्रत्यक्ष गायन की दृष्टि से, २. शास्त्र की दृष्टि से । गायन की दृष्टि से 
यह कह सकते हैं कि ये स्वर सर्वदा एक ही स्थान पर नही रह सकते । वे हमेशा शआ्रारोह 
श्रवरोह की भिन्‍न-भिन्‍न रचनाओं में अ्रपने-श्राप श्रागे-पीछे होते रहेगे | फिर उनमे यह 
नियम भी न होगा कि वे सब के सब एक ही स्थान पर लगें, उन्हे उस प्रकार मानने से 
रागजनक थाट स्थापन करने में श्रनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होगी । श्रनेक समय तो वे 
व्यक्ति-विषयक ही होगे | श्रागेवाला प्रकार देखिये -- 


“ग, निरी, सा, निरीग, रीग”, 
ग 

“सारी, सा, गर सा, मगरे सा, 

#ति, सारे ग॒, रे ग, रे, सा, 
7, 

“मंगू, धुमग, रेग, रे, सा” 


यह विषय सगीत परिषद्‌ के ठहराये बिना लोकमान्य ने होगा । सब रागो के सब 
सुर भलीभाँति जाँचने पडेगे श्रौर यदि यह साध्य हो जाय तो शास्त्र भी नई प्रणाली से 
लिखना होगा । इसके निर्णय करने वाले अधिकारी कौन और उनके साधन कौन से होगे, 
यह बातें भी निश्चित करनी होगी । किन्तु यह बात भी विचारणीय है कि ऐसे प्रयोग बहुत 
थोड़े रागो मे ही होते हैं । ऐसे स्वर लेने मे कोई दोष नही है । उन्हे चाहे तो श्रलकारिक 
कहकर ले सकते हैं, किन्तु उनकी मदद से रागपद्धति और मेलरचना नही कर सकते । वे वैसे 
यदि न भी लिये जायें तो रागहानि तो हो ही नहीं सकती । इतना ही होगा कि कही-कही 


४५२ भातदष्डे स्मृति प्रा 


तेने में से राग रक्तिदायक होंगे । राग में वैसा प्रलंकार एकाध समय शोभा देगा, परन्तु 
उसी राग में घही पति कोमश्न ग दूसरे स्थरों को सगति मे प्रागे-पीछे होगा । 

परन्तु इन स्वर प्रयोगों का बिचार शास्त्रधप्टि स भी करना होगा । हमारे नये 
प्रौर पुराने समी शास्त्रफार संगीत श्र तियाँ २२ मानते घले पाये हैं। वे बहुघा रागो 
पयोगी स्वर १२ ही मानस्ते चलते भाये हैं। रुख सोगों ने १४ स्वर भी भाने, परन्तु वह मत 
प्रागे खलफर दव गया । पश्राज सारे देश मर मे रागोपयांगी मुस्य स्वर १२ ही माने जाते 
हैं, केवल उन स्वरों के नार्मो में से८द पाया जायगा | हमारे शास्त्रकारों का एक मुख्य 
नियम यह था कि राग में प्राने वाली ध्वनि 'स्थर' होना 'बाहिय। राग की स्माश््या इस 
प्रकार है -- 


योज््य ध्वनि विशेषस्तु स्वरवण विभूषित । 
रजको जनचित्तानां स राग' कृष्यते वुधे ॥॥ 


इसका प्रर्थ मह होता है कि श्रतियों से एकदम राग उत्पन्न नही हांथे । फिन्सु उन 
श्र्‌तियों को स्थरत्व वेना होता है भोर फिर उत स्वरों में से मेल व राग उत्पन्न होते 
हैं। स्वरत्व किस प्रकार दिया जाता या, सो भी देखिये । प्रथम इन वाईस श्र दियों पर 
“झुद्ध/ ध्रषवा 'प्रकृत' स्वर रसने द्वोंगे, भोर व भीचे विये हुये नियमानुसार «- 


अतुए्धतुश्बतुश्बष पड़जमध्यमपत्रमा' । 
हो ह निपाद-गांमारी त्रिस्त्रीकपम घयतों ॥ 


शुद्ध स्वर पहले निश्चित फरन होगे, क्योकि शुद्ध स्वर जामे बिना विकहृत होंगे ही 
महीं । प्रकृत स्मरों को भ्रपने स्पान से हटाकर सिक्ृृत स्वर उत्पन्म होते हैं यह नियम सभी 
प्गीत पद्धठियों में लागू होता है। यूरोपीय संगीत मे जो प्राइमरी प्रौर सेकेम्डरी स्वर 
कहते हैं, उनमें मी यही तत्व है। विकृत स्वर कितने भावश्यक हैं यह बात उस पद्धति पर 
अवलबित रहेगी। पश्राज सारे देश में शुद्ध व षिकृठ मिलाकर वारह स्वर भानते हैं । 
वक्षिण पद्धति में मी इतने ही माने जाते रहे हैं। इतना ही नही, किन्तु प्राज हमारे देस में 
१२ स्वर एक ही हैं, यह मी कह सकते हैं। इम्हीं बारह स्वरों से मेल रखना घ राग रचना 
की जाती है । यह यात भलीमाँति सममना प्रावश्यक है कि राग श्रवियों में से एकदम 
उत्पन्न महीं होते | शुद्ध स्थर जिस नलिमम से निश्चित करते हैं उसे देखने से पता चलता 
है कि उसमें सबसे छोटा स्वर दो श्र त्तियों का है। भर्थात्‌ उस छुद्ध पक्ति में एक भ्रूति का 
स्वर नहीं है--पह प्रच्छी तरह घ्यान में रखने मोग्य है । भब जरा विक्रृत स्थरों की भोर 
देखना होगा । सा भोर प ये हमेशा भ्रविक्षस मानने होगे | तो फिर बिकृत होने थाले री 
गम घ, नि द्वी वचते हैं। वक्षिण पद्धति म विकृस स्वर शुद्ध स्वरों से ऊपर चढ़ते हैं। 
हमारी पद्धति में वे शुद्ध स्वरों से नीचे मी हटते हैं प्रोर ऊपर भी बढ़ते हैं। सूक्ष्म दृष्टि 
से विचार करके देखा जाय तो जान पड़ेगा फ़ि विकृत भ्रवस्था मे भी एक श्रूति का विकुत 
कहीं मी महों है। उसी प्रकार बार श्र तियों से बड़ा विकृत स्वर नहीं | पारिणातकार के 
ूव रिए कोमल ग' 'तीजम्रतम ग! 'तीम्र म' इन विकृत स्वरों को राग म॑ प्रप्रयोजक मानने 
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का कारण भी यही है। उसी प्रकार तीव्र री' 'तीत्र धा भी उसने छोड़ दिये | साराश यह 
कि एक श्रूति का स्वर राग मे न आने देने की ओर सभी ग्रंथकारों का कठाश्न मालुम 
होता है । भ्र्थात्‌ शुद्ध स्वर के आगे एक श्र्‌ति के अतरवाला स्वर, राग मे 'स्त्रर' के नाते 
न लेने का सभी ग्रथकारों का नियम दिखलाई देता है । प्रत्यक्ष प्रयोग मे यदि ये स्वर 
अलकारिक स्वर के नातें श्रावें तो कोई रागहामि न होगी । किन्तु वैसा होने से राग में कुछ 
अधिक प्रमाण मे सुन्दरता ही श्रावेगी । किन्तु पद्धति की दृष्ठि से वह कृत्य श्रशास्त्रीय 
मानना ही योग्य होगा । ऐसे अलकारिक स्व॒रों से थाट रचना सुलभ न होगी । प्रत्येक शास्त्र 
में क्लासीफिकेशन श्रर्थात्‌ वर्गीकरण के तत्व श्रवश्य होते हैं । यदि उस प्रकार वेनहो 
तो गाय के रगो पर से श्र्थात्‌ गोरी, काली, अ्रधी इत्यादि श्लौर उसी प्रकार मनुष्यों की 
भी असख्य जातियाँ उत्पन्त होगी और जिससे श्रनवस्था प्रसग॒ उत्पन्त होगा । शास्त्र के 
इस नियमानुसार- भैरव के भ्रतिकोमल री ध, दरबारी मे रिखब के पूर्वलग्न अतिकोमल 
ग, हमीर केदार छायानट राग का कोमल निषाद इत्यादि श्रशास्त्रीय होगे। तोड़ी का 

- अतिकोमल ग॒श्रशास्त्रीय न होते हुये भी वह स्वर लेकर थाटरचना सुलभ न होगी। इसी- 
लिये श्रीनिवास कहता है :--- 


“श्रूतयो द्वादशैवात्र स्वरस्थानतयादिशेत् । 

तथोक्त-वारिताः सर्वा स्वरस्थानतया दिशेत्‌ ॥। 

न॒श्र्‌ तिस्थ-स्वरो त्पन्न-प्रस्तार-प्राप्त-मेलजानु । 

युकक्‍्तोर्द्राहयुजी रागानु कल्पयन्तु मनीषिणः ॥” 
यदि ऐसे विक्ृत स्वर माने जाय॑ तो वह श्रागे कहता है :--- 


“अ्रन्याश्व विक्षतानु कुर्यात्‌ श्र तिक्षेत्र-विभागतः । 

प्रत्यक्षमान-सिद्धा थे शाब्दबोध-पटुमंवेद्‌ ।। 

एव चोभयपक्षज्ञ-ज्ञातमेल-समुख्भवा । 

अ्रनता श्रपि रागाः स्युर्गमकोद्ग्राहभेदतः ॥॥” 
लक्ष्य संगीतकार कहता है -- 


। 


“/सूक्ष्म-स्व॒र-प्रयोगाणा विधान श्र्‌ यते क्वचित्‌ । 
शास्त्रोक्त-तियर्माभावात्तच्चर्चा वादमुलका ॥ 
भिन्‍त-श्र्‌ ति-समायोगे परिणामों भवेत्‌ पृथक्‌ । 
विज्ञान तु॒ तथाप्येतच्छोतृगणे5ति-दुर्लभम्‌ ॥॥” 

ये सूक्ष्म स्वर स्वदा एक ही जगह निश्चित रहे, वे सबके सब समान लगना चाहिये, 
वे भली-भाँति नापने योग्य हो, वे सब मशहूर गाने-वजानेवालो को मान्य हो, बहुतेरे रागो 
को एक समान हो, उन्हे लोग स्पप्ट और सुलभता से पहिचान सके, उनसे उत्तम मेल-रचना 
व राग साध्य हो सके इत्यादि कठिनाइयाँ उत्पन्त होगी। हम लोग जो आजकल पद्धति 
में बारह स्वर मानते है वे ही गाते समय भिन्‍त-भिन्‍न चमत्कार मार्मिको की दृष्टि मे आ 
जाते है। तो फिर सूक्ष्म स्वरो की क्या कथा । तज्ञ लोगो का कथन है कि मेलाडिक स्टेप्स्‌ 


डश्४ भातबब्दे स्मृति प्रस्थ 


मल्ती माँति पहिचानने योग्य हों॥ कोई यह भी कहे क्रि सारी कठिनाइयों में से पार निकसमे 
के लिये प्राण भ्च्छे साधन मी उपसब्ध हैं | यदि ऐसी ही दात हो तो उसे हम मोग भावी 
सगीत कहंगे | भ्रमी तो हमारा प्रश्न प्राचीन व प्रचलित सगीत के विपय में है। उस प्रकार 
का नया शास्त्र प्रससत म॑ झाकर उसका व्याकरण वनने तक पद्धति भें बारह स्वर मानना 
ही हमारे हित का होगा । यहू हम लोग मानते हैं कि हमारे गामक ऐसे सूक्ष्म स्वर फुछ पोडे 
रागों में छेते हैँ सपापि विश्वास नहीं किमा जाता कि ऐसे विशिष्ट प्रयोगों से बुठ्धिगम्य 
पद्धति (स्राइटिफ्रिक हिस्टम) का निर्माण क्रिया जा सकेगा । 


यहाँ पर कोई-कोई ऐसा भी कहेंगे कि तो फिर भापने बारह ध्ूति छोड़कर दूसरी 
बची हुई दस श्रूतियाँ मानी ही गर्यों प्रौर उतका क्या होगा । बे क्यों मात्ती गई ? हस 
थविपथ में शारगदेव कहता है-- मनु श्र तिश्चतुर्ष्यादिरस्स्वेव स्वरक्ारणम्‌ । त्रयादीनां 
तत्न पूर्वासां श्र,तीनां हेसुता कथम्‌ ॥ ब्रूम* तुर्यातृतीयाउवि श्वृपिः पूर्बाभिकांक्षया। निर्षा 
गठेक्ष श्रूठ॒म पूर्या भप्यत्र हेदव' ॥॥। उनका बया होगा, इसका इसना हो उत्तर है कि य 
फहीं-कहीं भ्रसंवारिक स्वर के नाते उपयोग में प्रा सकते हैं। 


-- सग्रीत! तैेमासिक छसमऊ से उठ त 


स्याक्ष-गायन के कुछ 
स्थ्ज्ञ नियम | प० वि० मा० भातसणडे 


गायक के दोनों तानपुरे सुर में मिले हुए देखने के पश्चात्‌ तवलबी को भ्रपना 
तबत्ता उस सुर में मस्ती माँति मिसा लेसा 'चाहिय | यदि भन्छा सारगीवाल्ना साथ हो तो 
बहुत प्रच्छा होगा । जहाँ तक हो सके हारमोनियम का स्वर साथ न लिया प्राय । गायक 
को थोड़ा भागे खिसककर जोरदार ढिन्तु शाम्तता से प्रपमा पड्ज स्वर गासा होगा, पश्चात्‌ 
गाये णानेवाल्ले राग का इशारा योड प्रास्ताप सर्प में दे दिया जाये भौर फिर यह देखा 
जाय कि सगत के थात्य भोग्य स्वरों में मिसे हैं या नहीं । इसके पश्चात्‌ धीमी स्तम में प्रपमी 
स्पासी शुरू करमी घाहिये। स्थायी का पहिला घरण दो भ्रषवा तीन बार कहना हीगा 
किन्तु प्रत्पेफ सम दिखाने के वाद प्रस्येक यार स्व॒रों में वदस करके 'बीज का मुखड़ा 
कहा होगा । एक चरण एक ही प्रकार से हर वार कहना प्रधिक शोमा नहीं देगा । 
गायक का कठ स्वाघीन द्वोमा बाहिय॑ भोर टेढ़ी विरध्ती गदन भुकाकर स्वर निकासन का 
उस प्रयत्न नहीं करना बाहिये प्रर्थात्‌ जितनी सुत्तमता से कह सके उतना ही प्रच्छा। 
गीस के शब्द इस प्रकार कहे जाये कि सोग सुलभता से उन्हें सुन सके थ समझ सके। 
स्थायी गाते-गाते मीच ही में तुत॒ गति फी ताने म सी जायें, ऐसा बडे-बूढ़ों का नियम है। 
श्रोष्ठापों को स्थायी की स्वर रचना जानने की उठा हमेशा रहती है। जितने व जो 


हा 
विविधा 4 


प्रलकार स्थायी रचते वाले ने उसमे रक्खे हों वे सब उसमे लाना आवश्यक ही है। 
जिस ढंग से स्थायी शुरू की जाय, उसी ढंग से उसकी समाप्ति भी होनी चाहिये ) 
एकाथ दूसरा निराला अलंकार मुखडा मिलाते हुए गा सकते है, किन्तु वह टेढा मुह 
बनाकर व्यथे जल्दी करके गाना अच्छा न होगा | स्थायी कम से कम दो वार, 
किन्तु भिन्‍न-भित्त अलकारों सहित--लबी-चौडी तानो से नहीं--अ्लक्त करके 
कहने के पश्चात्‌ श्रन्तरा कहता होगा । कुछ गायक श्रन्तरे की पहली सम दिखाने के बाद 
पहले चरण के शब्द दूुन मे गाकर एक छोटी-सी तान के साथ फिर से पहली सम पर 
श्राते है, यह बात बडी श्रच्छी मातम देती है। अन्तरे की पहली सम 5 प्रकार से 
दिखाने के पश्चात्‌ फिर उसे पूरी तौर से गाना चाहिये । ऐसा करने से सुननेवालो को 
स्थायीव अन्तरे की रचना मालुम हो जायगी, उसके तीब्-कोमल श्रादि स्वर व प्रारीह- 
श्रवनेह ध्यान मे श्रा जावेंगे । श्रन्तरा दो बार गाने की कोई श्रावश्यकता नही, स्थायों दो- 
बारा गाते समय वह फिर से दुहराया ही जायगा । अन्तरा गाने के बाद स्थायी की पहली 
सम तक का हिस्सा गाना होगा । वह गाने के पहले एकाघ छोटी-सी तान जोडी जाय तो 
अधिक श्रच्छा । कुछ ख्यालो मे ऐसी ताने जानवूक कर रखी जाती हैं, उन्हे ख्याल के अगभूत 
ही मानते है । अतरा के बाद स्थायी की पहली सम दिखाने के बाद तानो की श्रोर कूकना 
होता है । पहलें चीज के हिस्से बदलकर छोटी-छोटी बोलताने उसी के श्रग से गाई जाती 
हैं। छोटी-छोटी तीन-तीन, चार-चार स्वरों से लेते हुए उसी में चीज के शब्ब होते है । 
बोलो के पदच्छेद की श्रोर श्रधिक ध्यान देना होता है । कोई छोटा श्रक्षर, जैसे 'नजर' इस 
शब्द मे 'त' श्रथवा 'ज' लेकर उस पर ताने लेना श्रच्छा न होगा; इसीलिये गाई जानेवाली 
चीज का श्रर्थ अथवा उसका मर्भ गायक को मालुम होना आवश्यक है। मुझे श्रच्छी तरह 
याद है कि किसी महफिल में एक गायक बुरी प्रकार मुंह बताकर भद्दी-भद्दी ताने ले रहा 
था। सुनकर सभा में बैठा एक बृद्ध गायक कहने लगा---अपनी गायकी को तो देखो ! श्राप 
कर क्या रहे है ?” उनका यह कहना मुझे बहुत मामभिक ज्ञात हुआ | ख्याल-गायक बहुधा 
चीज के बोल लेकर हा श्रपने राग का विस्तार करते हैं | प्रत्येक बार एक नियमित स्वर 
निश्चित करके भ्रनेक छोटी-बडी ताने लाकर उस पर छोडते है। मन्द्र सप्तक मे श्रनेक ताने 
बनाते है| दरबारी, पूरिया, यमन छायानट वगेरह की -तानो मे हमेशा चीज के कुछ 
योग्य बोल होते हैं | वैसे बोल न लेना ख्यालिये को दूषण 'भी समझा जाता है। वांदी 
स्वर पूर्वाज्भ में होने पर उस पर भी दो-तीन स्वर लेते हुए मन्द्र सप्तक के आधार से अच्छे 
गायक कितनी ही तानें गाते है । धीरे-घीरे तान के स्वर बढते जाते हैं, श्र्थात्‌ लय. भी 
क्रम से बढती हैं श्रोर उसी के अनुरोध से तबलची अपनी गति बढाता है। यह सब क्रमश. 
अपने-आप होता है। इसे स्थायी भरना कहते है । पुराने गायक नये लोगो से हमेशा कहते 
है--' स्थाई तो श्रच्छी तरह से भरो ।” छोटी तानो मे से बाद को बडी-बडी ताने उत्पत्त 
की जाती हैं, उसमे चीज के थोडे बोल रहते है । इन तानो को गाते हुए सम पर बार-बार 
भागा ही होता है। तान लेकर स्थायी के सब अ्रग भरने के बाद 'फिरत' शुरू करते है । 
फिरत में तान शुरू होने की जगह शौर वह खत्म होते पर स्थायी से मिलने की जगह 
चहुधा निश्चिचत रहती है | फिरत मे श्रीज के बोल लेना हो होगा, यह कोई साधारण 


४५६ भातवरड़े स्मृति प्रश्प 


निम्म महीं । फिरस से एक ही तान को दूसरी जोड़कर वडी तान भी गा सकते हैं। फिरस 
में स्वर का एक नियमित क्रम रसा जाता है। सम छोडकर बादहे भैसे घुमकर सम का 
संभालना यह सव से भासिरी सीढ़ी है ।'स्पासियों की गायक टप्पा ग्रानेवालों से प्रलग 
रखनी होसी है। प्राजकल् वहुतेरे स्पाल-गायक यहुत समय प्रतरा गाते ही नहीं प्रौर 
स्पाल प्रारम्भ होने की देरी नहीं कि, भाड़ी-सिरघी तानें उड़ाने लगते हैं, पह बात दूषणीय 
प्रवश्य है। जैसे सम पर प्राकर ग्रिरत्ता मह बात पुराने र्यान्षियों की वृष्टि में स्तुस्य 
नहीं। कोई कहते हैं कि, श्रोताभों को राग न समझ पड़े, इस गरज से वे ऐसा करते हैं। हम 
कौन सा राग गा रहे हैं, यह ज्ञान होने पर ही श्रोताप्तनों को सच्चा प्रातम्द मित्र सकता 
है ऐसा मेरा मत है । वस्तुत” मन में यही विच।र कर कि भ्रमुक राग गा रहा हूँ 
भ्रौर उसके स्वर नियम ये हैं, यह कह देने से ही श्रोताशों को सक्ष्या प्रानव होकर गायक 
का हित होगा | राग चाहे नया हो भयवा पुराना । उसके नियम दूसरे के नियमों सेन 
मि्से, किन्सु गायक प्रपने सियमानुसार मी यदि गाबे तो उसकी मैं तारीफ करू गा। गरामक 
यहुत बड़े हैं भ्रौर बड़ी-वड़ी तानें मार रहे हैं, ठसी प्रकार कोई प्रप्रसिद्ध राग होगा, ऐसा 
समभक्र प्रानम्द मानने वालों में से मैं नहीं हू । हृदबु-हस्सू साँ बड़े मामी हो गये, परन्तु 
उन्होंने सगे राग उत्पन्न फर के कीरि नहीं मिल्लाई। उनकी सेकड़ों 'बीज़ें प्राजकस मी 
प्रसिद्ध हैं किम्तु उनका गामा ही प्रलोकिक था एडे-बेड्र मिश्रण करके तानें मारना, इसमें 
तारीफ के सायक मैं कुछ भी नहीं सममतता । तारीफ भच्छे गायन पर है प्रशूत (प्रक्तृप) 
रागों पर नहीं, यह उस्व हमेशा ध्याम मे रखना ब्ाहिये। गायक स्पायी मली भौति मरकर फिर 
भंतरा भारम्भ करे तो सुननेवासों का जी नहीं ऊयता । भ्रमुक गायक की गायकी बड़ी ही 
बिकट है, यह यात सुनकर मुझे कुछ भी सह्दानुमूति नहीं होती ! घीजें पुरामी भौर धरानेदार 
तथा गायकी भी पुराने ढग फी, ठाहुय से द,.तलय तक क्रम से नयेन्‍नये प्रकारों से भरी 
हुई हो छो मैं बहुत पसन्द करूगा। अ्रजी साहब, उसके राग का भास कोई भी न बतला 
सका भौर वह तो घड़ा-धड सानें मार रहा था --यह सुनकर मैं तो यही कहूँगा कि उसकी 
घालीम कच्ची होने से ही उसे ऐसा करना पड़ता है । यद कोई फरमाइश ही करना ही तो 
पूराने राग क्या मुछ कम हैं ? उवाहरणार्थ छायानट, शकरा देशकार हिंडोत जैजवंती, 
जैत-कज्याण, श्पाम-कस्पाण, मान्तीगौरा, साजगिरी, वराटी, नायकी कोसी ।सूहा शहाना 
इन रार्यों में पदि एक ठाहलम की भौर वूसरी प्रूतलथ की 'नीजू गाई जाय तो श्रोताप्रों 
को प्रानन्द होगा | भौर प्रषिक प्रागे कह्ेंगा । (प्रपूर्ण ) 


१ डर बी 
-- संगीत” त्रेमासिक छश्चनक से उद्ध त 
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इच्छापत्र 


स्वय विधिशास्त्र के ज्ञाता होते हुए भी कोर्ट-स्टेम्प पर लिखा हुआ पडित भातखण्ड़े 
का कोई इच्छापत्र प्राप्त न होना कुछ लोगों के मत से एक विधि की विडबना है। परच्तु 
जिस प्रकार का जीवन उन्होने व्यतीत किया, जिन ध्येयो की पूर्ति के लिये श्रपने सर्वेस्व 
को न्योछावर किया, उस पर विचार करते हुए जो कुछ हुश्रा वह उनकी सभी बातो से मेल 
खाता हुआ प्रतीत होता है । सगीत सेवा से भ्रजित किया हुआ ऐसा कुछ भी उन्होने अ्रपन्रे 
लिये उपयोग मे नही लिया, श्रर्थात्‌ उत्तरदायित्व किसी को समरपित करना उनके.लिये 
आ्रावश्यक ही नही था । प्रस्तुत इच्छापत्र वास्तव मे एक सकलन है । अपने शिष्यो से, मित्रो 
से, देशवासियों से भविष्य मे जो-जो कार्य भी वे पूर्ण करा लेना चाहते थे उन उक्तियो की यहाँ 
पर उद्ध त किया जा रहा है। हो सकता है, यह सारी उक्तियाँ पाठकों के लिए जानी-पह- 
चानी हो । परन्तु प० भातखण्डे के अ्रनुभवों के निचोड के रूप मे इन उक्तियों का बार-बार 
स्मरण करना सगीत-प्रेमियो के लिये, सगीत-साधको के लिये और आने वाली पीढी के 
लिये नितात आवश्यक समझकर हिरुक्ति का दोष स्त्रीकार करते हुए भी उन्हे फिर से एक 
बार सेवा मे प्रस्तुत किया जा रहा है । “हिन्दुस्तानी सगीत पद्धति” के उद्धरणो के लिये 
सगीत कार्यालय, हाथरस के प्रकाशनों की सहायता ली गई है । 


“-सम्पादक 


सगीतकलानिधि पं० विष्णु नारायण भातख़ण्डे का 


इच्छापत्र, 
(१) लक्ष्यसगीत की अन्तर्वस्तु 
प्रिय मित्रो । भेरा पहले से ऐसा निश्चय था कि प्राचीन एवं श्रर्वाचीन ग्रथो का 
मनन करके उत्तरी सद्भीत का इतिहास तुम्हारे समक्ष यथा सम्भव स्पष्ट करने तथा उसी 
प्रकार यथाशक्ति व यथामतति तुम्हे जानकारी करा दूँ" कि आज उत्तर में तथा महाराष्ट्र मे 
प्रसिद्ध घरानेदार कलावन्त कौन से राग गाते हैं तथा कैसे गाते हैं। मेरे इस सकल्‍प से तुम 
परिचित ही हो। मैं समभता हूँ, ईश्वर की कृपा से मेरा सकत्प पर्याप्त मात्रा में सिद्ध हुआ है । 
तुमने प्राचीन ग्रन्थ सब समझ ही लिये हैं, सभवतः श्रव ऐसा शायद ही कोई राग हो, 
जिसे तुम न समझ सको । अपने यहाँ भरत तथा शारज्भदेव के ग्रन्थी को सद्भीत का विपुल 
भण्डार माना जाता है। प्रत्येक ववीन लेखक इन ग्रन्थों के सामने नतमस्तक होकर जो 
लिखना होता हे वह लिखता है । ऐसी प्रवृत्ति आज सर्वत्र देखने मे आती है । यद्यपि मैं इन 
8 मम मील लक 
ग्रन न ह तथ्य 
में झा जाय । उसी श्रकार प्रचलित सद्भीत मे आज गा मर रा 5 का 
दे गायक कैसे 


४७० भातसण्डे स्मृति प्रस्प 


प्रचलित सगीत का वर्णोत करते समय मैंने लक्ष्यसगीत, प्रभिनव राग-मजरी, सगीत 
सुघाकर, कल्पद्र माकुर, सगीतचन्द्रिका ग्रन्थों में जो फह्या गया है, उसका भी उल्लेख फिया 
है । देशी भाषा के ग्रन्थ सगीत-झल्पद्र म, सगीतसार, गीतसूध्रसार, राधागोविन्द-सगीससार, 
नग्रमाते प्रासफी भ्रादि का भी मैंने प्रवन्लोकन किया था। हल ग्र्ों के प्रतिरिस्त सगीस- 
तारयण समीतश्षिरोमणि, सज्जीतजूढ़ामणिण, सज्जीतसमगसार नारदसहिता सज्जीतविनोव, 
सद्भीतबन्द्रिका, सम्लीतसक्षणदी पिका प्रादि ग्रन्प भी मैंने देखे हैं, परन्तु इन ग्रत्पां में रागस्पों 
का स्पष्टीकरण न द्ोने से उनकी मैंने विशेष चर्चा नहीं की। मेरी समर से हिन्दुस्तानी 
सज्भीत के प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिये कि वह मेरे द्वारा बताये गये इन सत्रहव ग्रन्थों का 
मसी प्रकार प्रष्ययन करें भौर उसके पश्चात्‌ मरत शारंगदेव के ग्रन्थों की भोर बढ़ें । उन 
१७ प्रन्धों में वर्णित सज्जीव भाज हम गा रहे हैं, यह बात तो नहीं, किन्तु उनकी सहामता 
से हभारे भाज फे सज्जीत पर, उसके इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड सकता है । इन प्र॒थों 
में से प्रपम बारह ग्रथ उत्तर के लिये तथा शेप दक्षिण के लिये उपयोगी हैं, यह मैं तुम्हें 
बता ही चुका हूं । प्रथम पाँच का शुद्ध.मेल काफी” है तथा शेप सबका शुद्धमेल 'कनतकागी” 
ज॑सा है। 
एक महत्ववूर्ण बात यह है कि ये सभी ग्रथकार “मेल व तज्जय राग! पद्धति से 
हमारे रागों का वणुन्र करते हैं। भर्षात्‌ वे प्रपनी प्रपनी पद्धति प्रायः बारह स्वरों की सहा 
यता से ही यर्णित करते हैं। उत्तर के ग्रन्यों में से प्रथम पाँच प्रथकारों ने हमारे राग 
“काफी ! सदृश्य शुद्धमेल्न के भाधार पर दिये हैं यह मैंने कहा द्वी है। इनमें से पहोबल 
हृदय तथा श्रीनिवास इन तीनों ने तो प्रपने शुद्धमेल के स्वर तार की स्म्माई द्वारा स्पष्ट 
रूप से बतसाए हैं, यहू तुम जानते ही हो । उनके शुद्ध स्वरों फे तुसमात्मक प्रान्वौत्तन यवि 
हम रखें तो वे इस प्रकार होगे। सा+- २४० [प्रह्दीत), री-+२७०, ग्॒‌म्ड्रेष८, मंस१३२०, 
पर ३६०, घम्ब४०५, नि >डेरेर साम्न्४ं५० । इनमें से घेवत के प्रतिरिक्त सेप समी 
स्वर हर जगह माय होने योग्य हैं। शेष पाँच स्वरों के सम्बन्ध में यह वात नहीं कही जा 
सकती | पाश्नास्य पडिठ घेवत के प्राम्दोलन ४०० मानते हैं । कई यार मुझसे यह प्रश्न पूछा 
जाता है कि छुम भपनी सगीत-पद्धति का यारह स्वरों के भाधार पर वर्णन करते हो तो प्रपने 
उन बारह स्वरों के भान्दोलन के प्राघार गर्गो नहीं बताते ? इस पर एक उत्तर मैं यह देता 
हैं कि हमारे गायक झ्रान्दोलनों को ककष्य फरके राग नहीं गाते | गाते समय एक ही राग 
में विभिन्न स्व॒रों की सगति होने से स्थरस्थान स्वत कुछ भागे-पीछे हो जाते हैं जो सामिक 
व्यक्तियोँ फो दिखाई देते हैं। इसका एक प्रमाण यह है छि उत्तम प्रकार से गाते समय गायक 
का साथ सच्ने शास्प्रसिद्ध स्वरों मं तैयार की हुई हारमोनियम पेटी से मह्ठीं हो सकता । 
गासक जो स्वर प्रारोह में सेता है, भवरोह में सपे समय उन्हीं फे स्वरस्थान कहीं-फह्ी 
आगे-पीछे हो जाते हैं जो मामिक थोताप्रों छो ही दिखाई देते हैं। यही गयों ? दिसी भी 
थाट के स्थर पहले एक गायक से गाने को फहिये भौर वे द्वी गाने के ज़िये दूसरे से कहिये 
तो उन दोनों के स्वरस्पानों मे कहींऋहीं किचित्‌ प्रन्तर दिखाई देगा । गायक जब माने 
लगता है, तव उसके मन में इप्ट राग झा चित्र प्रयवा स्वरूप स्वत' प्रकित हो जाता है तथा 
उस चित्र के विभिन्‍्त भाग पयवा रागवाचर्क स्वरसमुदाय उसके मन में मियमित रूप से 


विविधा ४७१ 


श्राते रहते है । उनकी सहायता से वह अपना राग कुशलतापूर्वक श्रोताश्रों के सम्मुख 
प्रस्तुत करता है । प्रत्येक गायक श्रपत्ती पसन्द के श्रच्छे नामी बला विसो के गीत सग्रह कर 
लेता है तथा उसके श्राधार पर कुछ स्वरसगति वह अपने मन से भी तैयार कर लेता है । 
प्रत्येक २.ग सिखाते समय सुयोग्य शुरु उस राग का खास अ्रगभूत भाग अपने शिष्यों को सबसे 
पहले बताते हैं, उसमे भी तो यही मर्म है । फिर भी जबकि हम श्रपनी पद्धति बारह स्वरो 
पर कायम करते है तो वे बारह स्वर कौन से है ? ऐसा यवि किसी ने प्रश्न किया तो हमे 
उसको कुछ तो उत्तर देना ही चाहिये । बारह स्व॒रो मे से काफी थाठ के सात स्वर तो 
अ्रहोबल के ग्रन्थ की सहायता से सबने स्वीकार कर ही लिये है । अ्त्र बात केवल पाँच 
स्व॒रो की ही रही, वे है--रि कोमल, ध कोमल, ग तीज, म तीत्र भ्ौर नि तीन्र | तीन्र 
गान्धार स्थान के सम्बन्ध मे श्रहोवल कहता है--“मेरूपैवतयोर्मध्ये तीन्नगाधारमाचरेत्‌ ।” 
४०५ श्रान्दोलनों का घैवत स्वीकार करके तीन्र गाबार के श्रान्दोलन हम निकाले तो वे 
३०१३३ श्राते है। पाश्चात्यों की शोध के अनुसार वे ३०० हैं। ये सब आन्दोलन 
एक सैकण्ड मे होने के कारण (१३४ भाग छोड देने मे हम आपत्ति नहीं समभते और 
वह हमने छोड दिया तो तीब्र ग तथा तीन नि के आन्दोलन क्रमशः ३०० व ४५० होगे । 
श्रब प्रश्त केवल कोमल रे, कोमल ध तथा तीज म का ही रहा । इनके लिये किसी भी 
सुस्कृत ग्रत्थ की सहायता हमको नहीं मिल सकती । कोमल ऋषभ के सम्बन्ध में श्रहोबल 
स्पष्ट रूप से कहता है--“भागत्रयान्विते मध्ये मेरो ऋषभसजितात्‌ । भागद्रयोत्तर मेरोः 
कुर्यातु कोमलरिस्वरम्‌ ।” उसकी इस युक्ति के श्रनुसार यदि हम देखें तो कोमल ऋषभ के 
श्रानदोलन २५६ह होगे । पाश्चात्य पंडित इस स्वर के आन्दोलन २५६ मांनते है। मेरी 
समझ से गाघार के आन्दोलन ३०० स्वीकार कर लेने पर, 4४ भरमारा भ्र्धान्तर का अर्थात्‌ 
सेमीटोन स्वीकार करने मे कोई हानि नही दिखती । कोमल घेवत उस कोमल ऋषभ का 

सवादी है श्रर्थात्‌ उस स्वर के श्रान्दोलन ३८४ होगे श्रथवा पचम की भ्रान्दोलन-प्रख्या में 

ब४ से गुणा करने पर भी कोमल घेवत नही निकलेगा । तीक् मध्यम स्वर शुद्ध मध्यम के 

श्ागे दो श्रूति पर होने के कारण उसके झ्रानदोलय ३२०--३३ - ३४१) होगे । गायक 

गाते समय श्रान्दोलनो का -विचार करके कभी नही गाते, बल्कि राग के कुछ नियमित भाग 

मत में सोचकर उनमे नियमित स्वरसगति लेकर अपना राग चित्रित करते हैं । 


उत्तम गायक का विभिन्न प्रकार के अलकारो से अपने राग को सजाकर गाते समय 
कभी श्र्‌ तिपेटी वादक साथ ,करने लगे तो उस गायक को अ्रनेक चमत्कार दिखाई देंगे। ० 
एक ही राग के भ्रारोह मे तथा अवरोह मे विभिन्‍न प्रकार की स्वरसगतियों के कारण 
स्व॒रस्थान स्वत श्रागे-पीछे होते हुए दिखाई देंगे। श्रर्थात्‌ अमुक राग मे श्रमुक स्वर अमुक श्र्‌ ति 
पर होना चाहिये, ऐसा निश्चित करना कठिन है, यह तथ्य उसको दिखाई देगा। शास्त्रीय 
प्रयोग करके देखने के लिये श्र्‌तिपेटी वाद्य का हम कभी विरोध नही करेगे । परन्तु उस 
विषय मे जाने की हमे भ्रव श्रावश्यकता नही है। दक्षिण में भी श्रभी २२ श्र तियाँ कायम 
करने का प्रयत्त जारी है तथा बीच-बीच में उन श्रतियों को राग मे विभाजित 
करने का प्रयोग भी होता श्रा रहा है। यह सारा परिश्रम प्राचीन ग्रन्थकारो द्वारा कहे गये 
“वादी तथा सम्बादी” इन दो शब्दों पर अ्रवलम्बित है । इन पुराने शब्दो को लेकर हमारे 


अर भातखब्डे स्मृति प्रत्थ 


प्राघुतिक विद्याम ग्या-यया नये सिद्धान्त उन प्राचीन अन्धकारों के पल्से बांघ रहे हैं, यह देखे 
तो उन प्रन्थकारों पर प्ाश्पर्य करने का प्रश्त सामने प्लाता है । 
(हिं० सं० प० भाग ४ पृ० ७२०, ७२१, ७२२, ७२३, ७२४) 
४ सक्ष्यससगीत  नामर सूत्रसुपी ग्रन्थ संस्कृत में तया सक्षेप में होने के कारण इस 
प्रथ पर एफ विस्तृत टीका मराठी भाषा में लिखी जानी चाहिए। प्रस्तुत हिन्दुस्तानी 
सगीत-पद्धति * ग्रत्प उसी सुम्धव फां सूर्तरूप है | 
प्रत्येक सेखक को प्रपत्ती भुदपरम्परा के भ्रनुसार रागस्वश्प का पर्णन करना चाहिये 
भौर फिर जो भी भिन्‍न भिन्‍न मत उसके सुनने में भ्राये हों, उनकी प्रामाणिकता का उल्लेस 
प्रपने प्रम्यां म॒ करता घाहिये । तस्परनात्‌ उपलब्ध प्रान्रीन प्रन्पों के मत सरक्ष-सुबोध 
भाषा मे प्रपने ग्रन्थों में उठ त करने 'चाहिये। ऐसा करने से प्रत्येक राग के प्राभ्रीन एव 
भर्वाध्ीन इतिहास की जानकारी पाठकों को हो जायगी । 
(हिं० स० प० भाग ४ पृ० ६) 
सज्भीत पद्ृति के मे तीन सांग (मराठी भाषा में ) सन्‌ १९१० से १६१४ ई० में 
प्रकाशित हुए। सत्पश्वात्‌ यह भ्रम्तिम धतुर्ष मांग शीघ्र द्वी प्रकाशित होने को था, परमस्तु बीच 
में भ्न्‍्म कुछ महत्वपूर्ण काम भ्रा बाने से यह माग मैं हाथ में न ले सका । वे काम यह भे -- 
(१) प्रवास में जिन प्राचीम हस्तलिक्षित ग्रथों को प्राप्त किया था, उनझो प्रका 
शित करना । 
(२) 'पर्बाचीन कल्ला' भी सम्भीत का एक महत्वपूरँं भ्रंग होने संठस फल्ला पर 
प्रत्ष लिखफर प्रकाशित करना । 
(३) प्रद्चित मारठीय सगीत परिषद्‌ को सफल बनाने के कार्य मे माग क्षना । 
(४) कुछ बड़े-यड़े शहरों में प्रपप्ती पद्धति के विद्यालय तथा महाविद्यालय स्थापित 
करना, प्रादि । 
(हिं० स० प० भाग ४, पृ० ६) 
(२) मैं प्रगति का विरोधी नहीं 
नये सिद्धान्तों की पृष्टि के स्षिमे प्रन्योक्तिमों के साथ पाश्वात्य बिद्ानों के पिघारों 
का ताप्त-मेल बैठाते सममर यहू पम्प सदेय भ्यान में रसना भाहिये कि, पाश्चात्य विद्वार्नो 
का प्रनुसरण मात्र हमारे प्राज्नीन संस्कृत ग्रन्यकारों को न तो माम था श्रौर न मान्य 
हो ही उकता है, यह तथ्य स्पान में रखना जाहिये। हम प्रगति के बिरोधी नहीं हैं, ऐसा 
हम वारवार कहते ही प्रामे हैं। पाश्चात्यों के मेजर माइनर तथा सेमीटोन गद्यपि झुछ 
स्पामों पर हमारे ग्रन्थों म॑ ज्ञागू किये गए हैं, घो भी उससे पाश्धात्पों फे सम स्वर हमारे 
ग्रस्थकारों के गसे नहीं मढ़े जा सकते । मध्यम तथा पत्रम में प्रन्तर $ के परिमाण में है, 
ऐसा सज्ीतपारिजात से सिद्ध किमा गया तो उसी पारिजात में शुद्ध रे तीन श्रवि की होकर 
उसका पडज से प्रमाण $ पड़ता है। सोमनाथ के शुद्ध रे का प्रमाण तो वक्षिण में १४ 
माना जाता है भौर उसी का शुद्ध रे सीत श्ूति का ही है, यह तथ्य फैसे मुस्ताया जा 


सफता है ? 
(हिं० सं० प० भाग ४, पृ० ७४३) 


2 लक, ४७ 
विविधा रे 


उसी प्रकार प्राचीन ग्रस्थकारो के एक भर शब्द के सम्बन्ध में कहता 'पडता है, वह 
शब्द है मूच्छेता | भरत-शारगदेव अपने ग्रत्थों मे मुच्छता शब्द का प्रयोग करते है, यह 
बात सही है । फिर भी यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि उनके रागो मे मुच्छेना कसी 
थी, भ्र्थात्‌ उनके योग से राग के स्पष्टीकरण में कैसी सहायता मिलती थी, यह श्राज तक 
हमारे किसी विद्वान्‌ ने सिद्ध करके नहीं दिखाया। भरत-शारगदेव श्रपती वीणा पर पहले 
तार कैसे मिलाते थे, विवाद तो यही से है ! उसके सम्बन्ध मे हमारे विद्वान उन ग्रन्थकारों 
के श्लोक पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करके, वे तार कैसे मिलाते थे, यह बताना पसन्द नही 
करते । और पाठको को अपने विद्वानों के सिद्धान्तो के समर्थन में कोई प्रमाण वाद्याध्याय 
में नही मिलता, यह भी एक बडी कठिनाई है । - 

मध्यकालीन ग्रस्थकार लोचन, हृदय, श्रीनिवास, श्रहोबल अपने ग्रन्थों मे मूच्छता 
का उपयोग किस प्रकार करते है, यह मैं तुमको बता ही चुका हूँ । राग-व्याख्या में जो 
मूच्छेता उन्होंने कही होगी उसके श्राधार पर उनकी पहली उद्ग्राहतान स्पष्ट दिखती है । 
एक ही मेल मे विभिन्‍न मृच्छेनाओ्रो से मेल मे के वर्ज्यावर्ज्य स्व॒रो को सम्हालकर वे भिन्‍न- 
भिन्‍न प्रकार के राग मानते ये, ऐसा मानने के लिए अच्छा आधार भी है। उन्होने 'प्रत्येक 
राग का स्व॒रकरण दिया है, श्रत उस स्वरकरणा मे उन्होने कैसी मूच्छेना का प्रयोग किया, 
यह जाना जा सकता है। इन ग्रन्थकारों के बाद के लेखको ने मृुच्छेता शब्द का प्रयोग न 
करके ग्रहाशन्यास शब्द का प्रयोग करके शुष्भ्रात की तथा स्वरकरण देना उचित नही 
समभा । श्ागे तो ग्रहाशन्यास नियम भी परिवर्तित होता गया, आजकल वादी तथा सवादी 
स्वर प्रत्येक राग के सम्बन्ध मे कहे जाते हैं, और वे भी अ्रपती-अपनी गुर परम्परानुसार कायम 
करने मे श्राते हैं। इससे हम कितने श्रागे बढ गये है, यह दिखाई देगा। हम किसी की 
विचारधारा का उपहास नहीं करना: चाहते, हम तो हमेशा स्पष्ट व निविवाद लेखो 
का आदर करेंगे। दक्षिण मे भ्राज मूच्छेता को राग का श्रारोह तथा अवरोह मानने वाले 
अनेक पडित मिलेंगे । 5 
ह सज्भीत विद्या में प्रगति के विरुद्ध जाने पर किसी की चल नही सकती । पाश्चात्य 
सुधार की प्रभाव हमारे सुधार पर कितने ही प्रकार से हो रहा है, यह हम प्राय: देखते 
ही हैं । वाद्य-कला मे पाश्चात्यो ने अतेक नये-नये शोध व आविष्कार किये हैं, वृ्दवादत के 
सम्बन्ध मे उनकी क्ह्पना हमारी कल्पना की श्रपेक्षा' बहुत आगे बढ गई है । नृत्य-कला के 
हेतु वहाँ की महिलाएँ हमारे देश में श्राती हैं तथा हमारी कला के मर्म का अ्रध्ययन करके 
लोट जाती हैं। वहाँ जाकर -वे इसका उपयोग नये ढग से वहाँ के श्रोताओं को करके 
दिखाती है, यह सब कैसे भुलाया जा सकता है ? इतना ही नही, वरन्‌ हमारी श्राजकल की 
सज्भीत कला को भ्रव एक जगली प्रकार न समझ कर एक विचारणीय कला के रूप मे 
पाश्चात्य मर्मज्ञ पडित मानने लगे है । साराश यह कि ऐसे समय-मे हमारे सद्भीत की राष्ट्री- 
पता पर उस पाश्चात्य चुधार का तनिक भी प्रभाव नही पड़ेगा, ऐसा'नही कहा जा 
सकता । परत्तु उस भावी स्थिति पर झ्राज ही विचार की प्रावश्यकता 
नहीं । सद्भीत मे 
उद्देश्य था । 

६० 


ता हो, ऐसी भी बात 
हमारा लक्ष्य कैसा था तथा श्राज कैसा है, केवल इतना ही बताने का मेरा 


र्जड भातब्चण्ये स्मृति प्राभ 


प्रचलित संगीत पर सम्भाषण करने का यह हमारा शोया प्रसग है । भपने सम्मा 
पण में हमने एक नियत क्रम निश्चित फर लिया था कि हमार प्राज के प्रचार में घो घग 
भंग सवा स ढेढ़ सौ राग गाये जाते हैं, वे सव उनके स्वरूप क॑ प्रनुसार मुस्य दस थाटों में 
पहुले थाँट दें प्रौर फिर एक-एक थाट को सेकर उस मेस के भन्तर्गत प्राने वाले प्रत्येष 
राग के स्वसन्त्र नियम देख लिये जाये । मेल थाट संख्या दस ही क्यों ? ऐसा यदि किसी ते 
प्रश्न किमा स्तो उसको छुम मह विनम्र उत्तर देंगे कि ,हम प्रस्तुत विभेखन के लिए भपती 
दृष्टि से दस मेल ही पर्याप्त समझते हैं । किसी ने मेल प्रधिक प्ौर किसी ने कम माने तो 
हमें इसमें फोई प्रापक्ति महीं । मेल किसन य क्यों लिये जायें--मह प्रत्येक प्रन्यकार भपनी 
सुविघानुसार निश्चित करता प्राया है । प्रचलित रागस्वरूप समजस्यरूप से वर्णित किसे 
ज्वायें ठो बहुत उत्तम है । देश मे प्रनेक स्थानों पर स्वीकृत दस मेल की पद्धति पसन्द की 
हुई दिखाई देवी है। इसलिमे हमने पह स्वीकार की यह भ्रष्छा ही हुमा । 

दस मेल के, उनके स्वरों पर से हमने प्रथम तीन समुदाय किस थे, मह तुमको याद 
ही होगे । पहले समुदाय मे री, ध तथा ग इन तीन शुस्न-स्वरों को लिये जाते बाले मेल का 
समावेश किया था। वे मेल हैं कल्याण, विल्ायन् तथा खमाज । दुसरे समुदाय म॑ रे कोमस 
ठथा ग, नि झुद्ध लिये जाने वाले मेल लिये भौर सीसरे समुदाय मे ग तथा नि फोमल सिये- 
जाने थाप्ते मेन्न हमने माने । भ्र्मात्‌ दुसरे समुवाय में मेरण पूर्वी तथा मारवा भौर तीसरे 
समुदाय में काफी, भासावरी, भरयी तथा तोड़ो मेल हमने माने । ऐसी रचना करते समय 
हमने एक यह्‌ तथ्य मी प्रपने स्यान में रखा था कि इस वर्गीकरण से राग का समय भी 
स्पूल दृष्टि से एकदम ध्यान में भा णाता है। प्राशा है यह सब बार्ते तुम्हारे घ्यान में 
होंगी ही । 


गा (हि० सं० प० भाग ४, १० ७२४-७२५) 
है 


हो आल 
(३) वक्षिखोत्तर संगम । + 


वक्षिण के प्रन्पों में बिलागल तथा समाज थाट में गौर भी कई राग उनके प्रारो 
हावरोह देफर वर्शित किये गए हैं। उनमें से कुछ हमारी उत्तरपद्धति में सहज ही सम्मि 
सित्त होने योग्य हैं । 

वर्फ्पावर्ज्य स्वरों से वादी कौन सा स्वर होगा, यह वुद्धिमान ज्ञोगों की समझ में 
सरखसता से भा जाता है भौर यह तथ्य समर सेने पर राग यधरियगेय है प्रथवा दिनगेय है, 
यह निश्चित हो ही जाता है। वादी स्वर कायम होते पर कौन सा स्पर वुबस, कौन-सा 
सम व कोन-सा प्रबल्त है, यह्‌ निश्चित करमा गायक की कुशलता पर निर्भेर है । फिर भी 
थो राग प्राज दक्षिण में लोकप्रिय हैं, ये प्रथम सुनकर सथा उनके जीयसूत भाग ए्यों 
के त्यों रत्कर फिर उनको उत्तर के ढाँचे में ढाला जाय तो मेरी समझ से वे राग सर्वर 
प्रादर पार्येगे । ऐसे रागा को प्रत्यक्ष सस्कृत प्रस्थों का प्राघार होने से उनकी गोग्यता'के 
सम्बन्ध में शंका उत्पन्त ही नहीं होती । उत्तर के प्रभेक राग दक्षिण के कलावस्तों के संग्रह 
में प्राज विख्ताई देते हैं। दक्षिण के राग सग्रहीत करके उनको उत्तर के मनोहर स्पश्पों में 
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गाने में कोई आपत्ति नही । दक्षिण के श्रारभी, हसध्वनि, नारायणी, तागस्वरावत्ती, प्रताप 
बराली, झानन्दभरवी, यदुकुलकाभीजी प्रादि राग हमारे नाट्फकारों ने उत्तर के सगीत 
में सम्मिलित कर ही लिये है। उत्तर-दक्षिण में आ्रपसी झावागमन बढ़ने से ऐसा होना ही 
था और भेरे मत से ऐसा होना आवश्यक भी हू। दक्षिण भे आज भी एक ऐसी गलतफहमी 
है कि उत्तर के सद्भीत में कोई पद्धति आ्रादि नही हू, यह जम श्रव श्रसतिल भारतीय संगीत 
प्रिषदो की सहायता से बहुत कम होता जा रहा है । हमारे सज्जीत की पद्धति वहां के 
पण्डितो ने भ्रभी तक भली प्रकार नहीं समभी है| हमारे रागो में उन्ही के श्रनुसार मेल 
तथा आ रोहावरोह। दि सब कुछ यह तथ्य जैसे-जैसे उनको दिसाई देगा वेसे-वे ते उनका 
व्यान उत्तर संगीत की ओर विशेषरूप से आ्राकपित होगा । 
(हिं० स० पृ० भाग ४, १० ७४१-७४२) 

(४) सगीत जो करे उसफ्ी विद्या है 

मेरे गुर रावजी बुवा वेतबागकर ने एक बार मुझ से कहा था कि उन्होने श्रपनी 
७४ वर्ष की आयु मे वारिस सां जैसा तोटी गाने वाला नहीं सुना। उसने एक वार दो घंटो 
तक तोड़ी गाई और थोता विलकुल नहों ऊबे | बल्कि कुछ लोगों के नेत्नों से श्रश्न धारा 
प्रवाहित हो चली थी। श्रांसू दुख के नहीं, श्रानन्‍्द के । उसका गाना रुकने पर कितनी देर 
तक हमारे मतध्तिप्क मे उसके मधुर झ्ालाप का प्रभाव रहा, यह वात भी उन्होंने कही । 

अब इस प्रकार के गायक दिखाई पडना कठिन ही है । परन्तु यह विद्या तो जो 
करे उसकी है। किन्तु आगे-पीछे तुम में से ही कोई श्रथवा श्रागे की पीढी मे ऐसा कोई 
कलाकार नही निकलेगा, यह क्‍यों सोचते हो ? विशेष उत्तम स्वरज्ञान एवं रागज्ञान होने 
पर और तत्पश्चात्‌ नियमित अभ्यास करने से गले में उज्ज्वलता (रोशनी) पैदा होती है, 
ऐसा गायको के मुख से हम सुनते हैँ) परन्तु यह सब परिश्रम तथा दीर्घोद्योग पर निर्भर है। 
(6ह० स॒० प० भाग ४ पृष्ठ ६८२) 
(५) घरानो का इतिहास 

जहाँ भी गायको के घरानों की जानकारी मेरी समझ में श्राई, वह मैंने तुमको कह 
सुनाई । किस्तु व इतनी जानकारी से गायको के घरानो का सम्पूर्ण इतिहास तुम्हारी 
समझ में श्रा गया, ऐसा नही कहा जा सकता । इस प्रकार का इतिहास प्राप्त करने के कुछ 
साधन-मात्र मैं बीच-बीच में कह चुका हूँ । भ्रागे-पीछे श्रवकाश मिलने पर गायको के घरानों 
का विश्वसनीय इतिहास लिखने का महत्वपूर्ण कार्य तुम करोगे तो वह श्रत्यन्त उपयोगी 
होगा । इस कार्य में पाश्चात्य पडितो का श्रतुकरण करना सवेथा उचित होगा । वहाँ के 
गायक-तायको के चरित्र अत्युत्तम प्रकार से लिखे हुए दृष्टिगोचर होगे । वैसा ही श्रपने यहाँ 
होते की श्रावश्यकता है| इस कार्य मे मुसलमान्ती शासनकाल के उर्दू तथा परशियन ग्रन्थ 
अत्यन्त उपयोगी होगे । एक तो यह बांत है कि मुझ्के उन दोनो भाषाओझो का ज्ञान नही है, 
श्रौर थोडी बहुत वह आती भी है तो श्रय साधनों के अभाव के कारण यह कार्य मेरे द्वारा 
नही हो सका । - ५ 


हद (हिं० स० प० भाग ४, पृ० ४०३) 


है 8 भातचचो स्मृत्ति प्राफः 
(६) भावी सगीतत, वाद्य भोर नृत्य में सुघार 


प्रिय मित्रो | विभिन्न ग्र॒यां के यह उद्धरण देकर मैंन तुमको उवा दिया है ऐसा 
वीच-बीच में मुझे मामूस पडता है । परन्तु मेरा स्वयं का मत यह है कि जा विषय सीखना 
हो उसका पूर्व इतिहास हर्म प्रवश्य मालूम होना चाहिये । मैं हिन्दुस्तान के बाहर कभी 
नहीं गया, दहसलिये ईरान प्रथवा पूर्व के चीन व जापान देशों में सगीत कैसा है वहाँ के 
ग्रौर भ्पने स्वर्रों म कुछ समानता है भ्रभवा नही, पभवा प्रपन रार्गों बैसी व्यवस्था यहां 
भी कुछ है मया इस विपय में में कुछ नहीं कह सकता । परन्तु वहाँ जाने का समोग यदि 
ठुमको मिले तो इन वार्तों पर प्रवस्म ध्यान देना । प्रपने यहाँ समाज-गायन यानी एक 
साथ बहुत से भनुष्यों द्वारा मिल फर गाना, ऐसा प्रकार चासू नहीं है प्रपने सगीत में 
यह. प्रभाव कोई-को ई यतलाते हैं। भ्रपने गायन में वीर-रस प्रधान तथा सृप्टि सौन्दर्य 
फा वर्णान करने बाले गीत नहीं हैं। श्यगार रस प्रधान गीत प्रधिक हैं, यह भी एक 
फमी अतलाते हैं। इन तमाम वार्तो का तुमझो प्रागे-पीझे विचार करना पुंगा। मैंने तुमको 
इसला ही दताने का प्रयसत किया है कि पहले बया था और प्लाज गया है। भाषा-सगीत 
की- पूण जिम्मेदारी मैं सुम पर छोड़ने वाला हूँ | णो उुम्हे प्रच्छा दिखाई दे तथा जो 
प्रपने लिये उपयोगी हो एवं जिससे प्रपनी यष्ट्रीयदा कम न हो, उसे सेने में कोई प्रापत्ति 
नहीं । चाहे फिर घो किसी का मी हो | यह मैं वार बार कहता प्राया ही हूँ। प्रव तई-नई 
गीत रभना होनी ाहिये पीछे के गीठों मे भ्धिक सुदोधता व रजफता प्रानी भ्रावश्यक है, 
ऐसा भी हम सुनते हैं । मुझसे जिदना सम्भव था उतता मैंने क्रिया है भव भागे का काम 
तुम्हें ही करना होगा, ऐसी मेरी उत्कट इच्छा है। नये नये उत्तम नियमों वाले राग प्रचार में 
साकर उनमें उत्तमोत्तम गीत-रचना होना प्रब प्रावश्मक है । सगीत के वाद्य पध्रंग में 
बहुत सुधार होने की प्रावश्यकता है ऐसा हम्रारे विद्वान्‌ कहते हैं । उसी प्रकार नवृत्याध्याय 
का प्रम्पास करके उसम॑ कितना लेने योग्य है व कितता छोड़ने योग्य दहसका भी विचार 
हमे करना ही' है । पाश्वात्य सगीत के छास्त्र तथा कल्ला फा प्रम्यास भ्राप सोग भागे चत्त 
कर प्रवश्य कीणिए । इस बिपम को प्रय राज्याश्रय भी प्राप्त है, भूत क्रमश" प्रपने इन्छित 
कार्य को सक्तिय रूप देना सम्मव दिखाई देता है । 


(हिं० सं० प० मा० ४) १० ३ (४ ३५५) 
(७) थुयोग्य परिबर्तेनों का स्वागत 


कुछ द्वी वर्षों में प्रपने ये रागकूप प्रवश्य ही परिवर्धित होंगे भौर इस परिवर्धन 
में ही भानग्द है। प्रव भपने विद्यान्‌ पश्चिमी देशों की यात्राएँ कर रहे हैं, भ्रत वहाँ की 
नई-तई कल्पनाएं भपने यहाँ प्रवश्य प्राबेगी । वहाँ के सहस्तों प्रामोफोन रिकाड प्रपने 
यहाँ प्रासे हैं जिनके कारण से भपने सगीत म ऋुछ-कुंख परियर्तन होते लगा ही है, ऐसा 
जानकारों का मत है । यवि ऐसा हुप्ता छो सेद करने का हमारे प्लिये कोई कारण महीं। 
यद्यपि मैं स्वम प्राभ्रीन नायकों का सगीठ सलिस फर रखता हु तो भी मैं नवीन-नवीन 
विद्वानों फी थोघ के बिसकुल विरुद्ध नहीं | दिन प्रतिदिम यह फला बढ़ती ही जाती भाहिये 
प्रौर यहू बढ़ेगी ही । हास में ही दक्षिण के कुछ राग जैसे शंकरामरण, हँसध्वनि, प्रानन्द 
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भैरवी, काम्मोजी, श्रार्भ-रो आदि रगभूमि से अबते समाज में नद्दी आये दूँ बया ? इस 
विपय में रूप-मण्डक मनोवृत्ति लही चलेगी । बंगाल प्रास्त के प्रसलित प्रकार हमारे यहाँ ग्राये 
झौर झपने प्रकार वहाँ गये, इसका भी परिणाम अच्छा हो होगा । फिर भी यह परिवतंन 
जितने योग्य अधिकारियों के टावों से होगा उतना दही अच्छा, ऐसा मेरा विशेष मत दे । 


(हि? स० प० भाग ४, पु० ३४८) 
(८) उ्द और पश्चियन भाषा के प्र थ 


मित्री | मिया की सारग के सम्बन्ध मे प्राचीन ग्रस्वों मे उत्तेख नद्वी मिलता तवा 
वाद के मस्कृत ग्रन्थों में कुछ नहीं कहां गया है, फिर भी उर्द श्रथता पश्मियन ग्रस्थों में 
इस राग का उल्लेस होना सम्तव हे। परन्तु एक तो मु ऐसे ब्रन्व मिले नहीं और फिर 
मुझे वह भाषा नहीं झाती, इसलिये उन ग्रन्थों में दस दाग के विषय में पुछ कटा गया 
है भ्रववा नहीं, यह मेरे लिये बहना सभव नदी दे।तुम सकी सोज अ्वध्य करता । 
काश्मीर के फकीहइलला के 'रागदर्षणु भें श्रवत्रा “मादनुलमोसीकी” जैभे ग्रत्थों में 
कदाचित्‌ कुछ कहा गया हो । रामपुर की लायब्रे री में कुछ उ्दूं तथा पशियन रिसाले ं, उनमे 
भी कुछ मुस्लिम राग सम्बन्धी जानकारी मिल राकती हें । 


(6० स० प० भाग ४, पृ० ३०३-३०४) 
(६) काश्मीर में राग दर्पण 


चार-पाँच वर्ष पूर्व बड़ौदा की श्री० सौ० महारानी साहिबा के साथ में भी काश्मीर 
गया था । वहाँ की लायब्रे री (जम्मू के रघुनाव मन्दिर में ह) में राग दर्पण फारसी भाषा 
में देखा । वहाँ के ग्रन्थाव्यक्ष सस्क्तज्ञ थे | उन्हे फारसी नही श्राती थी, इसतिये ऐतिहासिक 


जानकारी के विपय मे उन्होने श्रनभिज्ञता प्रकट की | तुम लोग उघर कभी जागम्रों तो उस 
ग्रथ को श्रवश्य देखना । 


(हिं० स० प० भाग ४, पृ० २१९) 
(१०) राग और रस 


प्रचार मे जो राग हम गाते-बजाते है, उनका सम्बन्ध रागो के रसो से सयुक्तिक व 
सुबोध रीति से स्थापित करने का कार्य कठिन है और सुशिक्षित सग्रीत विद्वान ही यह कार्य 
कर सकते है, श्राज तक श्रनेक कारणों से यह कार्य नही हो सका । 


साधारण जातकारी से यह कारये पूर्ण नही हो सकेगा, कारण किस स्वर का किस - 


व्यक्ति पर, किस स्थान में, किस विशेष प्रसंग पर क्‍या परिणाम होगा, यह सिद्ध करना 
बडा कठिन कार्य है । । 


(6० स० प० भाग ४, पृ० २५) 
(११) कला के साथ विद्या एक शुभ चिह्न रे 


प्रन्तु उस समय के हमारे विद्वानों ने इस विषय की श्रोर जितता ध्यान देना 
चाहिए था, उतना दिया नही, साराश "कला थी तब विद्या नही थी भश्रौर विद्या थी तब 


ड७५ भातज़्डे स्मृति प्रन्थ 


फल्ला नहा” यही कहना पड़्सा है । यह ढंग पिछले सो-दो-सौ वर्षों में समवत ऐसा ही रहा 
होगा। भव विद्या है तथा उसका उपयोग धंगीतोन्‍नति में ऋरने की इच्छा भी है, तो' 
बहु कला नहीं। फिर भी ईए्बर की कृपा से जहाँ मे दानों बातें थोड़ी वहुत प्रनुकुमत 
हैं, वहाँ इनका सुयाग भी होता ही है, यह शुभ-चिन्द्र है । ("7 7..] 


ः (हिं> सं० प० भाग ४ पृ० ६६५) 

(१२) कोन सा तोठेशन अव्छा या बुरा विवाद मत करो न 

) 4 

प्रमुक राग प्रभुक समय म किस प्रकार गाते थे, इसका ज्ञान भागे मी पीढ़ी को 
प्राप्त कराने के सिये नोटेशन जसा प्रत्य कोई साधन महीँ । प्रथ ग्रामोफोन भी उसकी 
प्रपेक्षा श्रधिक उपयोगी साधत यन गया है । हम प्राजकल इस प्रकार की प्रालोघना 
सुनते हैं कि भमुफ मनुष्य का मोटेशन प्रच्छा है, भमुक का नोटेशन बुरा, इस प्रकार के 
विवाद में तुम कभी मत पड़ो। सर्वेधा सर्वा ग-परिपूर्ण जैसा मूल गामक गाता है बैसा 
हू-ब-हू सिखने थाला मोटेशन भमी तक फहीं मी महीं बन सका है; ऐसा कहना ही प्ड्गा 


(हि? से० प० साय ४ वृ० ४१४) 
(१३) पिबाद्य सस्‍्लार प्रकार मैंसे रामपुर में पाये, तुम बगाल में देशो 


परन्तु उनमें की ध्रधिकांक धीजें उन्होंने मुम्े सिस्ाई हैं, वे वैसी ह्ठी मैं तुमको 
वताऊँगा । मल्लार के एक-दो प्रकार छोड़ फर शेप भीजें मैंने सीखी थीं। मेरे मुद राम 
पुर के नवाव साहव ने भी सुझे ये छुवाई थीं। ये प्रकार भ्रप्रसिद्ध होने के रारख प्रप्नाप्प 
होते हैं, इस कारण उनकी प्रगति प्रथवा ग्रायकी सुनने का प्रवसर प्रधिकतर नहीं भाता । 
प्रश्नसिद्ध हैने फ्रे कारण वह घिवावग्रस्त भी द्वोते हैं। बंगाज्त प्रान्त में मल्सार के प्रमेझ 
प्रकार गामे णाते हैं यहाँ कमी तुम्हें जाने का प्रवसर मिलप्ले ठो वे तुम्हारे सुनने में 

पझ्रमएस प्रार्येगे | पसंद भायें तो वहाँ के गायकों से तुम सीख लेना । 
(हिं? सं० प० भाग ४, पृ० रेम६) 

(१४) विभिन्न रम-इग के गीत रर्गों के प्रंयों की पूर्ति करते हैं 


मुम्हारी क्रमिक पुस्तकों में गौड मत्लार में भ्नेक चीजें उत्तमोत्तम भरानों कौ 
प्रार्मेगी ही । उनक्की सहायता से यह राग छुमको भ्रष्छी तरह गाते वनेगा। उत्तम प्रकार 
के गायको को सुतकर, इस राग के भाग थे भिन्‍म मिम्त प्रकार से कैसे जोड़ कर गाते हैं, 
यह देस कर तथा उनका भनुकरणा करके गामे का उपक्रम करते चलो तो किसी दिन 
तुम भी वैसे ही तामी गायक हो जापोगे। एक ही राग में भनेक पी्ष॑ सीख लेना 
हिसकारी है। भिन्‍न मिन्‍ने तीर्जे मिन्‍त मिन्‍न प्रकार के रंग-ढंग की री हुई भा जाती 
है तो राग के सव प्रंगों की पू्ि दो जाती है। + १ 
!? + (हछिं० स० प० भा० ४ पृ० ३६५) 

डर रस ॥; 


॥ हे 


<७९ 
विविधा - 


(१५) कलकत्तं में 'तोफ़े-तुल-हिंद प्राप्य न्‍ 
तोफे-तुल-हिंद! नामक खत्य कलकत्ते में देखा जा सकता हैं, ऐसा कहते है । 
(हिं० स० प० भाग ३, पृ० १) 


(१६) चित्र और रंग की कोरी कल्पना 


' चित्र के साथ रग का प्रश्न भी आयेगा ही, उसमे जो अडचन है उसके विपय मे मैने 
दो शब्द कहे ही हैं। रागो की मूर्ति की मिन्दा करके भावुक लोगो से व्यर्थ ही वैमनस्थ 
बढाते रहना हमारे लिए जरूरी नहीं। वह भाग तो विवादग्रस्त ही रहने योग्य है। पहले 
तो रग का विषय ही हमने कहाँ सीखा है ? उस विपय पर पश्चिम की श्रोर विशाल ग्रन्थ 
लिखे गये हैं, ऐसा कहा जाता है । उन्हे पढकर और प्रत्यक्ष प्रयोग करके एवं सस्क्ृत ग्रन्थ- 
कारो के वर्णावों से उनका मिलान करके कोई विद्वान्‌ कुछ लिखे तो उसका लोग उपकार 
मानेंगे। किन्तु यह स्पष्ट है कि वर्तमान काल में कोरी कल्पना नहीं चल सकेगी । 

(हिं० स० प० भाग ३, पृ० २०) 
(१७) बीकानेर में 'अनुपविलास 
इससे सम्भवत यह भी सिद्ध हो सकता है कि “हृदयप्रकाश” उत्तर का ग्रन्थ है। 
उसका भावभदूट ने अपने भ्रनूपविलास में जो प्रमाण के बतौर श्राधार लिया है बह मैं 
विभिन्‍न स्थानों पर कहता ही आया हूँ । वह ग्रन्थ बीकानेर की लाइब्रेरी में है। वहाँ के 
अधिकारियों से- उसकी एक नकल तुम श्रागे प्रात्त करना । 


३ ' | ।... (हिं० स० प० भाग ३, पृ० ५०) 
१८) स्वयं साधार बना... | 


हमे किसी के मत से विरोध नही है। श्रोताओं का मनोरजन हो, राग स्पष्ट श्रौर 
निराले हो, श्रोताश्रो को राग-नियम श्रच्छी तरह से पहुचानने में श्रार्वे भौर जहाँ तक सम्भव 
हो सके, उत्तम शास्त्र-परम्परा तथा गुरु-परम्परा हो, तो बस । ग्रन्थकारों मे, गायक-वादको 
मे एवं विद्वानों मे मतभेद रहता ही है, यह बोत कभी न भूलना । श्रपना मत शअ्रपने लिये 
पर्याप्त शुद्ध, उपयोगी और साधार हो तो ठीक है । आज का सद्भीत श्रपने प्राचीन ग्रन्थों 
को छोड ही चुका है। तो फिर हम लोगो से वाद-विवाद क्यो करते रहे ? हम श्रपनें मार्ग 
से चलें श्रौर श्रपना सज्भीत शास्त्र हमेशा अ्रपने शिष्यो श्रौर मित्रों को सप्रयोग समभाते रहे 
तो बस अपना, काम पूर्ण हुआ समझो । ' कि, 


है (हिं० स० प० भाग ३, पृ० १५८) 

(१६) नोटेशन का विवाद सगीत की प्रगति मे बाधक न होने दो 
मेरा मत है कि.सगीत की लेखन-पद्धति श्रावश्यक है । यह सहज ही समझ मे आ 
जावेगा कि समस्त देश में एक ही लिपि होने पर कार्य उत्तम रूप से पूरा होगा । पाश्चात्य 
लोगों ने इसी तत्व पर सर्वत्र समान लेखत-पद्धति स्वीकार की है, इससे उन्हे होने वाले लाभ 
हम देखते ही हैं। ऐसा नही है कि यह बात हमारे यहाँ ज्ञात न हो परन्तु हमारे यहाँ 
प्रत्येक पुरतक-लेखक समभृता है कि मेरी ही लिपि निर्दोष व सुलभ है तथा वही सारे देश 


इप० भातवध्डे स्तुति पम्प 


को माय होनी घाहिये । ऐसा समझता स्वाभाविक तो है, परम्तु महू भी देखना होंगा कि 
ऐसा ही समना सम्भव भी है या नहीं । संगीत पर लिखे हुए प्राय' समस्त प्रंग मैं पढ़ता रहा 
हूँ तथा भिन्‍न भिम्त सिपियाँ मेरे लिए देखने मे भ्राई हैं । हनमें शुद्ध स्वदेशी” एक भी लिपि 
नहीं दिललाई दी । जिसे देखो, उसने घार-पाँच पद्धसियों का मिथिण कर प्रपती सवीन 
लिपि-वनाकर रस दी है । कोई यूरोपिमत स्टाफ की ल्कीरों में भ्पने तादस्पान दिखाता 
है, कोई यूरोप के 'धार' सम्मिसित करता है, कोई पाश्चात्पों के पुनरापतंव के घिन्ह छेता 
है । घस प्रकार फी लिपियाँ सदैव विद्वाई पड़ती हैं। मेरा कपन इतना ही है कि जिस 
विद्वानु को भ्रपता सगीत बारह स्वरों का ही लिखना है वह इस टेढ़े-मेढ़े या गगा-जमनी 
मार्ग को छोड़ कर सीधी तरह यूरोप का नोटेशन हा क्यों नदी ग्रददय कर श ? हम लिपिकारों 
से सुनते हैं कि यूरोप फी लिपि में मुरकी, ग्रिटकरी, जमजमा, घसीट, मैीड़ प्रादि प्रकार 
प्रन्छ्ी तरह नहीं बाय जा सकते । मैं समभता हूँ कि यदि इसके सिये नवीन-पिर्हों की 
रघना भी करनी द्वो ता किसी वैष्डमास्टर को सद्दायता से कर छ्लेनी चाहिये । वे स्वदंशी 
ही हो ऐसी क्‍या भावश्यमता है ? रत्नाकर में धु, गुरु, प्सुत, द्र,त के लिए दिए हुए बिन्हों 
को तोड़-मराढ़ कर उलठे-सीधे जमाकर, उन्हें तिपाई पर बैठा कर मई पद्धति उत्पन्त करने 
का उपद्रव करें ही क्‍यों ? राग विवोध में पाँच-सक्ष्वीस चिन्ह दिखाई देते हैं, उन्हें लेकर 
ही नवीन पद्धति क्यों रबी जावे ? ग्रन्थों के राग हमारे नहीं भ्रत हम मुसम्तमानों प्रकार 
गाते हैं। परन्तु स्वर सिपि के चिन्ह रस्ताकर के ही लें । यह हमारा $ैसा प्रत्िमात है ? 
ऐसे स्वरूपों फी कोई निम्दा भा करे तो प्राश्वयं नहीं ! स्वदेशी पद्धति का भ्रसिमान रखने 
वालों से मेरा विलकुल्त विरोध महीं है । में उत समी को प्रपना मित्र व वस्घु समझता है । 
मैं यह भी स्वीकार फरता हूँ कि यह विषय विवावग्रस्स है परन्तु मैंने भ्रपने प्रोत्तरिक विचार 
तुम्हेँ स्पष्ट रूप से बता विये हैं। 
प्रपनी पद्धति प्रामाणिक रूप से स्वदेशों चाहिये न ? /यदि यूरोप के तत्म ग्रहण किए 
हों दो फिर उन्हें सीपना-पोतना गर्यो ? इसकी भ्रपेक्षा मूरोप का नोटेशन ही प्रावश्यक परि 
वतन करके प्रहणा कर सिया जावे, तो म्या बुरा है ? मैं इस समय किसी विशेष पद्रत्ति 
को सव॑य कर नहीं बोल रहा हू । सम्भव है मेरा यह मत जल्दवाणी का हो, परन्तु मेरा 
विश्वास है कि 'झ्र' के कोमज़ स्वर चिन्ह ब' के तीद्र बिस्हू क' के गमफ चिन्ह, 'ड' के प्रावर्सन 
चित्त, ,ग' के ताल घिन्ह फ' के कास चिस्हृ हस प्रकार फ्े व्यर्थ के मेद करते रहने से प्रनेक 
लोगों से प्रकारण वैमतस्य होगा व सगीत की प्रगति को हानि होने का भय द्वो जावेगा । 
जिस मार्ग से समाज का हित हो, यही मैं पसन्द करू गा । मैंने स्वतः कुछ लक्ष णगीत सुम्हारे 
सिये लिस रखे हैं। उन्हें किसी न किसी स्वरक्षिपि में प्तो सिख्नना ही पडता | मैं स्वीकार 
कर घुका हू कि मुझे गूरोप का सात नहीं ध्राता । मुझे भपनी स्वीकृत स्वरलिपि का 
जरा भी प्रमिमान नहीं है। गूरोपियन नांटेशन यदि मुझे भ्राता तो मैं भपने गीस 
उसी प्रकार लिखता । सुम पपने राग प्रमी उसम रूप से सीस स्तो फिर जो योग्य ज॑चे, उस 
लिपि फो स्पीकार कर लेना । 


(हिं० स० प० भाग २, पृ० १८१ १८२) 


विविधा डदर 


(३०) इन्हें मैं आपके लिये छोड़ देता हूं 
[प्रिय मित्रों ! अब हम श्रपना सम्भाषण शीघ्र समाप्त करेंगे। प्रचलित सगीत के 
सम्बन्ध में जितनी जानकारी तुमको होनी श्रावश्यक थी, उतनी मैं तुम्हे दे चुका हु । भ्रब 
ताल तथा नवीन गीतरचना के नियमों पर बोलना उचित होगा। परन्तु वह इस समय 
सम्भव नहीं है । ख्याल, ध्र्‌वषद, धमार श्रादि रचनाओो के कुछ नियम दृष्टिगत होते है । 
भ्रमुक राग में रुयाल-रचना करने के लिये कौन-से स्वर से प्रारम्भ होता चाहिये और वैसा 
करने पर उस गींत के श्रस्ताई (स्थायी) मे कितने श्रावतंन (आवृत्ति) होने चाहिये, सम 
कौन-से स्वर पर होनी चाहिये, पुन. भ्रस्ताई से जोडने की क्रिया कैसे करनी चाहिये श्रादि 
बातें बुद्धिमान व्यक्तियों को स्वत अनुभव से श्रा जाती हैं | इस प्रकार के कुछ नियम उदा- 
हरण सहित तुमको बताने की मेरी इच्छा थी, परन्तु वह इस समय सम्भव नहीं। ये सब 
कृत्य धीरे-धीरे अनुभव से तुमको भी सथ जायगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सगीत एक प्रकार 
की नाद-भाषा है, ऐसा जो कहा जाता है वह गलत नही | प्रत्येक गीत मे सगीत के विभिन्न 
वाक्यों की सुसगत रीति से रचना होती है। वे गीत सीखते समय उनके वाक्यो की श्रोर 
ध्यानपूर्वक देखना पडता है। यह लॉज ऑफ म्यूजिकल कम्पोजिशन्स (गीत रचना के 
नियम) विदित होते पर प्राचीन ग्रन्थो मे जो अनेक राग उनके भ्रारोहावरोह सहित कहे 
हुए दिखाई देते हैं, वे भी पुत्र प्रचार मे सहज ही लागे जा सकते है। श्रस्तु, मेरी तो आयु 
हो चुकी है श्रतः इस विषय की अधिक सेवा मेरे हाथो से आगे कितनी व कैसी हो सकेगी, 
यह नही कहा जा सकता । कारण, यह सब भगवान्‌ की इच्छा पर निर्भर है। फिर भी 
मैंने श्रपनी उम्र मे जो ज्ञान सम्पादित किया, उसका एक बडा भाग तुमको देने से मेरी बहुत 
कुछ जिम्मेदारी कम्र हो गई है। तुम तरुण, विद्यासम्पत्त, बुद्धिमान्‌ तथा संगीत-प्रेमी हो, 
श्रत भेरे द्वारा प्रस्तुत की हुईं सामग्री मे जिन बातों का श्रभाव तुम्हे दिखाई देगा, तुम 
उसकी पूर्ति स्वसपादित ज्ञान से सहज ही कर सकोगे। ५ 
कुछ महत्वपूर्ण वातो के सम्बन्ध में मेरे द्वारा की गई शोध श्रभी तक निर्ण॑यात्मक 

श्रवस्था मे नहीं पहुँच सकी है। यह तथ्य समय-समय पर मेरे भाषणों से तुम्हारे ध्यान मे 
आ गया होगा, उसी प्रकार कुछ बातें सभव होने पर भी मेरे हाथो से पूर्ण नही हो सकी । 
उदाहरणार्थ .-- 

(१) सामवेद के स्व॒रो की तुलना श्रागे के ग्रन्थकारो के स्वरो से कहाँ तक हो 
सकती है, यह देखना । 

(२) रत्नाकरादि प्राचीन ग्रन्थों मे वरशित रागो का सुबोध स्पष्टीकरण उस अच्यों 
में दी गई सामग्री से करके दिखाने का प्रयत्त करता। 

(३) प्राचीनकाल मे रागरागिनी पुत्र आ्रादि व्यवस्था किन तत्वों पर हुईं होगी. 
उसकी योग्यायोग्यता तथा वैसी व्यवस्था प्रचलित सगीत में हो सकती है कक 
नही, ऐसा करना विशेष हितकारी होगा अथवा -नही, इन प्रश्नों पर भली 
प्रकार विचार करके कुछ स्पष्टीकरण फरना । 


(४) राग व रस का प्राचीन एवं श्रर्वाचीन दृष्टि से सम्बन्ध पुनः प्रस्थापित 
का प्रयत्त करना । 
१६१ 


करने 


डैपरे 


सांतवप्डे स्मृति प्रस्ण 


(५) भ्रूठि व स्वरों का प्राणियों के शरीर पर होने वाला परिणाम बा उस 
परिणाम के ज्ञिये गीत के धोलों की कितनी व फ़ैसी प्रावश्यकता है, इस 
सम्बंध में समाघानकाररू एवं शास्त्रीय दृष्टिकोण से स्पष्टीकरण करना । 

(६) नादुय-सगीत का उत्तम निरीक्षण करके उसमें कोन-से सशोषन की प्रावश्म 
कसा है, यहु निश्विस करने फा प्रयत्त करना । 

(७) श्र,ति तथा स्थर का नवीन झास्त्रीय पद्धति से निरीक्षण करमा, प्रतिकोमल 
तीव्रतरादिक स्व॒रों का विशिष्ट रसोत्पत्ति मे क्या उपयोग हो सकता है, 
इसका विचार विद्वज्जनों की परियवद्‌ में झरना । 

(५) दिमगेय तथा रा्रिगेय रार्गों का शास्त्र-सम्मत एवं सामजस्यपूर्णो सम्वम्भ 
प्रस्पापित करता । 

(६) प्रत्येक राग का कास निर्णीत करके, यह काल नियम प्राच्ीन-कास से सगीत 
मे क्यों व छैसे प्राया ? यह निश्चित करके समान के सामने प्रस्तुत करना । 

(१०) प्रचन्चित नृत्म पद्धति के गुण दोप सोजकर हस कला का उत्कर्ष किस प्रकार 

होगा, इस सम्वभ में उपाय सोचना | 

(११) वक्षिण तथा उत्तर के संगीत का ऐसा सुयोग करके दिल्लाना कि जिससे दोनों 

पद्ववियों का द्ित होकर सज्जीत को उत्तम राष्ट्रीयरव प्राप्त हो । 
(१२) प्राद्ीन उपलब्ध प्रन्यों के भाषान्तर मराठी में करा कर पुस्तकों प्रकाशित 
करना एवं भपने शहर में एक बड़। सज़ीत पुस्सकालय स्थापित फरना । 
(१३) प्रपने शहर में विशिष्ट प्रकार के सद्भीतत विद्यालय स्थापित करना तथा 
उसमें योग्य विद्या्नों फी नियुक्ति करके उसको यरुगानुझूल लाकर दिसाना । 
(१४) विशेष क्तावन्तों के लड़कों के लिये एक पृथक विद्यालय स्पापित करना 
तथा उसमें घरानेवार एवं प्रनुभवी कन्तावन्तों को नियुक्त करके परम्परा 
ग़ठ कप्ता को जीवित रक्षने का प्रयत्न करना । 
(१५) प्राचीन प्रपना पर्वाचीन भ्रप्रसिद्ध रागों के 'रेका्ड' सेकर उन्हें पुस्तकासयो- 
सग्रह्मान्नयों में रखना तथा उनका उपयोग समस्त शोषकर्ता विद्यार्थी कर 
सकें, ऐसी ग्यवस्था करना प्रावि, प्रादि । 


महू तथा ऐसी भौर भी झुछ बातें प्रमी रह गई हैं। तुम तदण एवं उत्साही 


हो, इससिये मुझे प्राशा है कि तुम इनकी झोर स्पान देकर यज्ञ प्राप्त करोगे। इस काय 
में सफल्नता प्राप्त करने के सिये वहुत प्रयत्न की प्रावश्मकता होगी, बहुत स्वार्थ स्याग करमा 
होगा एवं बहुत सो मसी-युरी टीफा टिप्पणी सहम करती पडेगी। परन्तु मुझे! विश्वास 
है कि तुमने यदि कठित परिश्रम करने का भौर फलाफस ईश्वर को घॉपने का निश्चय 
कर लिया तो छुमको पर्माप्त सफलता ठथा यश्न प्राप्त होगा। मैं जीवित रहा वो 
तुम्हारे कार्य में मयाश्कक्ति एवं ययामति सहयोग देने के सिये सदेव तत्पर रहूगा। 
परन्तु मह सब भ्रव ईश्वर फे आाघीन है। जितनी सेवा मुफ से लेने का उसने निश्चय 


बिविधा | कस 


किया होगा, उतनी वह लेगा ही । अस्तु, इस प्रसंग पर दी गई जानकारी तुम्हारे लिये 
पर्याप्त होगी, ऐसा समभकर भ्रव मैं तुमसे श्राज्ञा लेता हूँ । 
(हिं० स० प० भा० ४, पृ० ७८८, ७८६, ७६० ) 


(२१) मैने सब कुछ दे डाला 


ईपवर तुम्हे अच्छा यश प्रदान करें, यही मेरी सदेव इच्छा है । श्रव अप्रसिद्ध रागो 
की पॉचवी ऋरमिक पुस्तक शेप बची है । भगवान्‌ ने चाहा तो वह भी पूर्णां करा लेगा । 
श्री राताजनकर को इन सभी रागो की चीजें सिखा चुका हूँ। राजाभेया को भी नये तीस 
रागो की चीजे बताई हैं । 
(श्री भास्करराव ख/डेप(रकर को सम्बोधित पत्र दि० १ फरवरी १६३२) 
(२२९ ) रूखशैया पर नहीं, कालेज में मरूगा 
कालेज (मैरिस म्यूजिक वालेज, लखनऊ) के प्रति अपने कतेव्यों के बीच में 
शारीरिक व्याधियो को मैं कदापि न आने दूंगा । यहाँ रुग्णुशैया पर मरने की श्रपेक्षा 
कालेज मे मर जाना उत्तम होगा । 'काशी में देह त्यागने की मेरी बहुत इच्छा 
है, परन्तु इसका निर्णय तो भगवान्‌ पर ही निभेर है । 
(राय उमानाथ वली को सबोधित पत्र दि० २८ जुलाई १९२८) 
(२३) तुमसे मुझे बहुत आशा है मु 
प्रिय बाबू, मुझे लगता हैं श्रव मेरी जीवन यात्रा क्रमश अपने श्रतिम चरण 
पर पहुंच चुकी है। अत यह सारी नयी प्रतिक्रियाएँ (सूक्ष्मज्वर, रक्तचाप का बढना, 
सिर में भिन्‍त-भिन्‍न आवाज होता, निद्रादोप) स्वाभाविक ही मानता हूँ। परन्तु भगवान 
की दया से तुम्हारे जैसा देदीप्यमान (मेधावी) शिष्य मुझे उसने दिया। तुम्हारे बारे मे 
मेरी जो-जो भी आाकाक्षाएँ हैं, उन्हे तुम निभाश्नोगे इसमे मुझे कुछ भी सदेह नही । 
(डा० श्री० ना० राताजनकर को सबोधित पत्र दि० १६ फरवरी १६३३) 
जो क्तेव्य चाः मैंने कर दिया । जहाँ-जहाँ से श्रोर जो-जो भी प्राप्त हुआ लिखकर 
सुरक्षित करता श्राया हूँ । मुझे दृढ़ विश्वास है इसका उपयोग करने वाला भविष्य में 
कोई न कोई नेर्माण होगा। लिखते समय श्रावेश मे आकर कभी-कभी कडी आलोचना 
भी कर गया हूं । परन्तु विश्वास मानिए यह नितात सत्य है कि किसी को भी क्लेश 
पहु चाने की मेरी इच्छा नहीं थी । 
बा 
» इस ढलती उम्र मे भी यह सब कार्य 


मेरे हाथो से पूर्ण करवाया, उस काशी विश्वेश्वर को नमस्कार करके श्राज्ञा लेता हू । 
जय जगदीश ! हे 


/0%-०६२८...९९ 


पंडित विष्णु नारायण भातखण्डे की 
जन्म-लग्न-कुण्डली 


जम्म विदस--श्रावण कुष्णु प्रष्टमी, शझाब्द १७८२, सम्बत्‌ १९१६ तदनुसार मुक्रशर 

दिनाक १० भगसर्स १८६० । 
सम समय--भ्राप्त' ८ ३० बजे (स्टेप्डड टाइम) 
पन्म स्थात--वालकेश्वर, बम्बई । 





प्रस्तुत जन्‍्म-सम्त-कुण्डली श्री के० जी० गिण्डे की प्रोर से प्राप्त हुई थी। जिसे 
दोराभूषण डा० विनायक मुरल्तीघर जोशी, श्रीगोंदा, जिला प्रहमदनगर मे संशोधित कर 
फ्रतादेश सहित घाअको के लिये उप्सब्ध किया है । 


“-सम्पादफ 


होराशषण प० वि० मु० जोशी 
फलादेश शास्त्री, भीगोदा 


स्व० पं० विष्णु नारायण भातखण्डे की जन्मकुण्डली में संगीतशास्त्र का कारक 
ग्रह गन्धवे राज शुक्र दशम स्थान मे श्रर्थात्‌ श्राकाशमध्य में है शोर यही ग्रह श्रन्य सभी ग्रहो 
मे श्रत्यत प्रभावी व अधिकतर फलदायी होता है । इस कुण्डली में सुरीली श्रावाज का कारक 
ग्रह शुक्र और मिथुन राशि इन दोनो का सुन्दर सगम हुआ है | ग्रहो की यह युति आदर्श 
गायक होने के लिए श्रत्यावश्यक है | पडित जी की कुण्डली में शुक्र ग्रह भाग्यस्थान भर 
कण्ठस्थान का स्वामी है, जो पुनर्वंसु नक्षत्र मे तथा स्वनवमाश मे हैं। गुरु श्रौर चन्द्र अपनी 
उच्चराशि मे है इनके शुभ कतैरि मे शुक्र है, श्रत अधिक से श्रधिक शुभ-फल देनेवाला है । 
पंडित जी की कुण्डली का प्रमुख (॥रए॥7६)ग्रह शुक्र है। शुक्र की ऐसी बलवान और शुभ 
फल देने वाली स्थिति होने के कारण पडित जी को सज्भीत शास्त्र के प्रति तीत्रतम जिज्ञासा 
हुई भौर इसी कारण से वे सगीत की महान सेवा कर सके । शुक्र को सहायता करनेवाले 
ग्रह गुरु और चन्द्र हैं। मनोरजन का कारक और सगीत के लिए पोषक ग्रह चन्द्र भाग्य- 
स्थान मे स्वोच्च राशि में है। ये समस्त ग्रहयोग सगीत के लिए श्रच्छा फल देने वाले हैं । 
विद्याप्रेमी गुरु लाभ-स्थान मे स्वोच्च राशि मे है तथा वह रवि भ्ौर बुध से युक्त है, 
अत सगीत विद्या की दृष्टि से यह कुण्डली महत्त्वपूर्ण है। व्यय-स्थान मे स्थित शनि के कारण 
पडित जी का जन्म दारिद्रयावस्था मे हुआ । पचम स्थान मे मंगल तथा राहु है, एवं पचमेश 
व्ययस्थान में पडा है। ग्रहों की इस स्थिति के कारण पडित जी को परग्ृहवास करना पडा 
तथा विद्यार्जन में भी बहुत कप्ट उठाने पड़े । बुध-गुरु की युति के कारण तीक् बुद्धिमत्ता, 
तीदण ग्रहण-शक्ति, उत्तम व्यवहारज्ञान, कायदे-कानून का ज्ञान पडित जी को प्राप्त हुआ । 
सप्तम स्थान में नेपच्यून ग्रह मीन राशि में है और उसके साथ चद्ध-हशेल-मगल का त्रिरेका- 
दश योग हुझश्ा है। जिनकी कुण्डली में ऐसा योग होता है, वे लोकोचर पुरुष होते 
हैं। भ्रत्यन्त प्रतिकूल परिस्थिति मे भी ऐसे व्यक्ति विजयी होते हैं- तथा अपने 
ध्येय को प्राप्त कर लेते है । जन्मत ईश्वर की कृपा व सहाय्य प्राप्त होना, भ्रन्त स्फूर्ति से 
कार्य करना, अलौकिक बुद्धिमत्ता होना, गायन-वादन में नेसगिक आाकलन-शक्ति का होना 
श्रौर उनमे नैपुण्य प्राप्त कर लेना; आात्मानुभव होना तथा शत्रु को भी मित्र बनाने की कला 
होना श्रादि फल उपरोक्त ग्रहयोग दर्शाते हैं । गुरु-हशंल शुभयोग भाग्य, कीति तथा श्रधिकार 
का द्योतक है। असरूय मित्र तथा प्रचुर सख्या में सहयोगी प्राप्त होना, अ्रंगीकृत कार्ये 
मे लोकाश्नय मिलते रहना, उच्च प्रतिष्ठा मिलना, उच्च अ्रधिकारी वर्ग तथा राजा 


४८६ भासलखण्डे स्मृति प्रस्थ 


महाराजो का मित्रत्व भौर प्रेम प्राप्त होता, भादर, सम्मान तग्या विद्वज्जनों से पदबियों 
द्वारा विभूषित होना, चिरन्तन कीति देने वाले महत्वपूर्ण कार्य हाथ से होना इत्यादि का 
कारण यही शुभगोग है । 

सगीत-कन्ा तथा शास्त्र में नपुम्य तथा कीति प्राप्त कराने के सिए कुण्डसी में मुक्यत* 
शुक्र तथा चन्द्र प्रबल होने चाहिए | पडित जी की कुण्डली में मे ही ग्रह मुख्य तथा प्रवन्त हैं 
जिससे वे सगीतश्ञास्त्र के पुतरुद्धासरकारक तथा माग्यविघाता हो सके । 


पश्ित विष्णु नारायण भातसम्डे के जीवन का 
उल्लेखनीय घटनाचक्रम 


सन्‌ १८६०--जम श्रीकृप्ण अमाप्टमी शुक्रवार १० प्रगस्त, प्रात 5३० बजे । 
स्थान वाणगगा, बात्केश्वर, वम्वई । 
१५७५--श्री वल्लमभवास योपालगि री तथा बुवा दामुलबी से सितार-वादम की 
घिक्षा का प्रारम्भ । 
१८७६--भ्री जीवनलाल महाराज के ग्रथ-सग्रह से सगीत के साहित्य का भ्रवलोकत । 
१८७८--थशी हार्ट साहब, मजिस्ट्रेट स्मॉल काज कोर्ट से परिचय प्ौर उमका 
सहास्प । 
१८८१--भी शांसाराम पाटकर से परिचय, घाथिक प्रड़पनों फ॑ कारण झुंछ 
स्थानों पर छोटी-मोटी नौकरियाँ करते रहे । 
१८८४--गायनोस जक मष्डती का सइस्मत्व | श्री शपूर स्पेन्सर पे घमिष्टता । 
१८८५--एल्फिन्स्टन कॉलिज, धम्यई से दी० ए० की परीक्षा उत्तीण | पिता षी 
(ओऔ नारायण गोविन्व मादखण्डे) का स्वयेवास प्रौर कोदुम्विफ वायित्व 
का सम्पूर्ण भार । 
१८८७--एप-एल० थी० परीक्षा उत्तीण । 
१८८७ से ११५५८१--करात्री हाईकोर्ट में वकासत । सिम्र हैदराबाव, पाहोर, रुन्ध प्रावि 
प्रदेशों का भ्रमण । 
१८८९ से १९१०--वम्बई मे वकालत । श्री शांताराम पाटरूर की जायदाद की व्यवस्था । 
सुझबनकर परिवार की देख मास का वागित्व । 
१८८४ से १६१०--गायनोस्तेजक मंडल्ली म श्री रावजीबुवा वेशवागकर से ३०० प्रूगपद 
कृष्ठस्थ किसे । उस्ताद भ्रल्ली हुसेन तथा विसायव हुसेन से १०० १५० 
क्यासों की शिक्षा सी । इसके प्रतिरिक्त दिस्ती सशमऊ, भ्रागरा, जयपुर, 


विविधा 


खालियर, पटियाला, बडौदा, दक्षिण हैदराबाद के सभी प्रमुख गायक- 
वादको के प्रदर्शत सुने, रागरूपो पर चर्चा की; जिससे प्रेरित होकर 
रागदारी सगीत की शास्त्रीय सुसम्बद्धता सिद्ध करने की इच्छा 
जागृत हुई । 

१८९० से १ ६०५--जर्मन, ग्रीक, अग्रेजी, सस्कृत, हिन्दी, तेलुगु, वँगला और गुजराती भाषा 
में उपलब्ध प्राचीन, श्र्वाचीन संगीत विंपयक साहित्य का संकलन, पठन, 
एवं मनन । गायनोत्ते जक मण्डली के सदस्यों को व्याख्यान एवं सुबोब पाठ 
देते रहे और वहाँ पर नियुक्त विद्वानों से शिक्षा लेते रहे । डॉ० बर्ने 
तथा अ्रन्य विदेशी लेखकों के द्वारा निर्मित यूरोपीय सगीत के साहित्य 
की विपुनता, विशालता से प्रेरणा पाकर ऐसा ही साहित्य सृजन भार- 
तीय सगीत में किया जाय--इस उद्देश्य से तीर्थयात्रा के बहाने विभिन्न 
प्रदेशों की सद्य स्थिति जानने के लिये देशव्यापी अ्रमण की योजना 
बनाई । 

१८६५--गीत-संग्रह का आद्यस्नोत श्री रावजीवुवा बेलबागकर का स्वर्गवास । 

१८९६--सू रत, भडोच, बडौदा, नवसारी, श्रहमदाबाद, राजकोट, भावनगर भ्रादि 
स्थानों का भ्रमण । 

१८६८--ज्येष्ठ शिष्य श्री वाडीलाल शिवराम, रतनसी लीलाधर, नजीर खाँ आदि 
मित्रों के सहकाये का प्रारम्भ । 


१९००--एल्फिन्स्टन हाईस्कूल मे शिक्षण कार्ये। धर्मेपत्नी श्रीमती मधुबाई का 
स्वर्गवास और सासारिक विरक्ति । लगभग इसी समय जयपुर घराने के 
गायक श्री श्राशिक भ्रली एवं भ्रहमद अली से गीत-सग्रह का प्रारम्भ । 

१६० ३--एक मात्र पुत्री सीताबा|ई का निधन और पारिवारिक दायित्व से आशिक 
मुक्ति। 

१६०४--दक्षिण भारत की यात्रा । मद्रास, तजोर, इटेयापुरम, सदुरा, रामनद, 
त्रिवेन्द्रम, त्रिचनापल्‍ली, मैसूर, बंगलोर, के ग्रन्थालयों से ग्रथ सद्धूलन, 
विद्वानों से चर्चा, विचारों का आ्रादान-प्रदान, गायत-वादन सुनकर 
प्रसज्जानुसार उत्तरी पद्धति पर व्याख्यान इत्यादि | दक्षिण की इस यात्रा 
में दक्षिणोत्तर सज्जीत पद्धतियो के एक्रात्मकता के सूत्र, मेल तज्जन्य राग- 
वर्गीकरण की उपयोगिता एवं हिन्दुस्तानी सद्भीत की विशाल एव सुदृढ़ 
पाश्वेभूमि के विषय मे अपने पूर्व विचारों की पुष्टि। इटेयापुरम से प० 
सुत्राम दीक्षित के परिचय से प्रभावित होकर प्राचीन ग्रस्थ साहित्य पर 
उपयुक्त चर्चा तथा इन्ही के पूर्वज व्यकटेश्वर दीक्षित द्वारा लिखित चितु- 
देण्डिप्रकाशिका' की हस्तलिखित प्रति की प्राप्ति | रागो का स्वरूप, बर्ताव 


श्रादि बताने वाले गीत प्रकार की श्रर्थात्‌ 'लक्षणगीत' की उपलब्धि और 
इस कार मे पदार्पण । 


ड्दद भातछूष्चे स्मृति प्रम्प 


१९०६ से १९०७-ममनरंग घराने के जयपुर पाले उस्ताद भ्राशिक प्रसी एवं प्रहमद प्रसती बम्घु 
हवयां से लगभग ३०० चीर्जे लिपिबद्ध कराईं, उनका प्रध्यक्ष रेकार्शिंग 
फराया ।'ठदुपरान्त इन दोनों के पिठा उस्ताद मुहम्मद भ्रती छाँ क्ोडी- 
वाल (हररंग) से इनकी शुद्धता पर स्वीकृति प्राप्त की । बिवादास्पद 
एव भ्रप्रसिद्ध रागस्वरुपों क्री जानकारी भाप्ठ की । इनके कुछ गीतों पर 
जुगुल्न-यदियाँ वाँघना प्रारम्भ किया भौर उस्ताद से भ्रपने लक्ष्ययूति पर 
भायीवाद प्राप्त किये | कुछ ही समय वाद गुरुदेव फ्रा स्वययास हुआ । 
परन्तु प्राश्चिक प्रली भहमद प्रन्ती का सहयोग प्रागे मी मिल्रता रहा । 

१६०७--मा रतवर्प के पृवयर्ती स्पलां का भ्रमण | नागपुर, कन्नकत्ता, जग्म्तापपुरी, 
विजयानगरम्‌ सभा दक्षिण हैदराबाद प्रादि स्थलों के प्रमुक्ष ग्रया्षयों को 
भेंट, सद्भीठजों से परिघर्म, चचा एवं उपयुक्त साहित्य का सप्रहू | स्पात 
नाम सम्लीत झास्त्रियों से भेंट घ उनके वहुलचित ज्ञान की विफलता की 
उपसब्धि । प० काशीनाथ उर्फ भ्रप्पा तुलसी तथा राजा सोरीस्ष मोहन 
टैगोर से घन्रिष्ठता एवं विघारों के प्लादान प्रदान से पारस्परिक प्रादर 
भाव की वृद्धि । श्री प्रप्या श्लास्त्री तुछ्सी को ग्रंथ निर्माण में सहायता 
का भाश्वासन । टः ही 
१९०८--देश के उत्तरी भ्चल का अमणा। जबलपुर, इसराह्बाव, बमारस, गया, 
मधुरा, भागरा, लखनऊ दिल्सी, जयपुर जोधपुर बीकानेर, उदयपुर 
दृत्यादि ग्रंथासयों में साहित्य की खानगीन पण्डितों से चर्चा गायनों से 
साक्षाल्कार । यीकानेर के प्रनूप प्रय॒ सम्रहालय में वहुत-सा उपयुक्त साहिष्य 
प्राप्त किया । बाडीखाल जी फी मध्यस्यता से जाकिरुद्दीन व प्रलाबन्दे 
का भालाप गायन सुनफर प्रमावित हुए | प्रसिद्ध सिष्प श्री शकरराब 
कारनाड ने श्रीकृष्ण नारामण रातांजनकर व उनके कुदुम्धियों का परि 
भय कराया । 
१९०९--शन भ्रमणों के निष्कर्प म॑ द्वादश स्वरित सप्तक दी प्राथ्ध का एकमात्र 
सप्तक है | स्थरांतर निश्चिति में श्र,ति केवल्न फस्पतामात्र है प्रौर उनका 
प्रत्यक्ष उपयोग किसी भी समय मे हुभा ही नहीं घा, गर्तमान रागरूप प्रधों 
से पर्याप्त भिन्‍न हो चुके हैं सम्भीत मिरन्तर प्रगति पथ पर ही है केषल 
उसके झ्क्षण, नियम भाज की परिस्थिति में समम्मने वासे किसी नवीन 
ग्रंप का निर्माण होना प्रावश्यक है-- ऐसा दुढ़ मठ कायम हुम्ता । भ्रस्पा 
के निचोड़ का उपयोग ररते हुये प्रधिप्ठित गायक-यादर्को से प्राप्त साहित्य 
पर भाधारित सत्य” प्र्थात्‌ प्रचतित सम्ीत की सुसम्वद्ध स्पास्या 
करने माला ग्रय “घीमलल्‍्लक्यसज्रीतम्‌” के निर्माण म पर्माप्त प्रगति ! 
रागों का दस थाट्टों म॑ विभाजन करते हुए उसे झाय्रों के प्रत्यक्ष उदाह 
रण, उनका स्वस्प, भस्तन स्पष्ट फरने वास्ती सासबद्ध सरगमों झा संग्रह 


४8 
विविधा 


'स्वस्मालिका' का प्रकाशन । परममित्र एवं सहयोगी श्री दत्तात्नय केशव 
जोशी से परिचय, जिसके फलस्वरूप श्री गणपति बुवा मिलवड़ीकर से 
४०० गीत प्राप्त हुए । 


बे पं श्रीमल्ल ">> ्य- 
१६१०--चतुर' तामाभिधान सहित सुवोध संस्कृत भाषा में निर्मित 'श्रीमल्लक्ष 
सद्भीतम' नामक अपने सिद्धान्त भ्न्थ का श्रकाशन । 


श्रीमल्लक्ष्यसड्भरी तम्‌ में प्रतिपादित सिद्धान्त जन-साधारण तक 
पहुँचाने के उद्देश्य से 'विष्णुशर्मा' नामाभिधान सहित मातृभाषा मराठी 
मे 'हिन्दुरतानी सद्भीत पद्धति' ग्रन्थमाला की विस्तृत योजना का श्रार- 
स्म्िक अश अर्थात्‌ प्रथम भाग का प्रकाशन । दक्षिण के प० रामामात्य 
द्वारा रचित 'स्वस्मेल कलानिधि' का भ्नुवाद सहित प्रकाशन । 'सज्भीत 
पारिजात', 'रागविवोध', 'सारामृतोद्धार' की श्र्‌ ति-स्वर चर्चा पर ध्यान 
ग्राकृष्ट करते हुए उनका प्रकाशन । 


१६११--प्रिय शिष्य श्री० ना० राताजनकर को प्रत्यक्ष शिक्षा देना प्रारम्भ किया । 
, श्रपनें मित्रो को प्रन्थ-प्रकाशन मे प्रेरित किया। श्री रतनसी लीलावर, 
बाडीलाल शिवराम की सहायता से 'सद्भीत रत्नाकर' तथा “सजद्भीत 


दर्पण! के स्वराध्यायो का मूलपाठ सहित गुजराती में भाषान्तर एवं 
प्रकाशन । 


अ्रकबरपुर के ठाकुर नवाब श्रली खाँ से पत्र-व्यवहार और परि- 
चय । फलस्वरूप काला नजीर खाँ को स्वरचित लक्षणगीत तथा लक्ष्य 
सज्भीत के भूलभूत तत्वों की शिक्षा दी, जिसे ठाकुर नवाब अली खाँ द्वारा 
लिखित 'मुश्रारिफुन्नगमात' मे सन्‌ १६१३ मे प्रकाशित किया । “मुआरि- 
फुन्नगमात' को ठाकुर साहब ने अपने उस्ताद पं० भातखण्डे को समर्पित 
किया था| 
स्वरचित '“श्रष्टोत्तरशतताललक्षणम्‌' शीर्षक से ताल शास्त्र 
पर सस्कृत भाषा में एक पुस्तिका का प्रकाशन । “राग मालिका' का क्रम- 
वार प्रकाशन जिसमे स्वरचित लक्षणगीत तथा श्रन्य गीत प्रकाशित किये। 
विद्वान्‌ मित्र श्री श्रप्पा तुलसी द्वारा रचित 'रागकल्पद्र माकुर' का 
प्रकाशन । 
१६९१२--उत्तरी सद्भीत पर आधारित पुण्डरीक विट॒ठल के 'सद्रागचद्धोंदय' का 
प्रकाशन । अपने “लक्ष्यसज्भजीत” पर आधारित कतिपय ग्रन्थ जैसे 'राग- 
. चन्द्रिका', 'चन्द्रिकासार' की रचना मे पं० श्रप्पा तुलसी को प्रेरित करते 
हुए उन्हें प्रकाशित किया । 
१६१३-हिन्दुस्तानी सद्भीत पद्धति के भाष्य ग्रन्थों का श्रागामी लेखन । 


१६१४--हिन्दुस्तानी सज्जीत पद्धति के द्वितीय भाग का प्रकाशन । श्रप्पा तुलसी 


द्वारा लिखित अभिनवतालमन्जरी” का प्रकाशन । 'राग लक्षण म्‌', पुण्ड- 
घ्२ 


४६० भातहष्डे स्मृति प्रत्य 


रीक घिटठल की 'रागमाज्ञा' एवं “रागमस्जरी' का प्रकाशन | 'भुड लाइफ 
सीग' के तत्वावधाम में सफ्लीत की कक्षाएँ प्रारम्म की । 'शारदा उम्भीत 
मण्डस' की स्थापना । 


१६१४से १५०--हिज हाईनेस महाराजा सयाजीराव गायकवाड स मुनाकातें घपा वडीव 
के शासकीय सजीत विद्यालय के पुनर्गठन की मोचना । 


१९१४५से १६--बड़ोवे में प्र्धित मारतीय सद्भीत परिषद्‌ के प्रथम भ्रधिवेशन की योजना 
बमाना प्लौर उसे कार्यान्वित करना । हसी प्रधिवेशन में प्रपना भ्राज तक 
का सभी शोघकार्य विद्वा्मों के सम्मुख रखकर श्रूसि स्वर, मेल एव 
तज्जन्य रागवर्गीकरण, ग्रंधगत' एव प्रचार फे सक्ीत का साम्य भौर भेद 
भ्रादि सभी पमिष्कर्पो पर स्वीकृति प्राप्त की। श्रूतिवाद मिरथक है ऐसी 
शय वक्षिण एंव उत्तर के धिद्वानों ने एफमतठ से दी । जिससे सप्तक मं 
स्वरों के निर्षारण हेतु श्रृूति का प्रस्तिस्व सदा के लिये मिट गया। 
उदयपुर के जाकिरह्ीन छाम्र को गायकों का प्रतिनिधि चुना जाकर उमके 
हारा गाये हुए झाफी राग के भारोहावरोह ने यह्‌ सिद्ध कराया कि सूक्ष्म 
स्वरांतर्रों सहित बनाया हुप्ता हार्मोनियम भी भारतीय रागों की चाल-वाप्त 
फो हूबहू व्यक्त नहीं कर सकृता | स्वरों का लेखन करने की पद्धति की 
उपयोगिता सिद्ध हुई। प्रधिवेशन की प्रध्यक्षतरा ठाकुर नवाय भल्ती शाम 
ने को थी । तामसेन प्रणाप्ती जो रामपुर के फतिपय फलाकारों के पास 
सुरक्षित है, उसका उपयोग हिस्दुस्तानी सज्भीत की एकीकृत पति की 
समृद्धि के सियरे कराने के उद्देश्य से उस प्रणाली के गीतों का सप्रह स्वर- 
लिपि एवं रिक्रार्डों द़रा कराया जाय ऐसा भी यहाँ पर बिघार किया 
गया । तवनुसार ठाकुर नवाव प्रलली भौर फाले तजीर खाँ के प्रगरत्मों से 
भासखण्डे जी का सम्पर्फ रामपुर दरवार से हुभा । 
श्री भास्करराव खलाप्डेपारकर से परित्रम तथा ग्वासियर प्रणाप्ती 
के गीतों का पुनः एक बार मनस । 
ग्रीतमालिका के २२ भागों का क्रमप्न' प्रकाशन प्रारम्भ हुप्ता । 
प्‌० मदनमोहन मासवीय से परित्रय ठधा बनारस हिम्दू विश्य 
विद्यासम की घ्पापना के प्रवसर पर सख्भीत को सामूहिक छिक्षा की 
झावश्यकता की प्रोर विद्वानों का घ्याम्र भ्राकपित किया । 
१६१७--वड्औौवा नरेश श्री सयाजीराव गायकवाड़ के साथ उटकमड की यात्रा । 
इसी यात्रा म श्वी सयाजीराव को भ्रपमे राज्य में सज्लीत की क्रमबार 
शिक्षा के सिये एक विद्यासय की स्थापमा कै प्तिम्रे प्रेरित किया । भपनी 
नूतन शिक्षा पद्धति तथा सझ्भीत विपयक प्रन्याय कार्यों का परिचय 
देकर उनकी सहामुशूति प्राप्त की । मैसूर के युवराज से सम्पक | श्री 
प्रप्पा शास्त्री तुलसी द्वारा सिश्वित 'सड्भीव सुघाकर' का प्रकाशन ! धो 


डह्र मातदच्छे स्मृति प्रस्भ 


कार्यों में श्री एस० एन० कार्नाड, ठाकुर ननाव भली साँ, नवाव छूम्मन 
खाँ साहय तथा श्री ब्निजकिशन कौन ने वहुत सहयोग दिया । वरियाबाद 
के ताल्‍्लुकेदार राय राजस्बर वली तथा राम उमानाभ वी से मेंट एव 
उत्तर प्रदेश में सज्भीत के प्रचार की पांजना पर विचार । 


रामपुर फे नवाब हिंज हाईनेस हामिद भली खाँ फे गण्डावन्ध 
शागिद हुए, जिसके परिणाम स्वरूप पानसेन परम्परा में विभिवत्‌ 
प्रवेश हो सका ! 

ग्ान्तियर में माघव सद्भीत महाविद्याश्य की स्थापना थ उसके 
प्रारम्मिक काम-काज की थ्ययस्था । 


१११६--श्स विद्यालय फी स्पापना के श्ल. मास वाद छा्ों का एक प्रनुपम प्रद 
सेन वहाँ के गुणीबनों के सामने कराया गया । जिसमें स्वरजलिपि के 
माध्यम से घरानेदार विस्म्बित क्षय की चीजें भी प्रत्यन्त प्रल्पसमय में 
बिना किसी फठिनाई फे हूबहू गाई जा सकती हैं, यह सप्रयोग सिद्ध 
किया । वहाँ के मुणीजरनों से भपने भ्रभिनव प्रयोगों पर मायत्ता प्राप्त 
फ्री । वस्तुत” इसी समय से विद्यालय के सबासन की सारी जिम्मेदारी 
विस्वासपात्र सहकारी एज शिष्य भी राजामैया पूछवाले को सौंप दी थी। 
भ्रस्तिन भारतीय सज़ीत परिषद्‌ का तृतीय प्रधिवेशन बारा 
णसी में बुलाया जाकर शेष भ्न्य भ्रप्रचलिस रागों के स्वरूप भौर उनके 
यर्ताव कायम किये गये । श्री शिवेन्द्रनाम वतु का सहकाय | 
इसी बप॑ हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति की 'क्रमिक पुस्तक मासिका' 
का प्रथम भाग प्रकाशित हुप्ता । मावमट्ट विरतति भलूप संगीत रस्नाकर 
तथा झनूप सगीतांकुण का प्रकाशन हुप्ा । 


१६२०--वड़ौदा एवं ग्वालियर के विद्यासयों के लिगे प्राठ्यक्रम का निर्धारण 
पादप पुस्तकों के निर्माण शी योजना वनाई गई । प॑० काशीमाय उप 
प्रप्पा शास्त्री तुस्तसी का स्वर्गंवास । 


१६९२१--हिन्दुस्तानी सगीत पद्धति की क्रमिक पुस्तक साल्तिका के द्वितीय भाग 
का तथा संस्कृत भापा में स्वरचित श्रमिनवरागमंजरी' क। प्रकाश्रम । 
भावमट्ट विरजत्िित प्रमूपसगीतविस्तास' फ्ला प्रकाशन कराया | 


१९२२--विभिन्‍न ब्यक्तियों से प्राप्त घरामेदार ग्रीतों का भाषा एवं राग की 
दृष्टि से उन-ठन गायक-घादकों के साथ तथा शास्त्री, पंडित, मौलबीयों 
से परामध लेकर शुद्धिकरण किया गया ! इस कार्य के लिये हरिवार में 
एक सेमिनार का प्रायोजन हुम्ला जहाँ पर गोौतों के सर्वमास्य पाठ 
निश्चित किये गये। भी राजामँया प्रद्धयाले को उनके विद्याप्तय के 
निये पदवी परीक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करके दिया । 


विविधा रे 


हिन्दुस्तानी सगोत पद्धति को फरमिक पुरुतक मालिका' के 
तृतीय भाग का प्रकाशन । परम मिन्न छम्मय साहब हा निधन । 
१६२३--फक्रमिक पुरतक मालिका' के चनु्व भाग का प्रकाशन । माधव सद्भीत 
महाविद्यालय में स्वातकीय स्तर की परीक्षा का संचालन । उसी परीक्षा 
के परक्षशिफ स्तर एवं प्रवा को बाद में अन्य स्थानों के लियेभी 
स्वीकृत किया गया । 
१६२४--ग्वालियर में सद्यीत मद्राविद्यालय के प्रवत् दीक्षाल्त समारोह का 
ग्रायोजन । परीक्षोत्ती एं पियावियों को प्रथम बार प्रमाण-पत्र दिये गये, 
जी सद्भीत शिक्षा में प्रापुनिक युग का श्ीगणेग था। समारोह की 
ग्रध्यक्षा हिज दिस माधबराव सिंधिया ने करते हुए प० सातसट 
का बहुमुल्य वस्भादि से सम्मान किया ज़्ञवा नूतन शिक्षा प्रणातों द्वारा 
केवल पांच वर्षों मे छुशल गायप वे शिद्वक निर्माण करने को उनकी 
प्रतिज्ञा यथार्थ में सफल हो जाने के उपलधय में निरवार्व प्रयासों वी 
भुरि-भूरि प्रशसा की । 
१९२५--अखिल भारतीय सगीत परिपद्‌ के चतुर्च एवं पच्रम भ्रधिविशन लखनऊ 
में भ्रायोजित करते हुए मैरिस कालेज श्राफ हिल्‍ुस्तानी म्यूजिक की 
स्थापना पर अ्रतिम निणये लिये गये। इन सराभी अधिवेशनों के वें 
स्थायी सचिव रहे। विश्वकवि रवीद्धनाथ ठाकुर से पत्र-व्यवहार, 
व्यक्तिगत वार्तालाप होकर उनकी शिक्षण संस्था के संगीत विभाग की 
योजना, पाद्यक्रम निर्धारण शआ्रादि मे सहयोग दिया । राष्ट्रपिता महात्मा 
गाघी से भेंट व संगीत शिक्षा के सम्बन्ध में विचार विनिमय । 
१६२६--मैरिस कालेज झ्ाफ म्यूजिक, लखनऊ की स्थापना व दीर्घेकाल तक 
लखनऊ में निवास । विद्वातों से चर्चा, लेखन, पठन, पाठन एवं कालेज 
का भवितव्य सुदृढ करने के प्रयास । उस्ताद वजीर खाँ का निधन। 
ग्वालियर के हिज हाईनेस महाराजा माधवराव सिंघिया का स्वर्गवास । 
१९२७-महा रानी साहिबा बडौदा के साथ काश्मीर की यात्रा, गथालयो से भेंट 
व फकीरुलला के “रागदर्पण' की खोज | तानसेन खानदान के श्रतिम 
वशज उस्ताद मुहम्मद भ्रली खाँ का स्वर्गंवास । श्री गणपतिबुवा मिल- 
वडीकर का स्वगंवास । 
१६२७-२२--ग्वालियर कालेज का कार्य सतोषप्रद होने के कारण वर्ष मे एक बार 
निरीक्षण, मार्ग दर्शन परीक्षा सचालन करते रहे । परन्तु लखनऊ के नव 
सस्थापित कालेज मे वपष में दो बार निजी खर्च से जाकर वहाँ का 
निरीक्षण , मार्ग दर्शन एवं भावी योजनाएँ बनाने का कार्य करते रहे । 
१६९२८--मैरिस कालेज श्राफ हिन्दुस्तानी म्यूजिक लखनऊ के लिये नये भवन का 
अनुदान । कालेज की सम्पूर्णो व्यवस्था श्रपने ग्रिय शिष्य श्रीकृष्ण 


इ्शड भातझष्डे स्मृति प्रस्ष 


नारायण राताजनकर को सौंप दी । 'धंगीत माव! के सेखक घरमपुर 
के महाराणा ग्रियय देव सिंह से परिचय एबे 'धर्चाएं। स्गमग इसी 
समय से वृद्धावस्था भनुमव करने सगे । स्वास्स्य भी गिरता गया । 
१६२९से १९३ १--हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति (साख्य ग्रय) के चतुर्थ माय का तथा क्रमिक 
पुस्तक माल्षिका' के पत्रम एवं पष्ठ भाग का सेखन । 
११३०--स्वालियर के माधव संगीत मद्विद्यालय के वापिक दीक्षान्त समारोह 
पर राज्म सरकार की भोर से पद्चित भातसड़े का प्रभूतपूर्व सम्मान 
क्या गया । जिसमें उनकी वास्तविक रूप से पूजा करते हुए उन्हें 
धरतारी वस्त्र तथा एक सहश्त रोप्य राज्य-मुद्राएँ समपित फी गईं। 
१६३२--लगमग साढ़े ग्यारह सौ पृष्ठों में हिन्दुस्तानी सग्ीत पद्धति का चतुर्थ 
एवं प्रतिम भाग प्रकाशित किया । ग्वालियर, लखनऊ प्रावि विद्यातयों 
को परीक्षा सचासन का भप्रन्तिम दौरा । 
१६३३--प्रिय शिष्य एवं सहयोगी मित्र श्री श्करराव कार्ताड़ का जनवरी मास 
में स्वर्गठास । भम्सूबर मास में पक्षाघात का प्राकस्मिक प्राक्रमण, 
हसके उपरान्त क्गभग तीन वर्ष तक रुम्णाशैया पर रहे )। भौर वहीं से 
विभिन्‍न सस्याप्रों, श्यक्तियों की शैक्षणिक समस्याप्रों का निराकरण 
करते रहे । 
११३४--हिदुस्तानी संगीत पठ्सि की “क्रमिक पुस्तक मात्तिका' के शर्यें प्लौर 
६र्यें माय की हस्तसिस्तित प्रति तैयार करने के स्षिये प्रमुस शिष्य ढय 
ओरीकृष्ण भारायणश यातांजनकर वया याड़ीसास शिवराम नायक को 
प्राज्ञा प्रदान फी । 
११५३४५-परम मित्र सहकारी एवं प्रिम धिष्य ठाकुर नवाव भ्रस्ती खान साह्व 
का देहागसान । ऋमिक पुस्तक मालिका भाग ५ भौर ६ के लेखन में सिप्म 
द्य को मार्ग दर्शन । 
११३६--क्रमिक पुस्तफ मासिका के पाँखवें माग का मुद्रण प्रारम्म कर देसे की 
प्रिय घ्लिष्य श्री माप हीताराम सुकपनकर को प्राज्ञा। इस पुस्तक 
के प्रूफ सशोषन का कार्य भी करते रहे । 
गणेश्व चसुर्यी, शनिवार, दिनांक १९ सितम्वर १६९३६ के पुनीत 
पर्व पर प्रातः ५ बजे शास्ताराम हाउस, मसबार हिल, बम्बई में 
महूप्रयाण । 
(श्री मासचन्र सीताराम सुग्मनकर वी० ए० एल० एस० बी०, सांति- 
घ्िटर वम्वई द्वारा लिक्ित माइस स्टोम्स इन्‌ द स्लाइफ भाफ पं० भात 
खण्ये! के प्रांशिक प्राघार पर) 


सातखण्डे वंशावली 


विदठलराव भातखण्डे (नागाँव, जिला अ्रलिवाग ) 


(प्रपितामह ) 
गोविन्दराव (वालुकेश्वर, बम्बई ) 
(पितामह ) | 
बलवत्तराव (चाचा ) नारायणराव-बालुबाई 


(पिता) | (माता) 


यशवन्तराव. | | | 
श्रप्पा जी विष्णु-मथुबाई हरिभाऊ-राधाबाई बगृताई बचुताई 











| (ज्येष्ठअआ्रत्ता) | (१० भातखण्डे-पत्नी ) (कनिप्ठश्नाता ) (भगिनी) (भगिनी) 
चिन्तामरि 
बा) 
पु् । 
गोविन्द-उमावाई | 
। न हि उलट लत 
। [ कुन्ती दत्तात्रेय-रमाबाई वासुदेव पुरुषोत्तम 
शरद | ा द 
| 
| तारायण वेणू मघुकर कमल 
| कर क्र हा कं हा तक 
राजेश* लीलाबाई माधव केशव प्रभाकर 
है. जे है. है 


उपरोक्त वशावली श्री माधव दत्तात्रेय भातखण्डे द्वारा उपलब्ध हुई है। चिन्हाकित 
व्यक्ति जीवित हैं । 


-+संम्पादक 





पढित विष्णु नारायण भाततण्डे हारा... 


निर्मित साहित्य 


फ्रमांक पुस्तक का सास / 3. भरकाशन वर्ष पृष्ठसंश्या 
१-श्रीमस्लक्ष्यसंगीवम्‌ (संस्कृत मे) १९१० २०० 
२--मभितवराग्मण्जरी (सस्क्ृतत में ) १९२१ डर 
३--अ्रष्टोत्तरशततासलक्ष ण भू (सस्छ्ृत मे) १९११ १७ 
४--हिम्वुस्तानी सगीत पद्धति भाग १ १६१० श्ध्र 
(मराठी झौर गुजराती मापा में) 
५--हिन्चुस्तानी सगीत पद्धति आग २ १९१४ ३०० 
६-हिन्ुस्तानी संगीत पद्धति मांग है १९१४ ड७प 
७--हिखुस्तात्ती स्रमीत पद्धति माग ४ १९३२ १११६ 
८--लक्षणगीत सग्रह भाग १ से ३ १९११ १२५ 
६--स्वरमासिका सपम्रह १९०६ १४० 
१०--गीतमालिका भाग ३ से २३ १६१६ से १९२३ ५७५ 
११-हिं० स० पद्धति क्रमिक पुस्तक मालिका साग १ १९१९ ६० 
१२--हिं० स० प० फमिर पुस्तक माखिका भाग २ १६२१ ५०० 
१३--हिं० सं० प० क्रमिक पुस्तक भालिका भाग हे श्ध्रर ७८६ 
१८-हिं० स० प० क्रमिक पुस्तक माल्रिका सागर ४ १९२२ 5५७ 
१५--हिं० सं० प० क्मिक पुम्सक मालिका भाग ५ १९३७ ४७७ 
१६--हिं० सं० १० कमिक पुस्तक मासिकां माग ६ १९३७ ३०० 
१७--५॥४० सराशणव्य! ध्यारए८फ्र १११६ ४१ 
१५--९००ए्रएथ४॥ए० 549 १६३० ११२ 


सूघमा--एनके प्रतिरिक्त कुछ भ्रदीर्ष सेख इस प्रष में पुमर्मुद्रित हा रस्‍दे हैं। 
सेप सिखित साहिस्म में प्रपनी शोधयात्राश्मों फ्रा विषद्‌ षब्णोम दनविनियों द्वारा ये लिख रखते 
भे जो प्रभी तक प्रप्रकाशित है । यह साहित्य प्रनुमानत वो-ढाई हजार पृष्ठों से प्रधिक 
होन। 'बाहिये। 
पंं० भावलरडे द्वारा संपादित अन्य सेसकों के प्रकाशन 
१ स्परमेलकल्ाानिधि, २ घतुर्देडिप्रकाश्विकासार , ३ संगीत रत्नाकर ४ संगीत 
वर्षणम्‌ ५ भ्रनुपसगीसविल्लासः, ६ भ्रनुपसंगीत रत्ताकर ७ प्रनूपसंगीतांकुशा ५ सब्राग 
घद्रोदय', ६ संगीत सारामृतोदार',, १० रागसक्षणम्‌, ११ रागमासा, १२ राग मजरी, 
१३ हृदय कोतुकम्‌, १४ हृदयप्रकाश', १५ रागतरंगिणी १६ रागकल्पत्ु मांठुरः, १७ 
रागघद्ठिका, १५ घम्विकासार, १९. सम्रीतसुघाकर;, २० प्रभिनवतासमंजरी, २१ 
शत्वा रिशच्छतरागनिश्पणम्‌ २१ पफरीतपारिणातप्रवेशिका, २३ रागविवोषध प्रवेशधिका, 
२४ राग तस्वशिबोध, २५ सुगमयागमाला, २६ नादोदधि भादि भ्रावि 





तानसेन--पुत्रवंश को परम्परा में पण्डित भातखण्डे 


तानसेन 


| 
तानतरग सुरतसेन विलासखाँ. कन्या (नाम श्रनिर्णीत) जो 
। समोखनसिह से ब्याही थी 
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सूरजसेन 


| 
सोभाल (सुहेल) सेन सुरतसेन मिश्रीखाँ धाडी लालखों कला- 
(शिष्य) वत(जामात ) 
सोदाससेन (सुधीन सेन) | 
खुशहाल खाँ (गुणसमुद्र) 


| 


पुत्र (अज्ञात ) रागरसखाँ रसबीनर्खाँ 


++--+>ममा>» राम सेकमाक ८2 सम 2७33 रथ 4» ८ १ज++पमम 


पुत्र (श्रज्ञात) 


पुत्न (भ्रज्ञात) 
हे | 

| 2 4 

ग्यानखाँ जाफरखाँ 
(बासतखाँ को दत्तक लिया था) | 


| 


छज्जूखोँ जीवनखाँ 
[. | 2 कं है 
वासतखाँ. जाफरखाँ. प्यारखाँ बहादुरखाँ हैदरखाँ 
(गायक-वीनकार) (रबाबवादन) (सुरक्तिगार वादक) 
| | | नवाब श्रलीनक्की खाँ (शिष्य ) 


वाकर- अली- मुहम्मद रियासत | बहादुर हुसेन खाँ 
श्रली मुहम्मद भ्रली श्रली । ( भाजा श्नौर दत्तकपुत्र ) 


| | | | 
गा | कासिमभली रहानुद्दीन निसारश्नली सादिकश्नली | 


छम्मनमाहब प०भातखण्डे डॉ०नातू राजा नवाबगश्रली अलीहुसेन नवाब हैदरअली खाँ 
(शिष्य) (शिष्य) (शिष्य) (शिष्य) , (शिष्य-बीनकार) (शिष्य-सुर्रासगार) 
| | 


मुहम्मद हुसेन छुम्मन साहब 
(बन्धु गा शिष्य) (पुत्र ) 


प० भावखण्डे 
(शिष्य-बीनकी तालीम ली थी) 


> हिन्दुस्तानी सगीत पद्धति भाग ४ से सकलित 
६३ 


तादसेल--पुत्निवंश की परम्परा से पण्डित मातंजप्डे 
ठामसेघ (्ार वाणी ) 


| ॥ | 
तानदरग सुरतसेन विसासत्यों पुत्रों (नाम प्रनिर्णीत पत्तिण्ब्राजा 


समोश्तननिह्‌ उफे बड़े तौबससाँ जो 
_____॒_॒_]| किशनगढ़ राजपरिवार के बे, 
| छणप्डार वाणी) 
रागरसखाँ रसवीमसाँ 
| (छल दोनों मे पिता से वीन मिश्रीधिह 
|. और मातामह से गायन की (नौवछखाँ ) 
घेरसाँ शिक्षा पाई थी) 
इंसेन्सा 
ग्रसत्सा 


सालसाँ (वि्ाससां के जामात गुणसमुद्र) 


कि जल 


पसतर्सां 





| 
शुपहालसोाँ 


शात्त्दाँ सानी 


ऋ्सि /।झ जल 
महनिए्सों स्यामतर्खाँ जा) 


0 
५ ही का धाड़ी 


| छ्रिष्य) 


छोटे सौजठर्शा...... निर्मुलणा 





उमरावसाँ (निर्मुसशा के जामात) अधनाकाती शा 


| 
प्रमीरसां सम 
कील खयययय ज्तव शोक - जबाय होमिद प्रलीर्सों (सिष्प) 
| 





हा लि] 
प्यास्णां सासीरणां सगीरसझाँ सदाबसाहव हामिदप्नली (शिष्य भौर जामात) 
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स्पृति-पन्थ में प्रकाशित चित्रों का परिचय 


श्री हरि नारायण भातखण्डे, वम्बई 


अपने कुटुम्बियो में ये हेरिभाऊ नाम से प्रसिद्ध ये। १० भातखण्डे के दो भाई थे । 
जोष्ठ श्राता त्रिम्वकराव के पुत्र व्यावसायिक कारणो से बडौदा मे निवास करने लगे, तो 
स्वय पंडित जी ने अ्रपत्ती पत्नी एवं पुत्री के निधन के बाद पारिवारिक बंधनों से 
विमुक्त होकर श्रभ्यास, चिन्तन, लेखन की दृष्टि से श्रधिक उपयुक्त वातावरण की 
खोज मे गृह त्याग दिया । श्रर्थात्‌ माता की देखभाल का दायित्व श्री हरिभाऊ को 
संभालना पडा। स्मृति-ग्रन्थ में प्रकाशित हरिभाऊ को सम्बोधित प० भातखण्डे का 
वह एकमात्र पत्र दोनो के श्रातृ-प्रेम का परिचायक है। श्री हरिभाऊ बैंक भें नौकरी 
करते थे। गायन-वादन से इन्हे भी बहुत प्रेम था । स्वय दिलरुवा बहुत श्रच्छा बजाते थे । 
पण्डित जी से मिलने के लिए प्रायः आते रहते थे । हरिभाऊ से एक पुत्र तथा तीन कन्याएँ 
थी। पुत्र का नाम दत्तात्रेय था, परच्तु घर मे इन्हे केदार नाम से पुकारते थे। दत्तात्रेय 
भातखण्डे के तीन पुत्र श्रपनी माता के साथ श्राजकल वालकेश्वर के श्रपने मकान मे रहते 
हैं। भातखण्डे हाउस का जो चित्र प्रकाशित हुआ है, उसमे स्पष्टत. दो विभाग हैं । पोस्ट 
बॉक्स के पास वाला हिस्सा पुराना मकान है भ्रौर इसी मे दत्त-मन्दिर का प्रवेश-द्वार है । 
सीढियो सहित ऊँचे छत वाला हिस्सा प० भातखण्डे ने बाद में बनवाया था । यही वह * 
पावन भूमि है, जहाँ पर सद्भीतोद्धारक “विष्णु” ने श्रवतार लिया। 
श्रीमती रमाबाई भातसण्डे, बम्बई 


श्राप पण्डित भातखण्डे के कनिष्ठ भ्राता स्व० श्री हरि नारायण भातश्ण्डे की 
एनुषा एवं स्व० श्री दत्तात्रेय हरि भातखण्डे की घर्मपत्नी हैं। इनके तीन पुत्रों के नाम 
क्रमश माधव, केशव तथा प्रभाकर हैं। कन्या का नाम सौ० लीलाबाई है । ज्येष्ठ पुत्र श्री 
माघवराव को सगीत के प्रति विशेष अ्रनुराग है। 'भातखण्डे साहित्य' के प्रचार-प्रसार मे 
श्रीमती रमाबाई सर्देव प्रयत्नशील रहती हैं। प्रस्तुत स्मृति-ग्रथ में इनका सहयोग विशेष 
उल्लेखनीय है । 


उस्ताद मुहम्मद अली खाँ, गिधौरवाले के 
सद्भीत-सम्राट तानसेन के पुत्र वश में उस्ताद मुहम्मद अली खाँ अन्तिम व्यक्ति ये । 
रामपुर दरबार के गायक-वाइको मे इतका बंडा सम्मान था। रबाब बजाने मे श्रत्यन्त 
कुशल होते हुए वे श्रच्छे गायक भी थे । सैकडो धश्र,वपद, घमार, सादरे इनको करठस्थ थे । 
इनके ये गीत ही वास्तव मे रागो की परम्परागत शकक्‍लें थी। परिडत भातखरडे ने इस तथ्य 
की जाँच-पडताल कर लेने के बाद अपने काये मे इनकी सहायता प्राप्त करने की शोर वे 
जुट गये । ठाकुर नवाब शझ्ली, हिज हाईनेस नवाब हामिद झली तथा छम्मत साहब की 


भू०० भातलष्डे स्मृति प्रन्प 


मध्यस्थता से महू काम सम्भव हो सका | पं० भातक्षण्ये इन्हें प्रपता उस्ताद मानते थे प्रौर 
इनके जैसे उच्च परम्परा के गायक-यादकों फी मौजूदगी में ही रागों का स्सरीकरण निपटा 
लेने की उन्हें स्वरा हो गई थी । भपनी योजना चातुर्य का सम्पूणा उपयोग करते हुए यह काम 
उस्ताद के रहते हुए ही उन्होंने पूर्ण कर स्लिया। पानसेन कु की यहू्‌ प्रन्तिम ज्याति 
सितम्बर १६२७ में यघ्॒पि प्रत्यक्ष में बुक गई, तथापि 'मारिफुश्नगमात' एवं क्रमिक पुस्तर- 
माल्षिका द्वारा प्रसस्य त्रनगारियों के रूप में भ्राज भी विद्यमान है । 


जीवन थी महाराज 

सम्बई में वैष्णव सप्रदाय के महतों की कई गद्ठियाँ हैँ। जिनमें प्रायः सबसे बड़ी 
गद्दी के महृत प्राप थे। प्राप स्वयम्‌ वीनकार थे। भाषका वीन-यादन का कौशल उस 
समम यम्बई में स्वंमाय था । प्रापफे वीन-वादन की यह स्याति भी कि केदारा, दरवारी 
कान्हूडा, भागेश्नी तथा मालकंस जैसे प्रापते वीन:पर यजाय ये, पश्वात्‌ क्वचित्‌ ही किसी 
ने बजाए हों । भापके घिष्य बल्लमदास दामुलजी थे, जिनसे पढ़ित जी ने प्रितार-वादन 
की शिक्षा प्राप्त की । जीवन जी मद्दाराज के पास विशाल ग्रन्थ संप्रह था, जो पण्ठित जी के 
सिये वरदान सिद्ध हुप्ना । विद्यार्थी जीवन से ही पण्डित जी को सज़ीत सेवा में प्रोत्साहित 
करने वालों में जीवन णी महाराज प्रमुख पे । 


उस्ताद बसीर असो थथां रामपुर 

रामपुर राज्य के गुणीअमल्ाने फे ये वरिष्ठ प्रभिकारी थे | हिब्न द्ाईनेस सवाब 
हामिव प्सी के वे उस्ताद थे भौर स्वसुर मी। किसी राजा-महाराजा के सभान साज 
सियास में वे रहते | सदारग के यवशज थे तथा तानसेन परम्परा फे साथ पुत्री के वंश से 
इसका सम्बन्ध था। बीनकार के रूप में हनको परमोच्ष्ध सम्मान प्राप_ या | नवाय हामिद 
प्रसी साँ यहादुर के गशावन्ध शागिर्द हो जाने के कारण पण्डित मातसप्टे को वद्धीर सा 
साहब की ताज्तीम प्राप्त हुई, जिसका क्रमिफ पुस्तक मालिका के प्रकाशन में तथा राग रूपों 
के निर्धारण में उन्होंने उपयोग किया। घजीर सौ ने प्रपने एकमात्र पुत्र प्यार साँ को उत्तम 
ताक्नीम दी थी, परन्सु उनके रहते हुए द्वी प्यार खाँ का वेहान्त हुआ । इन्हीं प्यार खाँ के पुत्र 
श्री मुहम्मद दबीर साँ भ्राजफल फसकत्ता में निवास फरसे हैं । 


रामा सर सौरीख मोहन ठागोर 

भाप वगाल के एक बहुत पड़े जमींदार थे। सज्ीत के एक सर्वेमाय विद्वान थे, 
प्रोर भापकी सम्लीत पर सिसी प्रनेक पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। पडित माठखण्डे जी प्रपने पूर्व 
बगान्त के प्रवास में कलकता गये तव भाष से मिलने प्रापफ़ी कोठी पर गये थे । भापके 
प्रकाशित प्रथ पढ़ित जी ने पढ़े पे । उनके कुछ शका-स्थलों पर 'र्चा करते हुए पडित 
जीने सम्भीत शास्त्र सम्यस्थी प्रपने विचार राजा साहव के भागे रसे । राजा साहव उन 
विभारों से पूर्णतया सहमत हुए । दोनों रा पत्र-स्पवहार काफी दिनों तक घलता रहा | राबा 
साहब पंडित जी को घहुत मानते थे । प्रपनी सोघ-मात्रा में जिन तीन श्यक्तियों से पडित जी 
प्रभावित हुए उनमें राजा साहब भी एक ये । 


बिधविधा प०१ 


प० काशीनाथ शास्त्री उर्फ अप्पा तुलसी 


आ्राप हैदराबाद दक्षिण के एक सस्कृत पडित और गायक थे । आपका जन्म १८५५ 
के आस-पास हुआ था । पडित भातखण्डे जी का श्रीमललक्ष्यसद्धीत भ्रापके देखने में आया । 
श्रापो वह बहुत पसंद श्राया । आप ने पडित जी से पत्र-व्यवहार शुरू किया | पडित जी 
एक बार जब हैदराबाद गये थे, तब अ्रप्पा तुलसी जी से प्रथम परिचय हुआ । श्रप्पा तुलसी 
ने लक्ष्यसज्भीत की ही प्रणाली के अनुसार चार-पाच पुस्तकें सजद्भोतरागकल्पद्र माकुर, 
सद्भीत-सुधाकर, सद्भीतरागचद्रिका, रागचन्द्रिकासार, अभिनवतालमजरी लिख कर पडित 
जी के पास भेजी । पडित जी ने उनको छंपवाकर प्रकाशित किया। श्राप हरिकथा भी 
करते थे । ग्रत्यत्त स्पष्टवक्‍्ता, निस्पृह, विद्याव्यसनी एवं परम्परा पर असीम श्रद्धा आपके 
विशेष गुण थे । छपे हुए श्रक्षरो की भाँति लिखे हुए कुछ श्राख्यात एवं स्वरलिपिबद्ध चीजें 
श्रापके हस्ताक्षर में श्राज भी सुरक्षित है । भाग्यनगर का यह तुलसी कुटुम्ब सज्भीत एवं 
सस्क्ृत विद्या के लिये बहुत प्रसिद्ध है । 


पदुमशसुृषण डॉ० श्रीकृष्ण नारायण रातांजनकर 


श्राप पडित भातखडे जी के प्रमुख शिष्य है। सन्‌ १६९११ में पडित जी की सेवा में 
उपस्थित हुए | तबसे पडित जी के स्वर्गंवास तक उनसे शिक्षा पाते रहे। सन १६९२६ मे 
बम्बई यूनिवर्सिटी की बी० ए० परीक्षा उत्तीर्ण करने पर श्राप लखनऊ के मैरिस म्यूजिक 
कालेज मे कठ विभाग मे प्रोफेसर नियुक्त हुए। सन्‌ १६२८ में श्राप उसी कालेज के 
प्रधानाचाये नियुक्त हुए । तब से लगातार अद्ठाईस वर्ष तक उसी पद पर कायें करते 
रहे । तत्पश्चात्‌ सन्‌ १६५७ में आप मध्यप्रदेश खेरागढ मे इंदिरा कला सगीत 
विश्वविद्यालय के प्रथम उपकुलपति नियुक्त हुए । लगभग साढ़े तीन वर्ष तक उस पद पर 
कार्य करके सेवा निवृत्त हुए । उस्ताद फैयाज खाँ पडित जी के विशेष छपा प्राप्त गायक थे । 
इनसे भी श्रापने तालीम पाई थी। सद्भीत की प्राय सभी समस्याझ्ो पर श्रापने लेखन 
किया है | वैसे तो इनके इन लेखों का सकलन ही अपने श्राप में एक बृहत्‌ ज्ञानकोष बन 
जाता है तथापि पाश्चात्य विद्वानों की भांति भारतीय सद्भीत का साद्य त विश्लेषणात्मक 
इतिहास लिखने की आपकी बहुत दिनो से इच्छा है । अग्रेजी, सस्क्ृत, हिन्दी, गुजराती, 
मराठी भाषा पर इनका प्रभुत्व है। सभी भारतीय लिपियो का श्रभ्यास कर शअ्रपने 
विषय की श्रद्यन जानकारी रखते है। सैकडो सुशिक्षित छात्रो का निर्माण कर चुके है। 
'सुजानत” नामाश्िधान से रचित आपके सैकडो गीत प्रायः सुने जाते हैं । तानमालिका, 
अ्रभिनव शिक्षा पद्धति, श्रभिनव गीत मजरी श्रनेक भागों मे प्रकाशित हुई हैं । कुछ पुस्तकें 
श्रश्रकाशित भी पडी है | नई राग रचना पर्याप्त लोकप्रिय हुई है। वास्तव मे डा० राताजन- 
कर एक व्यक्ति नही बल्कि एक सस्था मे बदल चुके है । देश के श्रग्रगण्य सद्भीत मनी- 
षियो में आपका स्थान बहुत ऊँचा है। 
आचाय॑ राजाभंया पूछवाले 


आपका मूल नाम बालकृष्ण अष्टेकर था। भाँसी के पास पूछ नामक गाँव में श्रापके 
पूवज दक्षिण से श्राकर बसे थे । वहाँ उन लोगो की जागीर भी थी । इसी से पूछवाले कह- 


भण्र भातखडे स्मृति प्रस्थ 


लाए। पश्चात्‌ ये लोग ग्वालियर प्रा गये । श्री राजामैया जो म्वाप्तियर राज्म के किसी 
दफ्तर में टाइपिस्ट थे । सज्जीठ का शौक वहुत था ! ग्वालिमर क्ले सुप्रसित श्री शकरराब 
पडित के पास सम्भीत की शिक्षा पाते थे। प्रूवपद, घमार की धिक्षा मी झ्रापने भरो 
वामनराव देशपांडे जी स ग्रहण की । पंडित माठझढे जी माधव महाराज के निम्त्रण 
पर ग्वालियर पधारे धव से राजाभया उनके संपर्क में प्राये। उस समय राजामैया हार्मो- 
नियम पर स्वयमु सरकार माधवराव जब मजन गाते तब उनकी सजूस फरते ये । सजीव 
विद्यालय के लिये चुने हुए शिक्षकों में राजामया श्रमुख पे | पढित थी की शिक्षा प्रणासी 
ठीक समझते के हेतु सरकार ने घुने हुए सब घिक्षक्रां फ्रो बम्बई में पद्चित जी के पास 
सीखने के लिय भेजा गया । राजामभैया पर पडित जी की श्िसा का इतना प्रमाब पढ़ा कि 
दे पड़ित जी फो प्रपने गुरु क॑ स्थान पर मानते ख्रगे ) प्रोर जीवन मर वैसे ही मानते रहे । 
सम्भीत विद्यासय के लिये प्रस्यासक्रम, शास्त्रीय जानकारी, राग्रताल-बद्ध धीर्जे इस्यादि 
वार्तों पर ग्वालियर से पधारे हुए शिक्षकों के साथ घर्चा करके पंडित जी ने उनको निश्चित 
किया । 


ग्वालियर के सद्भीव विद्यास्यय म ग्वानियर के ही प्रूपद भरमार, रुयाल, त्राने 
प्रादि ग्वालियर के केंडे के साथ सिसाए जाने चाहिए---ऐसा पडित जी का प्राग्रद्द भा । 
ग्वासियर के श्री एकनाथजो उर्फ माऊ पंडित जी से लगभग साढ़े तीन सौ स्पाल पडित जी 
ने प्राप्त किये ही थे | श्री राजाम॑ या मास्करराव ख्वॉडेपारकर तथा श्री इप्णराव दाते, जो 
श्री संकरराव पंडित के ही शिष्प थे, इन सबको ये सभी स्पास रृप्ठस्प ये । इन सद ने इन 
स्पारन्तों को ठीक वैसे ही गाकर सुनाया तैसे कि माऊ पडित णी ने पण्डित बी क्रो बताया 
था। कहीं फिजित्‌ थोड़ी भिन्‍नता रही हो तो प्रापस में 'नर्चा करके थो भी उचित प्रतीत 
हुप्रा उसको निश्चित किया गया । बाद में सज्जीत विद्यालय के सिये पाद्य 
पुस्तकों की भ्रावश्यकंता प्रतीत हुई। निश्चित पाठ्यक्रम के भनुसार पण्डित जो ने राणा 
भौया तथा श्री सांगेपारकूर की सहायता से ये सभी प्रूपद, स्पाल, तराते घमार भप्रादि 
के साथ मुछ भन्‍्प ध्रूपद, होरियाँ स्पाल, पराने भादि जो जयपुर के मुहम्मद भ्रसी शा से 
तया रामपुर के वद्योर साँ साहव से पण्डित जी ने प्राप्त दिये थे उन्हें भी परिडित णी 
ने प्रपमी प्रोर से जोड़ दिया। पश्डित जी झी तैयार की हुई मही पाठम पुस्तकें प्राण 
क्रमिक पुस्तक मालिका के नाम से प्रक्पात हैं। श्री राजाभंया प्रारम्भ में माघव म्यूजिक 
कालेज में सीनियर प्रोफेसर नियुक्त हुए। झुछ वे पश्चात्‌ उसी कासेज के भक्‍्रिन्सि 
पल हुए । 


राजामैया एक प्रच्छे स्पाल गायक तो पे ही, इसके प्रतिरिक्त श्रापके पास दुमरी 
टप्पों का भी प्रच्छा सग्रह था प्रौर ठुमरी, टप्पे भ्राप बड़े प्रच्छे ढग से गा सेते थे । भ्रमित 
की हुई समस्त विद्या को मुक्तहस्त से लुटा देने वाले इस सत्पुदष गायक को उनकी मृत्यु के 
केवल जार दिन पूर्व राष्ट्रपति ने सम्मानित किया था । इनके सहल्षों सिप्प पडित जी के 
सिद्धास्तों के प्रनुतार प्राप्त भी गराते-बजाते हैं। राजामया का जीवन एक सफल 
छीवन था। 


विविधां हक 


पंडित घाड़ोलाल शिवराम तायक 

श्राप गुजरात के निवासी थे। प्रापको वाल्यावस्था से ही संगीत का शोक था । उस' 
समय आपके पिता जी ने सगीत् तथा सस्क्ृत का अ्रष्ययत करने के लिए वम्बई भेजा । बम्बई 
में भुलेधवर की एक संस्कृत पाठशाला में आपने वैयाकरण (पारिनी) प्रणाली में सस्क्ृत 
व्याकरण तथा साहित्य का अ्रष्यपन किया । सगीत सीखने के लिये श्राप शुरू-शुरू मे उस्ताद 
नजीर खाँ साहव के पास कई वर्प तक जाते रहे । नज़ीर खाँ साहब उस समय वम्बई का 
“गायन उत्तेजक मडली” नामक सगीत सस्था मे सज्भीत-शिक्षक का कार्य करते थे | पडित 
भातखण्डे जी से खाँ साहब का श्रच्छा स्नेह सम्बन्ध रहा । खाँ साहव ने वाडीलाल जी को 
पडित जी का भी परिचय देदिया । तत्पश्चात्‌ वाडीलाल पडित जी_ के एक नि सीम 
भक्त तथा शिष्य वन गये । श्राप पडित जी के पट्ट शिष्य माने जाते थे | पडित जी के 
विचारो के श्राप एक महान्‌ भडार ही थे | पडित जी के पास की परम्परागत समस्त चीजे 
प्रापतो कशठस्थ थी और उन्तको आप वडी कुशलता के साथ गाते थे । इसके भ्रतिरिक्त सब 
प्राचीन सस्कृत ग्रन्थों का श्रष्ययन आपने पडित जी के पास किया था | पुस्तकों के संपादन- 
प्रकाशन में सम्पूर्ण सहयोग देते थे । शास्त्रीय विषयो को लेकर विद्वानों मे गायक-वादको से 
चर्चा करने मे श्राप अत्यंत कुशल थे । 
प्रो० एस० एल० जोशी 


ग्राप एक क्रिश्चियन सज्जन थे जो बडौदा कालेज मे श्ग्रेजी के प्रोफेसर थे । 
भाडारकर श्रोरिएण्टल रिसचे इन्स्टीट्यूट, पूना के भ्वृतपूर्वे श्रध्यक्ष स्व० डा० विष्णु सीताराम 
सुकथनकर से श्रापका परिचय था। डा० सुकथनकर की शिशु श्रवस्था मे पडित भातखण्डे जी 
उनके भ्रभिभावक थे । डा० सुकथनकर द्वारा प्रो० जोशी से पडित जी का परिचय हुआा | 
बडौदा नरेश हिज हाईनेस सर सयाजीराव महाराज प्रो० जोशी से प्रसन्‍न रहते थे । बडोदा 
की सज्भीत सस्था के सुचारु रूप से सचालन की चिता श्रीमन्त महाराज को सदेव रहती । इस 
सम्बन्ध मे बातचीत करे एक प्रसद्भ पर प्रोफेसर महोदय ने पडित जी का नाम सर सयाजी- 
राव को सुझाया । उस समय पडित जी की श्रीमल्लक्ष्यसज्जीत, हिन्दुस्तानी सद्भीत पद्धति 
के प्रथम तीन भाग, लक्षणगीत सग्रह, स्वरमालिका तथा कुछ प्राचीन सज्भीत के ग्रन्थ जो 
उन्होने सम्पादन करके प्रसिद्ध किये थे, छपकर प्रकाशित हो चुके थे | पडित जी के कार्य से 
सद्धीत प्रेमी जनता पर्याप्त परिचित हो चुकी थी। लगभग सन्‌ १९१४ का समय था । 
महाराजा ने पडित जी को निमन्‍्त्रशु दिया । सद्भीत संस्था के पुनरुद्धार की चर्चा के दौरान 
में सद्धीत सम्बन्धी पर्याप्त सभाषण महाराज के साथ हुआ । जिसके फलस्वरूप बड़ौदा 
में श्खिल भारतीय सद्भीत परिषद्‌ बुलाने का निरंय बड़ौदा सरकार ने किया। यह परि- 


पद्‌ सन्‌ १६१६ के मार्च महीने मे हुई थी । इस परिषद्‌ के प्रबन्ध मे प्रो० जोशी ने बहुत 
सहायता की । 


हिज हाईनेस महाराजा सर सयाजीराव गायफवाड , बड़ोदा 


देशी रियासतों में बडौदा राज्य को श्रग्रणी बनाने का समस्त श्रेय इन्हे ही देन 
चाहिए। प्रोफेसर जोशी के द्वारा इनका परिचय प० भातखण्डे जी से हुआ था । परि- 
णाम स्वरूप नई क्रान्ति के बिग्रुल का प्रथम उद्घोष बडौदे मे ही प० भातखण्डे बजा सके । 


घ्र्ग्ड मातलरडे स्मृति प्रन्य 
वक्षियोत्तर सकुम, पृव-पश्चिम सम्पर्क, गायक-यवादर्कों म॑ घेतना, सम्भीत का देशव्यापी 
भात्दोलन, प्रचुर साहित्य के विपय में इन्हीं सयाजीराव के सद्दाय्प से प्रारम्भ हुप्ता । मात- 
छण्डे जी के विचारों को मूर्तस्वरूप देने में इनका बहुत बडा योगदान है। 


श्री एम० फ्रेडिलिस 


ये सज्जन पाएचात्य सम्झीत कै बिद्वानू, बड़ौदा राज्य में सज्ीत दिग्दधक ठपा 
सरकारी सज्जीत छिक्षण सस्था वडौदा क॑ प्रधानाचाये के पद पर काय करते थे। लगभग 
दस वप तक सन्‌ १६१६ पयत उक्स सुस्या के प्रधानाचार्य का काय भापने किया । भ्रद्षिल 
मारतीम सद्भीत परिपद्‌ का प्रयोजन सवप्रथम वड़ौदा मे ही सन्‌ १६१६ में हिज हाईनेस 
सर सयाजीराव महद्दाराज के सरक्षश में स्व्रृ० प० मातस्तप्डे जी की प्रेरणा से हुम था । उस 
समय श्री फ्रंडिलिस मद्दोदय वडोदा में ही सासकोय संवा में थे भोर बडोदा को सम्भीत 
सस्था का कामकाज पडित भातसण्डे की ही देखभाल में हो रहा या। प्रतिवप दो-तीन 
बार पदित जी को संस्था के निरीक्षणार्थ वशोदा जाना पड़ता था । उस समय फ्रेडिसिस 
महीदय पडित जी के निकट सम्पक में पाते रहे । फ्रेडिलिस मद्दीदय ने वड़ोदा के वरबारी 
गायकन्यादकों के सम्पक में भ्राकर हिन्दुस्तानी सम्भीत का पर्याप्त ज्ञान सम्पादन किया था । 
प्रस्िस भारत ये सद्भीत परिषद्‌ के दिल्ती वनारस प्रोर लखनऊ के समस्त भ्रधियेश््नों में 
फ्रेडिश्तिध महोदय वराबर उपस्थित रहे । 


आधार्य भी भास्करराव लाएडेपारकर 


झ्राप ग्वालियर के रहने वासे थे। ग्वास्तियर के सुप्रसिद्ध गायक भरी शद्भुरराय 
पडित के शिष्य थे । पडित भाससणडे थी के समृलीत कार्य से प्राप मज्नी माँति परिचित थे । 
स्थास्षियर कझे गायक गुणीजन तथा सद्भीत प्रेमी सम्जनों से पडित जी के कार्य झे सम्बन्ध में 
पार्तालाप किया फरते थे | पश्चात्‌ हिज हाईनेस महाराजा श्री माधवराव सिंधिया ग्वासियर 
नरेश के निमन्त्रणु पर पडित जी म्वालियर पघारे। उससे पहले स्वय महाराजा साहब एक 
बार वम्यई पाकर पडित जी की सद्भीत शिक्षा प्रणाल्षी देख गये थे । उनको वह बहुत 
पसन्द प्राई। भौर उसी प्रकार ग्वालियर में मी एक सज्जीत विद्यालय खोलकर प्रपनी स्लिक्षा 
प्रणासी के प्रनूसार समद्भीत थिक्षा दिसवान के लिये पडित णी से उन्होंने प्राग्रह किया । 
प्रतएव पड़ित जी ग्वालियर भाग्रे थे। विद्यासय के सिये योग्य सिक्कों का चुनाव हुआ । 
उनमे श्री मास्करराव खाणग्डपारकर मी एक भे । भास्करराव जी वड़े परिश्रम एव ध्यान 
पूर्वफ विद्यापियों को तेयार करते थे । उनके सिद्षाये हुए विद्यार्थी भ्रमी तक उनकी याद 
करते हुए उनकी प्रशसा करते हैं । वे पडित जो के एक नि स्सीम भक्त थे । ग्वालियर म 
सिंधिया परिषार से तथा कुछल गायकवादकों से पडित मातखण्ड का परित्षय हम्हीं मास्कर 
राव की मध्यस्थता से हुभा । 


हिंय हाईनेस सहारासा माधवराब सिधिया, ग्यासियर 


संकुृषित वाठाबरण स सद्भीत को विमुक्त करने वालों म स्वर्गीय माघवराव सिंधिया 
का मोगवान प्रजिस्मरणीय है । उत्तर मारत मे पं० भातसखण्डे के सिद्धान्तीं का प्रभार, शिक्षण 
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की व्यवस्था का शुभा रम्भ इन्ही के करकमलो द्वारा हुआ । सज्जीत के स्वय पारखी, विद्वान, 
गीत-रचनाकार होने के कारण ग्रोग्य व्यक्तियों का चुनाव इनकी एक विशेषता थी । प० भात- 
खण्डे के सद्भीतोद्धार के अभियान में इन्होंने कायिक, बाचिक, मानसिक सहयोग दिया । 
यह इन्ही की सूक-बूक का परिणाम है कि इंतिहास-असिद्ध ग्वालियर नगरी का प्रत्येक घर 
पुन ॒सद्भीतमय हो गया । उत्तर भारत के सज्भीत का योग्य दिशा में ले जाने वाले सेकड़ो 
सज्भीत साधक अविरत रूप से बनते रहने की व्यवस्था हो गईं । आपके योगदान के कारण 
पृ० भातखण्डे के प्रयत्नों की प्रतिष्ठा बढ गई तथा बहुत-सी योजनाएँ कार्यान्वित हो सकी । 
दोनो का पारस्परिक श्रादरभाव इन दोनो के लेखों मे पाया जा सकता है । 


श्रीमन्‍्त सरदार बलवतराव (शदे, ग्वालियर 


हिज हाईनेस जयाजीराव सिंधिया की सनन्‍्तानो मे सरदार वलवन्तराव भैया एवं 
गणपतराव भैया ये दोनो बन्धु गायक-बादकों के विशेष सम्पर्क में भये । सरदार वलवन्त 
राव भैया परशियत, अग्रेजी, हिन्दी एवं मराठी के ज्ञाता ये तथा राज्य में विभिन्न वायित्व- 
पूर्ण पदों पर आसीन थे । भजन, पूजन, ब्रत-वैकल्पो में अधिकतर समय व्यतीत करते । 
वबलव॒न्त' उपनाम से सैकडो गीतो की हिन्दी व मराठी मे रचना की है| इन सभी गीतों 
को रागदारी के साथ वे स्वय गाते और आश्रित गायक-वादकों से गवाते । बहुत से गीत 
प्रकाशित भी हुए है । अखण्ड नाम-सकी्तती द्वारा ग्वालियर में सद्भीत की जो जागृति हुई, 
उन श्रायोजनो के ये ही प्रेरक थे । प० भातखरडे के कार्यों का उल्लेख श्राचायं भास्करराव 
खॉडपारकर ने इनके समक्ष किया श्रौर तभी से ग्वालियर का उनका श्रभियान चल पड़ा । 
प० भातखण्डे एव माधव राव सिंधिया के बीच में बलवन्तराव भेया एक ऐसी कडी थी कि 
ग्वालियर के गायको का सारा विरोध और तनाव विलुप्त हो गया । 
ठाकुर नवाब अली 


आप उत्तर प्रदेश के एक तालुकेदार थे। सद्भीत के श्रच्छे ज्ञाता थे। प्रसिद्ध हार्मो- 
नियम वादक स्व० गणपतराव भैया साहब, मौजउद्दीन इत्यादि बडे-बडे नामी कलाकारों 
के सहवास के फलस्वरूप श्रापने हार्मोनियम वादनकल। पर पर्याप्त स्वामित्व संपादन किया 
था। इसके अतिरिक्त नामी घरानेदार गायक-वादको से आप ने बहुत-सी चीजें प्राप्त की 
थी । लगभग १६११ में आपको पडित भातखण्डे जी का नाम तथा उनके प्रकाशित सगीत- 
साहित्य का पता लगा। आपने पडित जी के साथ पत्र-व्यवहार शुरू किया । इन पत्रो मे 
पडित जी ने हिन्दुस्तानी सगीत का सविस्तार शास्त्रीय विवेचन किया था । इसी जान- 
कारी के भाधार पर राजा साहब ने अपने)'मआ्जारिफ-उल-नगमात का प्रथम भाग लिखा है । 
राजां साहब तथा पडित जी मे प्रगाढ स्तेह बढ गया । १६१६ मे बडोदा सद्भीत परिषद्‌ का 
सभापतित्व स्वीकार करने के लिये राजा साहब से श्राग्रह किया गया । फलत उस परि- 
पद्‌ के सभापति राजासाहब ही थे। हिज हाईनेस नवाब बहादुर हामिद भ्रली साहब के कान 
मे पडित भातखण्डें जी का नाम तथा उनके कार्य की झ्याति राजासाहब द्वारा ही पहुँची । 
नवाब बहादुर रामपुर ने पडित जी को निमनन्‍त्रण दिया । तभी से पडित जी का समय- 


समय पर रामपुर में श्राना-जाना रहा । लखनऊ की ४थी तथा ५वी संगीत परिषद्‌ मे राजा 
६४ 


२०६ भातझ्षष्ये स्मृति प्रत्ण 


साहय ने पर्याप्त सहमोग दिया | राणासाहब लखनऊ में ही रहते थे । मैरिस कालेज प्रॉफ 
हिन्दुस्तानी म्यूजिक की स्थापना धथा सघालन में कुछ वर्ष तफ राणासाहब का योगदान 
रहा । राजा साहब को सप्रह्दीत चीजें उन्होंने प्रपने मप्रारिफ-उस-नगमात के द्वितीय तथा 
तृतीय भाग में प्रकाशित की हैं । 


हिंस हाईनेस मवाय हामिव अध्ी साहुब, रामपुर 


दिन्ुस्तानी प्रज्भीत क्षेत्र में रामपुर की परम्परा भरग्रगण्य है। रामपुर दरबार में 
रागदारी सज्लीत को पृष काश से ही प्रोत्साहन एवं प्राश्नम मिल्नता रहा । झापके पिता नवाब 
कस्वे भ्रली साहव भी सगीत में बहुत रुचि रखते थे । स्वयम्‌ गाते-मजाते थे | मिरयाँ तानसेन 
के वंशज रामपुर दरयार के भ्राश्नित थे | नवाव हामिद भ्रली साहव के उस्ताद वजीर लाँ 
साहव भी वानसेन क ही वंशज ये । सेनिया परम्परा के प्रूपद धमार स्वयम्‌ नवाव वहादुर 
साहब तथा प्रन्य दरवारी लोग गावे थे | सखनऊ के ठाछुर सवाय भली साहब--जिनको वाद 
में “राजा की पदयी प्राप्त हुई थी--के द्वारा पडित जी का नाम तथा कार्य का परिघय 
नवाब बहादुर रामपुर को मिल्रा ! नवाथ साहय ने पड़ित जी को नतिमन्‍वण देकर रामपुर में 
बुला लिया। सझ्भीत पर पर्याप्त चर्चा पडित जी को नभाव साहव तथा दरवारी गायक-धावकों 
के साथ हुई भी। फलत रामपुर दरबार के साथ पडित जी का स्नेह सम्बन्ध झूव बढ़ा । 
नवाय बह्दादुर साहब ने उस्ताद वजीर लॉ साहब को तानसेन परम्परा के ध्र्‌पद घमार 
पंडित जी को सिखाने रा प्रादेश मी विया था। वर्ष में दो-तीन बार पशित थी रामपुर 
स्राकर १५ २० दिन तक रहते भे | वमीर खो साहव से प्राप्त किये हुये कुछ ध्र,पद धमार 
पढित जी की क्रमिक पुस्तक माततिका में प्रराशित हुए हैं। लवाव साहव अहाडुर ने पडित 
घी को नाड़ा बेधषवाकर तानसेन परम्परा में प्रविष्ट कराया भा । 


प्रिस्स घादतअसी उर्फ छम्मत साहब 


श्राप रामपुर के प्रिन्स हैदर प्रली के सुपुत्र थे । प्रित्स हैवर भरती साहब ने स्वत" 
सेनिया भराने के सुप्रसिद् यहादुर हुसन सा साहब से सुरक्तिगार वादन सीखा था। भ्रपमे 
सुपुप्र प्रिन्स छम्मन साहब को पभापने सुर सिगार की शिक्षा प्रदान की थी | छम्मन साहब 
को ठानसेस परम्परा के सकड़ों प्र,पद-चमार कठस्प भे जो प्रापने तानसेन के पुत्र के वंशज 
मुहम्मद भर्ती खाँ साहव गिघौर याज्ों से सीखा था। भापको पडित भातछष्ये जी का परिदय 
आमपुर में ही प्राप्त हुभा था। भाप पंडित जी को बहुत मानते थे | जब-जब पंडित जी राम 
पुर जाते, छम्मन साहूब के धर पर घ्टों बैठकर सज्भीत की चर्षा प्रापस में होती। पद 
घमार सुने-सुताए घाते । 'सचमुच छम्मन साहब एक प्रति प्रेमी एवं निष्कसुप भ्रंत'करए के 
ग्यक्ति पे/--ऐसी प्रशस्ति पडित जी सदय उतके सम्बन्ध में फरते । दोनों मे भिन्तकर संगीत 
के प्रसार की, उसके स्तरीकरण की वड़ी-योजनाएँ बनाई थीं । छम्मन साहब ने भी गीद 
रचना को है। इनके द्वारा बनाये हुये तथा संकृल्तित भ्नेक गीत फ्रमिक पुल्तर्कों में प्रकाशित 
हुए है। पेशेवर गायक-वावर्कों मै श्रास्था निर्माण कराने में छम्मन साहब ने पंडित जी को 
बहुत सद्दायता दी थी । भल्पायु में ही सन्‌ १६२२ में भापका स्वगवास हुप्रा ॥ 


विधिधा *०७ 


श्री भालचस््र सौताराम सुकथनकर एम०ए०, एल० एल० बी० 

ग्राप बम्बई के एक सालिसिटर थे। विद्यार्थी दशा मे श्री सीताराम सुकथनकर ने 
पडित जी को जो सहायता दी थी, उसका श्राशिक ऋण चुकाने की भावता से उनके निधन 
के बाद छोटे-छोटे वालको की देख-भाल का कार्य पडित जी ने स्वीकार कर लिया । उस 
समय भालचन्द्र तथा इनके भाई विष्णु ऋ्रश चार और सात वर्ष की झायु के थे । श्रापकी 
शिशु भ्रवस्था मे प० भातखण्डे जी श्रापके श्रभिभावक रहे और पंडित जी आपके ही घर में 
रहते थे, पडित जी के सद्भीत काये मे श्रापका सदेव सहयोग मिलता रहा । प० जी की 
सज्भजीत शोध-यात्राओ में आप सदेव उनके साथ रहते । पुस्तक प्रकाशन में भी आपका पर्याप्त 
सहयोग मिला । पडित जी के स्वर्गवास के पश्चात्‌ चार वर्ष तक आपने ही उनके ग्रंथ 
प्रकाशन का कार्य किया । पडित जी को श्राप पितृतुल्य मानते थे। दुर्देवशात्‌ सन्‌ 
१६४० में पडित जी के पश्चात्‌ चौथे वर्ष में ही आपकी मृत्य हो गयी | पडित जी इन्हे 
अपना मानसपुन्र मानते थे । पडित जी की श्रधिकाश सज्भीत सेवा इन्हीं के घर में हुई । 
श्री शकरराव कार्नाड 


ग्राप एक केनरा सारस्वत सज्जन थे। वम्बई में हाईकोर्ट वकील थे | सद्भीत 
का बहुत शौक था । पहले कुछ समय तक बडौदा के मोलाबक्श के एक प्रिय शिष्य 
श्री मनोहर से आपने संगीत की प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की. । तत्पश्चात्‌ पंडित 
भातखण्डे जी से श्रापका जो परिचय हुआ, वह जीवन भर वृद्धिगत होता गया। वे 
पंडित जी के अनुयायी एवं परम स्तेही रहे। आप पंडित जी से चीजें सीखकर गाते रहे 
जिसके कारण पडित जी के प्रमुख शिष्यो मे ही श्रापकी गणना होती है | पण्डित जी के 
साथ आप बडोदा, ग्वालियर, रामपुर, लखनऊ, दिल्‍ली श्रौर बनारस की सगीत परिषदो मे 
तथा श्रन्य सभी प्रसगो पर बराबर उपस्थित रहते । आपने सगीत का पेशा नहीं किया । 
केवल शौक के लिए गाते थे | पडित जी द्वारा सकलित एवं रचित चीजो का एक बडा 
भारी सग्रह मय स्वरलिपि के आपके पास था। इसमे सभी चीजें पडित जी के हस्ताक्षर 
में लिखी हुई है। श्री शकरराव कार्नाड का पडित जी पर श्रगाघ प्रेम था। श्री राताजन- 
कर को सबोधित पडित जी का एक पत्र इनके सम्बन्धो का परिचायक है। 
प्रो० प्रेमवललभ जोशी 


श्राप एक कुमायूनी ब्राह्मण तथा सद्धभीत के नि सीम भक्त थे। पंडित भातखण्डे 
जी के प्रकाशित सद्भीत साहित्य से प्रभावित होकर उनके साथ आपने पत्र-व्यवहार करके 
स्नेह सम्बन्ध बढाया | पडित जी को अपने गुरु के स्थान पर मानने लगे। श्राप अजमेर 
के सरकारी कालेज के प्रिन्सिपल थे । श्रजमेर मे आ्रापने एक सद्भीत परिषद्‌ भी 
बुलाई थी। श्राप सद्भीत के मर्मज्ञ थे। श्रजमेर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर 
इत्यादि राजस्थान की रियासतो मे आपकी अश्रच्छी प्रसिद्धि थी। चहाँ के सद्भीत 
कलाकारों के साथ भी श्रापका अच्छा स्नेह सम्बन्ध रहा। श्राप एक अत्यन्त बुद्धिमान 


एवमु बहुआ्रुत व्यक्ति थे। पडित जी के एक सक्रिय सहयोगी थे। सभी कास्फ नसों से 
भ्राप पडित जी के साथ उपस्थित रहे । 


श्ण्प भातजष्डे स्मृति प्रम्य 


क्री नारायण गोविन्द रातांजनकर 
प्राप बम्बई में पुलिस इन्सपेक्टर थे | सज्जीत स “बहुत प्रेम रखते थे | स्थयम्‌ 
सिंतार बजाते थे । श्री काले नाम के एक सितार वादक की लिखी हुई “सतारीचें 
पहिलें पुस्तक” जिसमें स्बरलिपि के साथ सितार फी गयें स्िश्ली हुई थीं, पढ़कर सितार 
पर बजाते हुए प्रापने प्रम्यास क्षिया भौर उसमें प्रक्छी प्रगति भी को । पर काम-पथधे 
में व्यस्त रहने के कारण पाप फो समय रूम मिसता था । ,प्रपने निजो स्थाध्याम से 
सप्ुप्ट न होकर प्रापने प्रपने पुत्र श्राकृष्ण को संग्रीव की छसिक्षा विलयाना प्रारम्भ 
फिया । श्रीकृष्ण की प्रवस्था उस समग्र ( सन्‌ १९०७ में ) ७८ गर्ष की भी। श्री 
दोनावर इष्णंमट माम के एक उस्साद को मासिक बेतन पर नियुक्त फरके सज्भीत की 
प्राथमिक शिक्षा, स्व॒रशान, तास, पल्टे तथा फुछ रागों में तान, फिरत इत्यादि दिलवाना 
प्रारम्म हुआ । एक-डेढ़ वर्ष पयन्त इस प्रकार शिक्षा मिलने पर सड़के को भरच्छा स्वर शान 
हुमा । गला छुछ चने सगा तव श्री भ्रनन्‍्त मनोहर जोशी जी से शिक्षा दिन्लवाई। लगमग 
एक वर्ष जोशी जी झी शिक्षा होने के परचात्‌ पडित मातस्तप्डे जी की श्रीमल्लक्ष्यज्जीतम्‌ तथा 
हिन्दुस्तानी सद्भजीत पद्धति माग १ भाप के पढ़ने में भाई । ये पुस्तकें भापको इतनी उदयो 
घर स्वरगीं कि प्रापने उनको कई यार पदुफर लगभग कृष्ठस्थ कर सिया | जोशी दुवा को 
भी इस पुस्तकों के प्रनुसार शिक्षा देने की सूचना दी । पश्चात सत्‌ १६११ मे श्रीकृष्ण को 
पड़ित भातलस्डे जी कं ही सेवा में ले जारूर उन्हीं से शिक्षा विलवाना प्रारम्म किया। 
जीवन के प्रत्तिम क्षणों तक ये पड़ित थी के ही भनुयागी एवं परम मित्र रहे। भखिल 
मारतीय प्लीत परिपद्‌ के बड़ौदा, दिल्‍ली, घनारस तथा ससनऊ के सभी प्रधिमेक्ष्मो 
में श्रीकृष्ण को साथ से जाकर उपस्थित रहे । पखनऊ में मैरिस फालेज भ्रॉफ हिम्पुस्तामी 
म्यूजिक में श्रीकृष्ण की भिमुक्ति कष्ठ सफीत विमाम में हुई, सब प्राप प्रपने पुत्र के साथ 
दो भर्प तक श्सनऊ में द्वी रहे थे । पडित जी द्वारा प्रकाशित मुछ संस्कृत पुस्तकों का 
सम्पादन किया है सभा भ्रय पुस्तकों के प्रकाशन में सहयोग दिया था । 
भरी श्रज॒ क्षिशत कोस 
भ्राप दिल्ली नियासी काश्मीरी पंडित थे। सन्‌ १६९१६ में दिल्ली में मखिल 
भारतीय सफ्रीस परिषद्‌ का जो दूसरा प्रधिवेशम हुप्ना, उसके ध्राप सभ्रिव थे। उसी 
भ्रधिनेशन में प॑० मातझण्डे जी से भापका जो घमिष्ट स्नेह सम्बन्ध बढ़ा वह प्रन्त 
तक रहा । दिल्ली कप्तकत्ता वनारस भादि विभिन्‍न स्थानों म॑ प्शिन्त भारतीय 
सञद्भीव भ्रकादमी की स्पापना के प्रापने दीर्घ कास तक प्रयस्त किये । का नसों का बहुत 
सा काम भरी कौस सत्परता से करते रहे । 
शाय उमासाम यस्ती 
प्राप उत्तर प्रदेश के दरियाबाद के तालुकेवार स्थ० राय राजेशबरवल्ली साहब 
के चारा हैं । लखनऊ में प्रसित मारतीय सद्भीत परिषद्‌ के दो प्रधिगेशन पं० भातसप्डे 
जी की उपस्पिति में हुए। इन दोनों प्रधिवेशनों का प्रबन्ध राय उमानाय वद्नी 
साहब ने ही दिया । राय साहब पंडित जो के माम तथा कार्य से भन्तीमाँति परिचित 
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अ्रभिवेशन का उद्धाटन प्राप ने ही किया था। इन्हीं कारणों से प० मातखग्डे जी 
से भापका परिषय हुप्रा भा। लखनऊ के सम्ीत महाविद्यालय का नामकरण इन्हीं के माम 
पर किया गया था । 


स्व० श्री गणपतिम्रुवा मिसवड़ोकर, पूना 

बड़े बालक्ृृष्ण वुवा, कृष्ण शास्त्री शुक्त, थासुदेव वुवा जोशी आदि विभिन्न पायकों 
ये इन्होने ठालीम पाई । स्वय भ्रच्छा गाते थे प्रौर परम्परागत विभिन्न ढगों की धीरे 
संप्रदीव करने फा इडें शौक था। निर्घन परिवार के होते हुए वहुत कप्ट सहुकर इन्होंने 
प्रम्मास किया था । पूना के श्री० द० के० जोशी (जो इनके शिष्य भरे) ने इनका परित्रय 
पं० भात्तसण्डे से कराया भौर इनकी सिछाई हुई पीर्जमे भातखरडे जी तक पहुंचा दीं। 
तव में गायनोत्तेजक मण्ठत्ती में ही नौकर हो गय। सन्‌ १६१० से जीवन भर उन्होंने 
समम समय पर भातश्रण्ड जी को चीजें दीं। धोनों फा परस्पर खृव प्रेम था। बहुत से 
स्तोगों फ़रो निष्कपट माव से इहोतिे सिखामा। प्रागे चलकर वृद्धावस्था में वम्पई का 
जलवायु प्ननुकुल न पाकर ये सांगली चले गये | जहाँ पर चतुर सद्भीत विद्यालय! का 
प्र/रम्भ भी कर दिया, परन्तु स्वास्थ्य गिर जाने से सन्‌ १६२७ में दीषामु प्राप्त 
कर इतका स्वर्गवास हुआ । चुवा साहब वैसे तो पं" मातसब्डे के गुरु ही थे । परन्तु 
भ्रवसर पाते ही शिष्य के नाम से विद्यासय शोसने का यह प्रनोशा प्राग्रह दोनों फे 
खरिष्र फो उम्ज्जल करता है । 


भी दसताश य केशव झोशी 

प्राप पूना के निवासी थे । प्रापको सगीत में घड़ी रुचि थी | श्री पाडोवा सपा श्री 
गणुपतिरान भिल्नवड़ीकर नामक दो गायकों से प्ापते सजीत छिक्षा प्राप्त की थी | इन 
गायकों से परम्परागत संगीत को कई रचनाएँ भ्रापने सीसी थीं। पश्टित भाठख्षप्डे जो की 
प्रकाधित पुस्तकें भ्रापने पढ़ी जिनसे श्राप बहुत प्रभावित हुए। यहाँ तक कि पड़िय भात- 
खण्डे के भ्राप एक भत्यन्त मिकटवर्ती स्नेह्ठी बने | भागे चलकर भाषने पडित जी फ्री पुस्तकों 
की छपाई प्रूफों की जाँच तथा शुद्धोकरण इत्यादि कार्य करके पडित जी की बहुत 
सहायता की । गणपत्तिराव भिलवड़ीोकर का परिचम पडित मसातलष्डे जी से करा दिया 
भौर उनसे ग्वालियर के घराने के कई स्याल पूता वम्बई की तरफ जैसे कुछ गाये जाते 
थे वे सिखवाए। पश्वात्‌ ये ही स्पाल श्री एक्ताप पडित जो श्री शकरराव पंडित के छोटे 
भाई थे तथा श्री राजामेया प्रादि स्वालिपर के प्रन्य गायकों से भी पडित जी की प्राप्त हुए । 
श्री द० फे० जोशी प्रपने मित्रों में दादासाहेव के माम से पहुतचाने जाते पथे। पाप वैसे पूना 
के एक मराठी विद्याक्षय मं शिक्षक का काय करते थ्रे। प० माठखण्डे जी के साथ स्नेह 
सम्बन्ध बढ़ने पर भाप पडित जी के साथ बड़ोंदा की सम्भीत परिषद्‌ १६१६ में सथा उसके 
पर्थास्‌ दिल्‍ली, बनारस, लखनऊ फी सभी संगीत परिपदों में उपस्थित रहे एवं मन्यप्र राम 
पुर, ग्वालियर इत्यादि स्थानों में पडिस जी के साथ कमी-कमी जाते थे | लखनऊ म॑ गैरिस 
कालिज प्रॉफ हिन्दुस्तानी म्यूजिक खुसने पर प्राप पडित जी फे साथ सखनऊ पघारे। भाषके 
छोटे भाई थी माघवराव केशव जोशी-जो सेवानिदत्त डिप्टी इन्सपेमठर प्रॉफ स्कृूप्त ये- 
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उक्त कालेज के प्रधानाचार्य नियुक्त हुए ये। इन्हें चानासाहबव कहते थे । आप दोनो भाई 
लखनऊ में दो वर्ष तक रह कर सन्‌ १६२८ में पुनरा वापिस चले गए। श्री दादासाहव ने 
स्वतन्त्र लेखन भी किया है । 


उस्ताद नजीर खाँ साहब 

आप मूलत मुरादाबाद के रहने वाले थे। पर युवावस्था मभ ही बम्ब्ई चले 
गये और वहाँ निवास करते रहे। श्राप एक बहुत रुूयात-तामा सारगी-वादक थे। 
पर सुप्रसिद्ध उस्ताद इनायत खाँ साहब जेसे बडे गरायकों के सम्पर्क में रहने के 
कारण आप रागदारी गायन के क्रियासिद्ध कलाकार हुए ॥ बम्बई में अजनीवाई 
माल्पेकर, उत्तरप्रदेश की सुप्रसिद्ध गायिका श्रच्छत वाई आदि को सगीत की शिक्षा देते 
रहे । कुछ वर्ष वम्बई की गायन उत्ते जक मण्डली” नामक सगीत सस्था में भी सगीत शिक्षक 
थे | इसी सस्था में पण्डित भातखण्डे से श्रापका परिचय हुआ । पडित जी के कार्य को देख 
कर आ्राप बहुत प्रभावित हुए। पण्डित जी को बहुत मानते थे। पण्डित जी के श्रीमल्लक्ष्य- 
सगीत तथा लक्षणगीतो का शआ्रापने श्रच्छा श्रभ्यास किया, जिसके कारण गायको की मह- 
फिलों में आपकी अच्छी धाक जमी | इन महफिलों में शास्त्र-शुद्ध राग्-्गायन पर शाप 
विशेष जोर देते हुए चर्चा करते थे । शास्त्र वचनो को भी सुनाते । इस अ्रक्तर गायक-वादकी 
का ध्यान सगीत शास्त्र की श्रोर खीच लिया । फलतः रामपुर के नजीर खाँ साहब--जो 
काले नजीर के नाम से प्रसिद्ध थे, मम्मन खाँ तथा सुप्रसिद्ध बुन्दू खाँ सारगी नवाज इत्यादि 
सुप्रसिद्ध कलाकारों ने पडित जी का परिचय प्राप्त किया और सगीत शास्त्र की ग्रोर 
श्रद्धा से श्राकृष्ट हुए । पण्डित जी के ज्येष्ठ शिष्यों में श्री वाडीलाल जी भी श्रापके 
शागिदं थे। 


श्री एकनाथ उर्फ माऊ पडित 


आप ग्वालियर के सुप्रसिद्ध गायक श्री शकरराव पडित के छोटे भाई थे। 
श्रपने ज्येष्ठ बधु शकरराव के साथ आपने ग्वालियर घराने के उस्ताद निसार हुसेन 
खाँ साहब से सद्भीत शिक्षा ग्रहण को थी। विशेष श्रभ्यास बीन एवम्‌ सितार बजाने 
का रहा। तथापि श्रापको ग्वालियर घराने की सब चीजें कठस्थ थी । एक समय शाप 
बम्बई पघारे थे तब पडित भातखण्डे जी ने आपको कुछ मासिक वेतन पर श्रापके 
घराने की चाजे सिखाने के लिये रख लिया। लगभग साढे तीन सौ चीजे पडित जी ने श्राप 
से प्राप्त की । श्री कृष्णुराव पण्डित इन्ही माऊ परिडत के भ्रात्रीय है । 
जाकिरुद्वीन-अलाबन्दे बन्धु-दय, उदयपुर 

प्रसिद्ध बहराम खाँ के ये दोनो नाती श्रपने समय के गरायक-वादकों में बहुत सम्मान 
प्राप्त कर चुके थे। श्रनेक वर्षों तक दोनो बन्धु युगल-गान करते रहे । श्रालाप गायन में इनकी 
विशेष ख्याति थी । राग का एक-एक स्वर लेकर विभिन्न प्रकार की नई-नई स्वरसगतियाँ 
ये बनाते जाते। उनकी यह्‌ क्रिया खरण्डमेर के सिद्धान्तो पर श्राधारित थी । कमाई' हुई 
जोरदार परन्तु मधुर श्रावाज से मीड, गमक के साथ ये ध्रवपद गायन करते थे। जाकि- 
रुद्दीन खाँ से पडित भातखण्डे का परिचय सर्वप्रथम प० वाडीलाल जी ने कराया था। राज- 
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स्थान की प्रपती यात्रा मे वाड़ीलाल की के साथ वे उदयपुर गये भौर इसका गायन छुता । 
क्रमवार सुधगंत गायन झैली का यह प्रयास प० मातऊण्डे को बहुत भच्छा सगा। सन्‌ 
१६१६ की कान्फ़न्स म्‌ इस्हीं जाफिदहीन खाँ ने हार्मोतियम के स्वर रागगायन के सिए 
निरुपयोगी हैं ऐसा सप्रयोग सिद्ध किया । परम्परागत गरायकों के नमूने के रूप में इनका 
गायन सभी कान्फर्न्सो म प्राग्रहपूर्वछत रसा जाता । म्पेष्ठ वस्पु चाकिदद्दीन साँ के स्वग 
बात के वाद (१६२३ ) केवल पस्‍लावन्दे सवाँ सन की फ्रान्फ़ेन्स म पाये थे । इन दोनों 
बन्धु प्रो झे पृत्र-यौत्र डागर उपनाम से प्रांजकल गाते हैं । 


छस्ताद फैमाज हुसेम थाँ बड़ोवा 

नवोदित भ्रधिकांश गायक वादों म॑ 'पादर्थ गायक! के रूप में इ हें सम्मान का 
स्पान प्राप्त है। बड़ोदा राज्य में दरथारी गायक के पद पर ये भासान थे । प० भातखण्डे का 
वहीं पर इनसे परित्रय हुमा भोर इनकी प्रतिष्ठा बढ़ान क॑ लिए पडित जी ने समी प्रयत्त 
किये । हाम्र में निवाला लेकर खाने के पूव, “तुम जानते हो ? मुझ गवैम्पा पडित जी ने 
बनामा । थे जो खा रहा हूं, सब ठठ्ठी की दया है ! ' ऐसी प्रात्मीयता से साँ साहय पडित थी 
का उल्लेख करते । प्रूवपद की ताल्रीम लेकर स्पाल गायकी का उन्होंने ख्यक्जार पढ़ाया । 
प्रवपप, धमार, स्याल ठुमरी टप्पा गजल, झम्वासो प्रादि सभी गायतशैल्षियों की भ्च्छा 
हयाँ इन्होने ग्रहण की पीं । वे एक घौमुखी गायक थे। प्रेमपिया' उपनाम से ग्रोतरचना 
करते थे । कुछ गीत पंडित भाठसण्डे की फरमाइश्न पर वनाग्रे थे प्लौर फ्रमिक पुस्तकों में 
उस्हें प्रकाशित मी किया यया । श्करा राग में “गौयवे श्वरावे, भाई बनबारी” यह चीज सा 
साहव फी रचना है जिसकी फरमाहछ पडित श्री ने की थी। वे लव साहब को कई महत्व 
पूण प्रवसरों पर भ्रपने साथ ले जाते थे । पभ्रपने प्रिय स्षिष्य श्री रातांजनकर को साँ साहब 
से वाघीम दिलवाई थी। दोनों की पारस्परिक प्रास्मीयता का यही बसल्षिष्ठ उदाहरण है। 


शीसती भ्रज़नी बाई माश्पेकर 

भाप धम्वई की रृयातिनामा गायिका हैं। पुरानी परम्परा की हैं। प्रापने यम्बई के 
प्रसिद्ध उस्ताद नजीर खौ साहव से सम्रीत की शिक्षा प्राप्त की थी। ये उस्ताव बम्वई में 
“गायन रक्तेजक मडसी'” तामक सल्त्पा मे सम्भीव शिक्षक थे । पदित जी इसी बलव के सदस्य 
थे झौर संगीत शास्त्र पर ब्यास्यान दिया करते थे। मजीर खाँ स्राहुव इन व्याश्यानों 
से प्रभावित हुए । पडित जी के पास चीजें भी पर्याप्त सस्या में थीं। जिनको थे पपने 
स्याश्यानों मे गारूर सुनाते । मजीर खाँ साहब भी अ्रपत पास की चीजें गाकर सुनाते । इस 
प्रकार प्रापस में स्नेह सम्ब॒घ बढ़ने लगा । पडित जी के श्रीमल्‍्लनक्यसम्रीत के स्लोक तपा 
उनके रे हुए सक्षणगीस श्वाँ साहव वडे बाय के साथ सीखते भ्ौर सिखाते । में सक्षय-गीत 
शाँ साहव श्लरीमती प्रंजनी वाई को भो सिखाते। ये सब लक्षण गीत णयपुर के मुहम्मद 
प्रती साँ साहय से प्राप्त चीजों के प्रादश् पर रचे हुए थे । कुछ छक्षण गीत तो उन चीजों की 
जुगसबदियाँ ही थीं। प्रतएवं उनमें पुराना टाग्रदारी ढंग प्रोष्प्रोत था। वाई जी प्रय 
लगमग ५५ वप की प्रवृ८था म हैं, पर भ्रथ भी उस्ताद रा तथा पडित जी का स्मरण 
करती हैं. ! भ्रीमल्लक्यसंगीव के श्लोक रागरू्पों के भ्राभार में सुनाती हैं। लक्षणगीत भी 
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गाकर सुनाती है । इन्होने वह सारा जमाना देखा है, श्रत स्वार्थलोलुप व्यक्ति जब पडित जी 
के कार्य की प्रतिष्ठा घटाने की बात छेड देते है, अजनी बाई आज भी श्रावेश में श्रा जाती 
हैं । अपने यशस्वी जीवन की समस्त अच्छाइयों का श्रेय वे पडित जी को देती है । भ्राज 
कल श्राप श्रध्यापन एवं भजन-पुजन में समय व्यतीत करती है । 


स्व० उस्ताद बुन्दू खाँ, सारगीनवाज 

अपने समय के सभी जाने-माने गायक-वादकों से उस्ताद बुन्दू खाँ का सम्पर्क 
हुआ था। मुरादाबाद वाले उस्ताद नजीर खाँ की मध्यस्थता से बुन्दू खाँ का सम्पर्क 
पण्डित भातखण्डे जी से हुआ था। अवसर पाते ही वे उनसे भेट-परामर्श करते रहते थे । 
पष्ठित भातखण्डे के सैकडो लक्षणगीतो की स्वय तालीम लेकर वे उन्हे जल्सों मे बजाते थे । 
भावावेश मे आकर उन्हे गाकर भी सुनाते थे । राग की शुद्धता रखते हुए उसको मधुरतम 
बनाना वुन्दु खाँ की विशेपता थी । उनकी तान-आलापो मे निश्चित विचार धारा प्रकट 
होती थी। लड-गरुथाव, दाव-पेंच और गमक-मीड का सारा कौशल्य परम्परागत भीतो 
का उपयोग करते हुए वे करते जाते । सभीत का विद्यालय हो, उसकी शिक्षा का प्रवन्ध 
हो, उसकी भी पाठय-पुस्तके हो, उनके ये सारे विचार पण्डित भातखण्डे के प्रभाव के ही 
स्पष्ठतः परिणाम थे । पशिडित भातखण्डे के सगीत-सिद्धान्त निरक्षर ग्रायक-वादको तक 
पहुँचाने मे उस्ताद बुन्दू खाँ का बहुत बडा योगदान है । 
श्री कृष्णाजी बललाल देवल 

श्राप एक सरकारी अधिकारी के पद पर कार्य करते थे। सम्भवत; डिप्टी कलेक्टर 
थे । श्राप सगीत से विशेषतया श्र ति-स्वर-चर्चा मे पर्याप्त रस लेते वे । श्री ई० क्लेमेण्ट्स 
को, जो स्वयम्‌ भारतीय सगीत की श्रुति-स्वर चर्चा मे रुचि रखते थे, आ्रपका पर्याप्त सहयोग 
रहा । आपने भ्रपत्ती एक स्वतत्र पुस्तक “दी हिन्दु म्यूजिक स्केल ऐड दी ट्वेन्टि-टू श्र्‌तिज” 
नाम से इसी श्र्‌ति-स्वर चर्चा प्र लिख कर प्रशाशित की है। इंस विपय प्र पडित भात- 
खण्डे जी का आपके विचारों से मतभेद रहा। श्राप श्रखल भारतीय संगीत परिषद्‌ के 
श्रधिवेशनों मे उपस्थित रह कर अ्रपने विचार विद्वानों के सम्मुख रखते थे | भ्रापकी स्वर- 
श्रूति चर्चा की विचार धारा पर पडित भातखण्डे ने अपनी हिन्दुस्तानी सगीत पद्धति के दुसरे 
भाग मे पर्याप्त समालोचना की है । 
श्री ई० क्लेमेण्ट्स, आई० सी० एस० 

विदेशी शासन्त काल मे श्राप एक अग्रेज श्रधिकारी थे। भारतीय सद्भीत मे बहुत 
रुचि रखते थे । विशेषतया भारतीय सद्भीत के स्वर शास्त्र का श्रापते परिचय पूर्वक श्रभ्यास 
करके “इन्ट्रोडक्शन दु दी स्टडी श्राफ इंडियन म्यूजिक” नामक एक विद्वत्तापूर्ण पुस्तक 
लिखी। श्र्‌ ति-स्वर-चर्चा करते हुए आपका परिचय प० भातखण्डे जी से हुआ । पडित जी 
श्री क्लेमेण्ट्स की श्र्‌ ति-स्वर-चर्चा सम्बन्धी धारणाओं से सहमत नही थे । पत्र द्वारा तथा 
प्रत्यक्ष बातचीत द्वारा दोनो मे पर्याप्त बहस हुईं । श्रन्त मे बडौदा की सद्भीत परिपद्‌ मे श्री 
कलेमेण्ट्स ने स्वयम्‌ उपस्थित होकर देश भर के सद्भीत विद्वानों तथा बड़े-बडे नामाकित कला- 


कारो के सम्मुख अपने सशोधन के भ्रनुसार तैयार किये हुए श्र्‌ ति-हा्मोनियम पर श्र्‌ तियाँ 
हे 


भर भातशण्डे स्मृति प्रम्भ 


तथा स्व॒र बजा कर सुनाए थे । यद्यपि वे स्वर उस सभा में स्वीकृत नहीं हुए, बिसफा उल्लेख 
उस परिपव्‌ के बृत्तास्त में प्रसिद्ध हो चुका है। श्री वसेमेप्ट्स महोदय तप्कालीन सरफार में 
एक बड़े प्रोहदे पर प्राय हिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रयवा डिस्ट्रिक्ट जज के पद पर कार्य करते 
ये | श्र्‌ ति-स्वर शास्त्र फी चर्चा मे झापके सहामक सज्भीव विद्वान्‌ स्व० श्री कृप्णाषी बल्ताल 
देवल, प्रो० खर तथा प्रो० कोडोपन्त छत्रे थे । उत्ताद प्रल्युत्त करीम साँ साहब से भी 
प्रापको भ्रपने काय में सहायता प्राप्त हुई थी। भन्त मे स्थयं क्लेमेप्ट्स साहुय ते ही विवाद 
को मिटा दिया | 


हमारे रचनाकारों का परिचय 


थ्री विभायक भप्तोसी, नागपुर 


भाजाय प्रवनीचछनाथ ठाकुर एवं ननन्‍्दलाल बसु के शिष्यों में इनका स्थान घहुत 
>था है । सज्जीय के प्रति इनका प्रान्तरिक लगाव भी बहुपरिचित है| घड़ौदा के प्रो० 
सेम्युप्रल जोशी ने इन्हें शिल्प एवं समझ्भीत म॑ प्रेरित किया। प्रोण एस० एम० 
जोशी ने हतका परिचय पं० भातसस्ये से कराया था। शिक्षण भी प्रारम्भ हुप्ना परन्तु 
घाम्ति सिफेतन का भाकपण प्रभावी सिद्ध हुआ भौर भारतीय शिस्प शास्त्र में श्री मस्रोजी 
भाज सम्मान का स्थान प्रणित किये हुए हं। स्मृति ग्रन्थ के प्रावरण प्वारा रग, तूलिका, 
स्वर भ्ोर लय के मघुर विखास का मनोहारी संगम बे व्यक्त करते हैं । 


भी शोसन सोस, नागपुर 

मूलत सिल्घर के तिवासी श्री शोमन सोम एक उत्साही गुवफ कलाकार हैं। विश्व 
भारती, शांति निकेतम में महान छिल्पी श्री नंदशात्त वसु के मार्गदर्शन में हन्दोंगे नधीनता 
फी वृष्टि भ्रणित की । श्री सोम की प्रनेक कृतियों ने बिमित्त विषयों को लेकर कल्पना की 
उडानें भरी हैं। मुख पृष्ठ पर रेसांकिस जिंत्र में भारतीय संस्कृति के अ्रतीक जनादन की 
पश्ी की मभोमडल पर छाई तानें मातशखंडे स्मृति ग्रथ फे माघ्यम से वे सूग्रहित करते हैं। 
करी सोम प्राजकल नागपुर में निवास कर रहे हैं। कसा के साथ-साथ उनका लेखन कार्य 
भी पर्याप्त स्पाति प्राप्त है। 


प० गज़ानत रामघस्त्र करमरकर शास्त्री, इन्यौर 

सस्कृत महाविद्यालय इन्दौर के सेवानिवृत्त प्राष्यापक, जो काम्पतीये, सास्यतीर्ष, 
पडवर्धनती्य प्रादि उपाधियों से प्रल॑कृत हैं ! सज्ीत के प्रति प्रापका प्रभुराग सर्वे 
विदित है । 
भी प्रभाकर मारायरप घिचोरे 

पं० भातछण्डे के सम्पूर्ण भ्रस्तरंग एवं बहिरंग को प्रकाशित करने वाले ग्रंथ फा 
सज्ीत प्रगत्‌ को नितांत प्रावश्यकता थी। इसकी पूति का अ्रय श्री प्र० मा० तिंघोरे 
उपकुश्तपति, इन्दिरा कसा सजीत विश्वविधालय फ्रो है । प्रापका णम इन्दौर में हुप्रा। 
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सद्भीत की प्रारम्भिक शिक्षा इन्दौर में स्व० श्री गोपालराव जोशी से प्राप्त कर डा० 
राताजनकर से उच्च शिक्षा ग्रहण की और उनके प्रमुख ज्येष्ठ शिष्यों मे श्रापकी गणना होती. 
है । आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से एम० ए० सस्क्ृत परीक्षा उत्तीर्ण की हे। प्रो० 
सुब्रह्मण्यम्‌ अय्यर तथा डा० राताजनकर के निकट सान्निध्य में सज्भीत के शास्त्रीय एव 
क्रिया पक्ष का समन्वय एव प्रचार की इन्होने प्रेरणा पाई। दोनो पक्षों पर समान 
भ्रधिकार रखते हैं। श्राचाय राजाभैया पुछवाले, पडित वाडीलाल, उस्ताद फैयाज खाँ 
एवम्‌ उस्ताद अलाउद्दीन खाँ के भी विशेष सम्पर्क मे आये । मैरिस कालेज लखनऊ में लग- 
भग बारह वर्ष पर्यन्त भ्रध्ययन, अ्रध्यापत करने के बाद विश्वभारती विश्वविद्यालय, शाति- 
निकेतन में शास्त्रीय सद्धीत के विभागाध्यक्ष रहे । बहुत से विदेशी अ्रभ्यासको को भारतीय 
सड्भीत के सौन्दर्य तत्वों का परिचय दे चुके है । माधव सद्भीत महाविद्यालय, ग्वालियर का 
भवन निर्माण श्रापके ही कार्य काल में सपन्न हुआ । अपने ग्रुरुवर्य के हाथों से लगाए हुए 
सद्भीत विश्वविद्यालय के नन्हे पौधें को उसके उपकुलपति के रूप मे गत छ वर्षों से सीच 
रहे हैं । प्रस्तुत ग्रन्थ के पहले नानन्‍्यदेव द्वारा रचित भरत भाष्य' के प्रकाशित करने में 
भापका महत्वपूर्ण योगदान है । 


स्व० पं० ललितापति शास्त्री वाजपेयी-भीमपुरे, ग्वालियर 


श्राप सस्क्ृत के प्रकाण्ड विद्वान थे। अपने समय के शिक्षा-शास्त्रियों में इनका 
स्थान श्रेष्ठतम था। सगीत के प्रति आपका अनुराग विशेष रूप से था। ग्वालियर की 
यात्राओ्रों के समय से प० भतखण्डे के साथ उनका परिचय हुग्रा, जो उत्तरोत्तर वृद्धिगत 
ही होता गया । श्रापके कारण ही वाजपेयी कुटुम्ब मे संगीत का सशास्त्र श्रध्ययन प्रारम्भ 
हुआ । आपके सुपुत्र प्रो० बा० ल० वाजपेयी माघव सगीत महाविद्यालय के श्रवेैतनिक सचिव 


वर्षों तक रहे । स्मृति ग्रथ मे पृष्ठ ३६४ पर प्रकाशित चरित्रात्मक लेख प्रो० बा० ल० 
वाजपेयी की रचना है । 


पद्मविश्वूषण हरि विनायक पाठस्कर, शृतपुर्व राज्यपाल, मध्यप्रदेश 

नये मध्यप्रदेश को स्थैय प्रदान करने मे श्रापक्रा बहुत बडा योगदान है । खैरागढ 
विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप मे यहाँ की सांगीतिक गतिविधियों में आपका सदैव 
श्राशीर्वाद प्राप्त होता रहा । श्रापके ही सेवाकाल में विश्वविद्यालय में “भातखण्डे श्रनुसधान 
विभाग” की विधिवत स्थापना हुई । भरतभाष्यम्‌ ग्रंथ के क्रश प्रकाशन की योजना 
कार्यान्वित हुई । प्रस्तुत स्मृति ग्रथ भी आपके ही प्रोत्साहन का परिणाम है। देश के माने 
हुए विधिशास्त्रियो मे श्रापका स्थान अति उच्च है। 


स्व० प० फिरोज फ्रामजी, पुना 


हिंदी, गुजराती, श्रग्रेजी तथा मराठी भाषाओ्रों मे सगीत का विपुल साहित्य इन्होने 
उपलब्ध कराया | सितार, वीन, दिलरुवा, पखवाज, जलतरग आदि विभिन्न विषयों मे 
गायन के श्रनुसार निर्धारित पाठ्य पुस्तके तैयार करने मे इन्होने श्रपना सब कुछ लगा दिया । 


५१६ माप्ततण्डे स्मृति प्रस्ष 


प॑० भातसष्डे के माने हुए शिष्यों में भापका स्थान है। वे ही इनकी प्रेरणा के केन्च्र 
विन्दु थे । सगीतत के साहित्य में इनकी पुस्तकों लोकमास्य हो चुकी हैं । 
स्व० भी सबाशिव गोपाल परघुरे, घी० ए० ग्यासियर 

ग्वालियर रियासत के शासन का में शिक्षा क्षेत्र में थी परचुरे साहब का एक विश्लिप्ट 
स्थान रहा | सगीत फी सामूहिक शिक्षा के प्रारम्मिक दिनों में विद्यलय का प्रवघ एक जटिल 
समस्या थी। उस समय के भ्रधिकां गायकों से ऐसी फोई भ्राश्षा रखना उचित भी नहीं पा । 
भमातसंडे साहव की इस समस्या का हस श्री परचघुरे साहव ने फ्रिया। विद्याक्षय के 
प्रवेतनिक सेफ्रेटरी निमुक्त कर समी योजनाएँ कार्याविन्‍्त करने का भार उन पर सौंपा 
गया । पं० सातसप्डे के सभी प्रादेश वे शिक्षकों सफ पहुँचाते प्रौर उसके प्रनुसार कार्य 
करा सेते। श्री परचुर साहव को सज्भीत से भत्यन्त प्रेम था। सद्भीत फी भी कक्षाएँ सगनी 
चाहिए, वर्गवार शिक्षणफम घनना चाहिये, परीक्षाएँ होनी चाहिये, पाठ्म-पुस्तकों द्वारा 
शिक्षण को प्रनिश्चितता मिठानी चाहिये, कलापक्ष को शास्त्र फी णोड़ होनी चाहिए 
प्रादि नवीन विचार घाराएँ श्री परचुरे साहय ने पं० भातखण्डे के सहास में पार्यी | १० 
मातस्नण्हे का विद्यालय विषयक वहुत-सा दापित्व इन्हीं परचुरे साहव ने पूरा फिया । 
स्व० रामसाहूव गो० ता? अम्मश्कर, ग्वाप्तियर 

श्री परचुरे साहव का स्थर्गवास हो आने पर उनका मार रावसाहव प्रम्बडकर ते 
सम्हासा। प्रस्तुत पुस्तक में दिये हुए प० मातखण्डे के परीक्षा व निरीक्षण वृत्तांवों में उल्ति 
लित समी सूचनाभो फा परिपासलन प्रम्बर्डंकर साहय को करना पड़ा। इनके कार्यकाल में 
विद्यासय फा फार्य विकास फे साथ-साथ जटिल भी होता बसा गया। शिक्षकों के ग्रुणं-दोप 
स्पष्ठस प्रकट होने ज्ञगे । फ्तत विद्यासय की नीति में कड़ाई का उपयोग करना प्रावश्यक 
हुमा । श्री प्रम्य्डंकर ने समी उचित मार्गों का भ्रनुसरण कर प० सातखण्डे के प्रयासों को 
सफल बनामा | 
सव० भरी धि० ग० ओदक, प्वासियर 

ग्वालियर रियासत फ्रे समय में झालिखाह दरवार प्रेस के प्लाप मैनेजर थे। जिन 
कुशल प्रवन्धकों ने प० मातसण्डे के शिक्षण प्रयोगों को सफल बनाया, उनमें श्री प्रोदक भी 
थे । प्रो० घामपेयी के स्वगेवासी हो जाने पर विद्यासय के संक्रेटरी पद पर श्री भोवक मी 
नियुक्ति हुई । इन्हीं के कार्यकाल में विद्यालय का रजत-जगन्ती मद्दोस्खव सम्पन्न हुआ। 
स्थ० हिज हाईमेस जीवाजी राव सिंधिया ने ग्वालियर में सञ्भीस का विद्यापीठउ---जिसका 
स्वप्न प० भातसण्डे ते देा पा--निकट भविष्य में स्थापित होगा, ऐसी इन्छा व्यक्त फी । 
विद्यालय के कार्यकर्ताओों का सम्मान उनकी प्रतिष्ठा बनाते रखने में श्री भोदक का 
विशेष हाथ रहा । 

श्री रावबहाबुर सक््मएण मास्क र सुसे ग्दासियर 


ग्वाप्तियर में प॑० मातखण्डे के सजजीतोद्ार का प्रायोजन भ्रष से इति तक जिन 
परिष्ठ प्रधिकारियों म॑ देखा, उनमें रावबहादुर मुल्ले प्राज सर्वाघिक बयोदृद्ध हैं। राज्यकार्म 


विविधा ११७ 


मे विभिन्न विभागों को आपके मार्गदर्शन का लाभ मिला हे । प्राप शिक्षा-मंत्री भी रहे। 
सद्भीत के प्रति श्रापका लगाव होने से प० भातखण्डे के सम्पर्क मे आये और महाराजा 
माधवराव सिंधिया के स्वर्गंवासी हो जाने पर सद्भीत विद्यालय की आवश्यकताओं की पति 
करने का भार श्राप पर आया । विद्यालय के शिक्षकों के लिये श्री मुले साहव भैरणा, 
उत्साह के स्लोत थे । माधव सद्भीत विद्यालय के रूप में जिश्न विशाल वृक्ष का बीजारोपण 
प्‌ृ० भातखण्डे ने किया था, उसके लिए अपने निजी भवन की समस्या सुलभाने मे श्री मुले 
साहब ने सक्रिय भाग लिया | माधव मेमोरियल ट्रस्ट के वे भ्रध्यक्ष थे | इसी ट्स्ट से लगभग 
पौने दो लाख की धनराशि दान स्वरूप देकर विद्यालय के भवन का निर्माण सभव किया । 
सड्भीत के वर्तमान युग के निर्माता स्व) प० भातखण्डे एन स्व० माधवराव सिधिया-- 
इन दोनो के प्रति श्री मुले साहब के मन मे जो अगाध श्रद्धा है उसका द्योतक उनके वे शब्द 
और कार्य है । 


महाराणा श्री विजयदेव जी, घरमपुर 


सद्भीत-भाव के लेखक महाराणा विजयदेव जी प० भातखण्डे के सम्पके में श्राये शौर 
उनसे सदेव प्रेरणा पाते रहे | अपनी यह पुस्तक उन्होंने प० भातखण्डे को ही समपित की 
थी । सद्भीत को श्राधुनिकतम बताना उन्होते अ्रपना ध्येय बना लिया था| प० भातखण्डे के 
निधन के पश्चात्‌ उनका कार्य अविरत रूप से चलता रहे, इस हेतु अावश्यक साधन जुटाने में 
महाराणा साहब ने अथक परिश्रम किया । 


फ 
प्रो० नारायण लक्ष्मण गुण, इलाहाबाद 


माघव सद्भीत महाविद्यालय के सर्वप्रथम स्नातक का सम्मान इन्हे प्राप्त है। प० 
भातखण्डे का इन पर शत्यधिकर स्नेह था, जिसका उल्लेख उन्होने श्रपने निरीक्षण लेखो मे 
श्रतेक स्थानों पर किया है। ग्वालियर के विद्यालय मे साधारण शिक्षक से लेकर प्रधाना- 
चार्य का पद इन्होने विभूषित किया है। श्रपने शिक्षण के नमूने के रूप मे इतका वे उल्लेख 
करते । शासकीय सेवा से निदृत्त होकर आजकल श्राप प्रयाग सज्ीत समिति, इलाहाबाद 
में स्‍्तातकोत्तरीय कक्षाएँ लेते हैं । ववीन गीत रचना भी करते हैं । 


श्रो० बालाजी श्रीधर पाठक, बी० ए०, इलाहाबाद 


सागर मध्यश्रदेश के निवासी श्री पाठक सन्‌ १६२० मे ग्वालियर विद्यालय के छात्र 
हुए । लखनऊ मे मैरिस म्यूजिक कालेज की स्थापना हो जाने पर पं० भातखण्डे ने उन्हे यहाँ 
शिक्षक नियुक्त किया। श्री नातु एवं श्री पाठक की अभिन्न जोड़ी पुन, लखनऊ में एकत्रित 
हुई । वर्षों तक ये दोनों एक साथ रहे और गाये । प० भातखण्डे के सम्पर्क मे आकर सद्भीत 
अपना ध्येय बना लिया। आजकल श्राप इलाहाबाद विश्वविद्यालय मे व्याख्याता है | लुकर- 
गज सज्भीत विद्यालय के आप प्रमुख सस्थापक हैं। उत्तर प्रदेश मे प० भातखण्डे के कार्य 
कर्त्ताओं मे आप का नाम उल्लेखनीय है । प० भातखण्डे का इन पर विशेष अनुग्रह था | 


श्श्प भातखच्छो स्मृति प्रस्थ 


आधार्य गोषिद नारायस नातृ, सलथनऊ 


स्वासियर विद्यासय के प्राप स्पातनाम स्नातक हैं| ससनऊ के विद्यासय की स्थापना 
के साथ-साथ पग्रापको यहाँ पर बुत्ताया गया। शिक्षक, विभागाध्यक्ष, उपप्रधानाखार्य के पर्दों 
पर भनुमव प्र्जित करते हुए इसी विद्यालय के भाप भाजकल प्रधानायाय हैं। गीत रचना 
में भापको विशेष रुचि है। साज्जीसिक भ्रुणों से परिपूर्ण होने के कारण उनके ये गीत यंत्र 
सत्र प्रायः सुने जाते हैं। प० भातलषण्डे ्वारा स्थापित लखनऊ के विद्यालय की सेवा प्रधिक 
से भ्रधिक फरते रहने फा प्रत इन्हीनि पढ़ित जो के सम्पर्क में प्राने पर भपनाया था। हन्दोंति 
भी पडित जी का विश्वेष स्नेष्न पाया | नातु साहब प्रपने घार्रों प्रनुजों सहित सक्ीत सेवा 
में ध्राज भी रस हैं। 


श्री विष्णु श्याम राय अप्र, स्मालियर 

माघव सझ्भीत विद्यालय के प्रथम समूह के स्नातक श्री प्रश्ने भ्रहमदावाद कालेज में 
यर्पों तक शिक्षक रहे । शिक्षण पूर्ण द्वो जाने पर प॑० भातसष्छे की प्राज्ञा से ही ये वहाँ 
गये थे । विर्भिन्न विश्वविद्यालयों में परीक्षक रह चुके हैं तथा गीस राचना भी करते हैं । 
सेवा निबुत्त हो जाने पर प्राजकल प्राप र4|सियर मे पुन" नियास कर रहे हैं। 


प्रो० चा० ला० मुण्डो, महारानो सक्मीयाई महाविद्यालय, ग्वालियर 


सस्कृत के विशेषज्ञ प्रो० मुढी सज्जीव महाविद्यासय के भी स्नातक हैं। प॑० 
भातखपण्टे के भ्यक्तित्त फा इन पर विशेष प्रभाव पड़ा । जिसके फलस्वरूप सम्भीत पर 
घदेव चितन करते रहते हैं। उसकी कर्मियों की भ्रालोधना भी सज्लीतज्ञ इष्ट मित्रों में 
करते हैं। 


भी महादेव केशव सामत, राजधाठद विद्यासय, वाराणसी 


शैशमावस्पा से ही इन्हें सद्भीत के प्रति प्रत्यधिक प्रेम रहा । प्रपना घहुत-सा समय 
सम्लीत के चिंतम में व्यतीत करते हैं। गीत-सग्रह में प्रापको विशेष झुभि है । भ्रच्छा गीत 
सुनते ही मुखत्प करते हुए उसे लिपिवद्ध फर सामन्त साहव सुरक्षित रस छेते हैं। पं" भात 
सण्डे के ऐसे ही कुछ ग्रीत सामन्‍्त साहब ने इस प्रसग पर सावर प्रस्तुत किये हैं । 


सातार्य बासा साहब पूछवाले, ग्बासियर 


स्वर्गीय राजाभया पृूछवाले के पुत्र श्री याला साहव माघव सज़ीत मद्दाविधालय 
फे भ्राजक्ल प्राचायें हैं। पिता जी के गायत की नककाशा इनके मी गायन में प्रोत प्रोत 
पाई जाती है | युवर्कों मे ग्यासियर गायकी का प्रदर्शन बड़ी सफलता पूर्वक प्राप करते हैं। 
थी रातांजनकर जी के साप्षिष्य का भी इन पर गहरा प्रमाव पड़ा है। प्रत्येक एक-एक 
प्रार्दन में टप्पे को स्थायी भ्ौर प्रतरा प्रस्तुत करने की ग्वासियर की विश्ेयता भाप मस्ती 
प्रकार मिभाते हैं। वाज्ता साहव से आज वहुत-सी प्रपेक्षाएं की था सफती हैं। 


विविभा २१६ 


आचार्य रामचन्र माधव अग्निहोन्नी, ग्वालियर 


माधव सद्भीत महाविद्यालय के प्रथम समूह के स्तातक है। शिक्षण समाप्त कर लेने 
के बाद इसी विद्यालय में स्कालर शिक्षक नियुक्त हुए । गत वर्ष प्रधानाचाये के पद से सेवा- 
निदृत्त हुए है । आपके ज्येष्ठ श्राता श्री सदाशिवराव और स्वय श्राप श्री राजाभया के प्रमुख 
शिष्यो में से ग्रिने जाते हैं। सड्भीत मे सामुहिक शिक्षा के प० भातखण्डे के सभी प्रयोग 
आपने देखे है । श्रत आपका लेखन स्वानुभवों पर श्राधारित है । गीत रचना भी करते है । 


आचार बालाभाऊ उमड़ेकर, उर्फ कुण्डल गुर, ग्वालियर 


माधव सद्भीत महाविद्यालय के प्रथम समूह के स्नातक है । कुछ समय तक इसी 
विद्यालय में शिक्षक भी रहे, तदनतर रियाप्षत में दरवार गायक नियुक्त हुए। इधर कुछ 
वर्षों से विद्यालय मे विजिटिग प्रोफेसर नियुक्त हुए हे! चतुर सद्भीत महाविद्यालय नाम से 
स्वतन्त्र विद्यालय भी चलाते है । सस्कृत के श्रच्छे ज्ञाता हैं । गीत एवं नयी राग रचना करते 
हैं जो “राग-सुमन-माला” मे प्रकाशित हुई है ओर पर्याप्त लोकश्रिय भी है। शारीरिक 
दुर्बलता होते हुए भी आजकल आप श्रतुसन्वानात्मक कार्यो मे समय व्यतीत कर रहे हैं । 


पदमभृषण उस्ताद अलाउद्वीन खाँ, मेहर 


प० भातखण्डे की पीढी के वयोवृद्ध एवं तपस्वी साधक के रूप में आपने पर्याप्त 
ख्याति प्राप्त की है। सरोद, वायलिन, पखवाज, वलेरोनेट, जलतरंग, सुरबहार भ्रादि विभिन्‍न 
वाद्य बजाते है । वाद्यबृन्द के प्रणेता माने जाते हैं। सेकडो ग्रतिभावान्‌ शिष्यो का निर्माण 
कर चुके है । जीवित कलाकारों में श्रापका नाम परमोच्च है | मैहर के शासकीय विद्यालय 
में भाजीवन प्रधानाचार्य नियुक्त है। प० भातखण्डे इन्हे विशेष रूप से कानफ्र न्‍सो में श्रपने 


साथ ले जाते थे तथा रागो का साजश्ज्भार करने की इतकी विद्धत्ता-प्रचुर शैली की श्रोर 
रसिको का ध्यान श्राक्ृष्ट करते थे। 


स्व० श्री रामकृष्ण नरहर वक्के, पुना 


भ्ञ 


दस मास की श्रवस्था में पिता जी का देहान्त, मजदूरी करके माताजी द्वारा 
लालन पालन, बारहवें वर्ष मे विवाह, पास मे एक फूटी कौडी भी नहीं--ऐसी एक-से-एक 
बढ कर प्रतिकूल परिस्थितियों मे श्राज से लगभग ८०-८५ वर्ष पूर्व इन्होने गायन का 
भ्रभ्यास किया था । इधर-उधर भटकते हुए फुटकर ज्ञान प्राप्त करते रहे । अतत इसी बेचैनी 
में पैदल अथवा जैसे भी हो गधर्व-नगरी ग्वालियर मे ये पहुँच गये। भिक्षावृत्ति श्रपता 
कर शभ्क्षरश लगोटी के सहारे, उस्ताद निसार हुसेन खाँ से इन्होने शिक्षा पाई। 
उस जमाने के कसदार, रियाजी गायक वादकों से प्रेरणा पाकर ये स्वय भी उसी 
श्रे णी के गायक बन गये । स्वयं महफिलो में गाकर सैकडो छात्रों को महफिलबाजी का 
चरका लगा चुके हैं। अपने जमाने में इन्होने यथेष्ट सम्मान पाया। सारे हिन्दुस्तान में 
इनका नाम सम्मान पूर्वक लिया जाता है । पुराने वातावरण में पले हुए थे, श्रत शिक्षा के 
श्राधुनिक तरीको पर जरा भी विश्वास नही रखतें थे | कल्पनातीत कष्ट “रेश्रम,लांछनो को 


५१० भातखरडे स्मृति प्रम्भ 


सहूकर स्वय गायरू कुल के न होते हुए भी परम्परागत णो उच्च विद्या इन्होंने प्राप्त की थी, 
उसका लस्लाम सभी गायन प्रेमियों फो मिलना चाहिये, ऐसी इच्छा ढलती उम्र में इनमें जागृत 
हुई भौर युवा साहव ने पडित भातशण्डे का मार्य सहर्ष प्रपता लिया । स्थान-स्थान पर 
पड़ित भातसप्डे का स्मरण करते हुए इन्होंने प्रपना समस्त लेखत मातृमापा में ही किया 
है । स्पष्ट है मापावियाद उपस्थित फर परम्परा को सुरक्षित करने के भपने प्रत को छण्डित 
करना वे नहीं चाहते थे । 


प्रो० ग० हु० रातडे, पूना 

फर्ग्यूसन कालेज, पूना मे फिब्िक्स के प्रोफेसर रह चुकने के धाद प्राजकल सेवानिवृत्त 
जीवन व्यतीत कर रहे।हैं। प० मासखण्डे के गुरु श्री गण॒पतियुवा भिलवड़ीकर से भ्ापने भी 
शिक्षा पाई है । सजीस के एक माने हुए संखक, भासोचक हैं। पं० भाठखण्ड की तर्क सफूत्त 
लेखन शैली से प्र।प भी बहुत प्रभावित हुए । पात्बात्य लेखकों के समान सद्भीत पर प्रामा 
सिक ग्रन्थ निमि ति प्रचुर सश्पा में दोनो चाहिये, ऐसा भाषका भाग्रहू है सभा इस दिशा म 
स्वय प्रयत्नशील हैं । 


ठाकुर जयबेव सिंह, वारायसी 

सस्क्ृतत, प्रग्रेजी, हिन्दी के विद्वान्‌ होने के साथ साथ सज्भीस में सेलक, प्रालोचक 
फ्रे रूप में भापने बहुत रुपाति भर्जित की है। कानपुर में वर्षों तक भ्रध्पापन फरने के बाद 
सखसीमपुर खीरी में मुघराज दत्त-महाविद्यासय के प्रघानाघार्य रहे | प्रूवपद गायन की विशेष 
ताप्तीम प्राप्त होने से सद्भीत कै क्षेत्र मे मी सव भायता प्राप्त की है । विश्वविद्यालयों के 
प्रनेक छात्रों फो डाक्टरेट के लिए मार्गे-दर्सन कर चुके हैं। वर्षों तफ भाकाशवाणी के कसा 
कारों का 'बयम, स्तरीकरण, कार्यक्रम-भायाघन प्रादि भावि प्रनेक दायित्वपुर्ण काय निष्प 
क्षत्रा एवं निर्मीकता से किमे हैं। कुछ ही वर्ष पूर्व भाकाशवाणी के न्रीफ प्रोडयूसर के 
पद से मुक्त होकर साजकल साराणसी मे निवास करते हैं। हन दिनों मारतीय सम्भीस का 
विस्तृत इिहास लिख रहे हैं। लेरागढ़ विश्वविद्यालय के प्रनुसन्धानाट्मक कार्यों में पर्याप्त 
रुचि रसते हैं । 
भी गोबिबराव राबूरकर, अजमेर 

भाष माघव सजन्‍भीत महाविद्यालय ग्वास्ियर के स्नाप्तक है। याल्यकाल से ही पं० 
मातरूण्डे के कार्यों से प्रमावित हो घुके हैं। राजस्पान में झ्ास्त्रीय सद्भीत के विधिवत 
शिक्षण प्रसार में भापका प्रनुदान उल्लेखनीय है । राजस्थान की म्येष्ठ समद्भीत स्पा प्रज 
मेर म्यूजिक कासंण के पाप भ्राचायें हैं। 


साचार्म सोरेश्वर म्रात्माराम गोलवलकर, इन्दौर 

माधव सेहत महाविद्यालय के प्रारंभिक दिनों म॑ प्रापने सज्जीत का प्रम्मास 
प्रारम्म किया था । तत्पशवात्‌ इस्दौर रियासत के प्तमय में यहाँ सम्भजीताभ्यापक नियुक्त हुए। 
क्रमश पदोन्नति कर पहाँ के शासकीय सद्भीत महाविधासय में भ्रधानात्राम के पद पर 


विविध! भररै 


रहकर सेवा तिबृत्त हुए । आरप स्वर्गीय कृष्ण॒राव दाते के विशेष सम्पर्क में श्राये । प० भात- 
खण्डे, और राजाभैया से भी शिक्षा ग्रहरा की । गीत रचना भी करते है । 
श्री ना० भा० खाण्डेपारकर, उज्जयनो 

प्राप श्राचार्य भास्करराव खाण्डेपारकर के सुपुत्र हैं । बाल्यकाल से १० भातखण्डे 
के साथ कुटुम्बीय के रूप मे बीच-बीच में रहते का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ तथा उन्ही के 
प्रभाव मे आकर देर से ही सही, परन्तु सद्भीत को श्रपना सर्वस्व बना लिया । भातखण्डे से 


प्रेरणा पाकर भ्रपने ही पिताजी द्वारा स्थापित उज्जैन के शासकीय सद्भीत विद्यालय के आप 
भ्राजकल प्रधानाचार्य है । 


श्री दारबशा एम० कात्रक, बम्बई 

पृ० भातखरणंडे के सैकडो पारसी मित्रो में से श्राप श्राज भी जीवित हैं । चौपाटी 
पर प्रतिदिन घमने जाना प० भातखण्डे का नित्यक्रम था । दिन भर के अपने कार्यक्रमों की 
जानकारी शिष्य-मित्रो को इसी समय पर वे देते | श्री दारवशा भी इन अ्वसरो पर अनेक 
बार उपस्थित रहते । प० भातखण्डे के साथ विताये हुए उन श्रलौकिक-क्षणों का स्मरण 
करते रहना आपका एक छन्द हो गया है । 
श्री गजानन नारायण रातांजनकर, बी० ए०, बस्बई 

डॉ० श्रीकृष्ण नारायण राताजनकर के आप कनिष्ठ श्राता है। प० भातखणडे के 
साथ आपके परिवार का घनिष्ट सम्बन्ध जुड गया था और उससे आप भी प्रभावित हो चुके 
थे | सभी बातें स्वय देखी हैं और उनका अनुभव किया है । महफिल मे भले ही न गाते हो, 
परन्तु सद्भीत के विभिन्न पहलुओ पर पर्याप्त ज्ञान रखते हैं | वहुत-सा ग्रन्थ साहित्य देख 
चुके हैं और सकडो गीत मुखस्थ हैं | सस्क्ृत के भी अच्छे ज्ञाता हैं। महाराष्ट्र राज्य मे 
सच्वालयीन सेवा से निवृत्त होकर आजकल आप अपने भाई साहब के लेखन-प्रकाशन कार्य 
मे सहायता देते है। प्रस्तुत स्मृति ग्रन्थ में अधिकाश चित्र आपने ही एकत्रित किये । 
श्रापके लेख में श्राया हुश्ना प्रत्येक शब्द स्वानुभवों पर आधारित है। स्वय अपने ही विषय 
की प्रतिष्ठा घटाने वाली हरकतें गायक-वादक क्यों करते रहते हैं ? इस पर भाप सदैव 
व्याकुल रहते है । 
आचार्य विष्णु अण्णाजी कशालकर, इलाहाबाद 


गायनाचार्य प० विष्णु दिगम्बर पलुस्कर के प्रमुख शिष्यों मे श्री कशालकर सर्वा- 
घिक ज्येष्ठ, अनुभवी एवं वयोदृद्ध माने जाते है। प्रयोग-सद्भीत-समिति, इलाहाबाद का 
क्रमिक विकास आपके ही प्रयासों का आशिक परिणाम है । प० विष्णु दिगम्बर के सभी 
कार्यकलापो मे आपने सहयोग दिया। श्रतः सगीतोद्धार की दिशा में जो भी प्रारम्भिक 
त्रुटियाँ रही, उनसे आप सदेव जागरूक रहते है। श्राकाशवाणी के “आडीशन बोर्ड” मे श्राप 
एक सदस्य हैं। विभिन्न शिक्षण-सस्थाओ्रो का भार्ग-दर्शन करते रहते है। 
श्री हिरजी भाई आर० डॉक्टर, बी० ए०, बी० एस० सी०, बड़ीदा 


पण्डित भातखण्डें के श्रनेक पारसी शिष्यों मे श्री हिरजी भाई डॉक्टर बडौदा संगीत 


महाविद्यालय भे प्रधानाचाये के पद से सन्‌ १६५६ में सेवा-निवृत्त हुए । दिलरवा एवं विचित्र 
प्र 


श्रर भातएप्ये स्मृति प्रस्ष 


बीणा के विशेषज्ञ हैं। राज्य विन्नयत के पूर्व सरकारी भ्रधिकारी के नाते प्रनेक प्रसिद्ध 
कन्नाकारों से भ्रापका सम्पर्क हुप्रा भौर सगीत साधना उत्तरोसर विकसित होती गई। 
सन्‌ १९२४ से प्रापने प० मातलरडइे से शिक्षा सेना प्रारम्म किया। गर्तों की प्रवन्ध रचना 
में ये बहुत कुशल हैं। भच्छे वक्ता होने के साथ-साथ क्रियात्मर प्रदर्शन में भी भपिझार 
रखते हैं। इन दिनों नेत्रों की ज्योति क्षीण हो जाने के कारण प्राप प्रायः सभी कार्यों से 
निवृत्त हो गये हैं। 
श्री प्रभुप्ताल्ष गर्ग, हाथरस 

बतंमान समय में सज्भीत के प्रति सोगों शी भ्रभिरुचि यढ़ाने में श्री प्रमुलाल गर्ग की 
सेघाएँ उस्लेशनीय है । हामरस मे प्रकाशित “सऊमरीत ” मासिक पत्रिका के भ्राप सस्थापक 
हैं। विभिन्न भ्रयों फा सम्पादन प्रकाश्नन कर चुके हैं । प० भातख्षण्डे का साहित्य हिन्दी में 
प्रमुबादित कर प्रापन रुम्लीत पर भहुत उपकार किए हैं। छिन्दी के हास्यरस के कवि के रूप 
में “काका हायरसी' नाम से भाष सुपरिचित हैं। सभी स्वरों के समाज में सद्भीत की धर्चा 
हो इसका गम्मीर-प्रध्ययन हो, प्रचुर साहित्य उपणम्ध हो, स्वतन्त्र-रूप से उसके मुद्रफ प्रका 
शक हों, वाद्य-यन्त्र धनाने की प्रयोग शालाएँ हों, सम्भीत-सापककों के लिए विभिन्न प्रकार 
के ब्मवसाय उपलब्ध हों, हन विपयो को लेकर पभापने पर्याप्त वन क्रिया है। ब्यावसायिक 
साधन जुटाने के सिये भाजकल् प्राप बम्बई भी प्रायः प्राते-जाते रहते हैं । 
भी विश्वम्रताभ महूठ, आयरा 

प्‌० राजामेया के सम्पक में प्राने के कारण इनमें प० भातखण्डे के प्रत्ति विशेष 
भनुराग प्राप्त हुप्ता । स्‍्वय सगीस की भच्सी शिक्षा ग्रहण फो है। संगीत मासिक पत्रिका 
से भापका घनिष्ट सम्बस्ध रहा है और लेखन कार्य मी करते रहते हैं। भहिन्दी भाषा में 
लिखा हुप्रा सगीत का साहित्य समस्त विद्यार्थियों के सिये उपलब्ध होता रहे--ह8 दिशा में 
प्राप सदैव रुछ-त-शुछ सेवा फरसे रहते हैं। 
श्री घुरामाप्रसाद दुबे, एम० ए० बो० एड०, झातेगाँव 

सस्कृत हिन्दी, प्र॑ग्रेजी प्रादि विभिन्न बिषर्यों के प्रस्यापफ श्री दुवे, वेघास जिले के 
द्वाठपिपल्या में स्यास्याता हैं। प० भातसण्डे के प्रति प्रापकी प्रगाघ अरठ्धा है हिम्वुस्सामी 
संगीत पदति भाग एक का हिम्दो-प्रनुवाद कर आपने सगोत-जगत्‌ फो उपकृत किया है। 
ऐसे ही सत्मयास्ों की इनसे निरन्तर कामना की जा सकती है । 


प्रो बी० मार० देवघर, वनस्पत्तो 

पूंडिस बिष्पपु दिगम्वर पसुस्कर के प्रमुझ शिष्यों में प्रो« देवघर सर्वपरिचित हैं। 
ग्रुद जी का अम्यई शहर में फंसा हुप्रा सारा कार्य देवषर जी ने पुन एक बार सुगठित 
क्रफे वाद में उसको प्रश्तिल्त मारतीय संगठन का स्वरूप प्रदान किया | प्रनेक बार विदेश 
प्रमझ कर चुके हैं तथा कितने ही छात्रों छो संगीत का ज्ञान कराया है । स्वरलिपि को 
सरज्ञत्म बनाना, पाठय पुस्सर्क लिखमा परीक्षाएं सच।सित करना, मासिक पत्रिका ललाना, 
कारफे्स बुलाना प्रादि विभिन्न कार्यों मं प्रो० देवधर सर्देब ब्यस्त रहते हैं। स्पान-स्पान 


विविधा अररे 


से गीतो का सम्रह किया है | देश के उच्चतम विद्वानों में श्री देवधर का स्थान है। जहाँ 
प्र भी सगीत की प्रतिष्ठा बढाने वाले श्रायोजन होते हैं उसमे प्रो० देवधर का योगदान एक 
मिश्चित-सी बात हो गई है । प० भातखडे के प्रति इनमे प्रयाढ श्रद्धा है और अनेक प्रकार 
से उनके आ्ादर्शों को उन्होने कार्यान्वित भी किया है। भातखडे रावाद्वी के विभिन्न झ्ायो- 
जनो मे श्री देवधर ने तत्परता से सहयोग दिया । सम्पादक मण्डल उनके प्रति छतज्ञता 
व्यक्त करता है । 


भ्री नरेच्नराय शुक्ल, नई दिल्‍ली 


पृ० भातखण्डे के कार्यों पर असीम श्रद्धा रखने वाले अनेक ग्रुजराती परिवारों में 
श्री शुक्ल जी का परिवार प्रमुख है । वाल्य काल से ही वे उनके सम्पर्क मे श्राये शर बड़ी 
श्रात्मीयता से सागीतिक गतिविधियों का चिंतन करते रहे । ध्रगीत की आ्राधुनिक एवं परम्परा- 
गत शिक्षण प्रणालियों का समादर शुक्ल जी की विशेषता है । विभिन्‍न उस्तादों से गीत- 
सग्रह किया है । ये सारे गीत कण्ठस्थ है जिन्हे वे बातो-बातो मे ही उदाहरण के रूप मे 
उद्घृत करते जाते हैँ । प्रुवषद गायन पर विशेष श्रनुराग है । राग्र स्वरूपो के श्रध्ययन मे 
परम्परागत गीत ही निर्णायक होने चाहिये--श्री शुक्ल जी के इन विचारो मे प० भातखण्डे 
के घनिष्ठ सम्पर्क की स्पष्ट झलक प्रतीत होती है। विभिन्न लेखो द्वारा सगीत की सम- 
स्पाओ का उन्होने विश्लेषण किया है । श्री शुक्ल श्राजकल श्राकाशवाणी के केन्द्रीय श्रनु- 
सधान विभाग में एडवाइजर हैं । 


होराधृूधण प विनायक मुरलीधर जोशी, भ्रीगोदा 


आप ज्योतिष शास्त्र के अच्छे ज्ञाता है तथा ज्ञानाजन में सर्देव रत रहते हैं। सगीत 
के प्रति इन्हें विशेष श्रमुराग है । वर्तमान, भरत, भविष्य का विचार करते समय ग्रहयोग एवं 
कर्तव्य के उचित मेलजोल का सागोपाग विवेचन करना इनके श्रपने अभ्यास की विशेषता 
है। परिश्रमी साधक होने से इनसे बहुत-सी श्राशाएँ की जा सकती हैं । 


सम्पादक सण्डल के अन्य सदस्यों का परिचय  » 
श्री फेशव व्यकटेश गडकर, ग्वालियर 


माघव सगीत महाविद्यालय के सुविस्यात सितार-शिक्षक श्री भैयासाहब मावलद्धूर 
के श्राप प्रमुख शिष्य हैं। सितार एवं कठ सगीत के स्नातक भी है। विद्यार्थी जीवन से ही 
१० भातखण्डे की शैक्षणिक गतिविधियों से श्राप प्रभावित हुए और ग्वालियर की शिक्षण 
सस्था श्री महारुद्र मडल को आप निरपेक्ष मार्ग दशंन देते हैं। माधव संगीत महाविद्यालय 
के ज्येष्ठ प्राध्यापक हैं तथा महाविद्यालय के विभिन्न कार्यों मे सदैव तत्पर रहते हैं । 


श्र भातलघ्ये स्मृति प्रत्व 


मान्नार्य सदाशिय भगवस्त बेशपाप्डे, संगीत निपुण, जबलपुर 


जवलपुर नगर में सगीत के प्रति भाज जो जागृति हुई है उसका वहुत वडा श्रेय 
श्री देशपाण्डे को दिया जाना चाहिए। प० भासखण्डे जैप्े प्रसामान्य ग्यक्तिपों के कार्यों 
से झापने सगीप्त में प्रेरणा पापी झौर परिश्रमपूवक उसमे प्रधिकार प्राप्त फ्िया | भातसण्डे 
सगीत महाविद्यान्यय के पश्राप प्रारम्म से ही प्रधानाचाय दैं । खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय 
के सगीत विभाग के “डोन ' हैं। सगीतज्ञां का सामाजिक प्राथिक स्वर पढ़ाने के विपय में 
सदेब प्रयस्‍्नशीस रहते हैं। 


भी अमरेशचम्त्र धोधे, एम०ए०एम० म्यूज, शेरागढ़ 


मैरिस म्यूजिक कालेज के स्वातक एयं डा० रातांजनकर के श्षिष्य श्री भ्मरेश 
चन्द्र भोवे प्राजकल्न सगीत विश्वविद्यालय सेरागढ़ में व्यास्याता हैं।पं० भातखण्डे का 
विशासत साहित्य हिन्दी भापियों को उपलब्ध कराने में भाप भी प्रयत्तशील रहते हैं। 


भात्षाय नारायण राव पाठक, मण्डारा 

माधव सगीत महाविद्यासय के श्राप प्रयम स्ताठक है। वर्षों तक नागपुर के 
घछुर संगीत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में सिक्षण कार्य करते रहे। पुरे मध्य 
प्रदेश में इदिरा संगीत एकेडेंमी के प्रधानात्राय थे । पश्चात्‌ मयग्रे मध्यप्रदेश में सज्जीत 
विश्वविद्यालय खेरागढ़ में प्रध्यापन काम करते हुए शासकोम सेवा से तिवृत्त हुए । इस 
पुस्तक में दिये हुए पं० भादखण्डे के परीक्षा लेलों के जो-मो प्रस दीमक लग जाने के 
कारण नष्ट हुए थे, उनको सन्दर्भ पूर्ण करने का कार्य प्रापने ही किया । भ्राजकल प्राप 
महिला शिक्षण प्रसारण मण्डस द्वारा सश्ाासित सम्भोत विद्यालय भण्डारा में अ्रघाना 
आर्य हैं । 


भी सावत्त मिल, स्मासिमर 

हिल्दी के श्पाति प्राप्त लेलक नाटककार भौर कवि हैं। कविता में ग्राभनोचित 
शब्दों का चयन प्रापकी विशंपता है। लेखों की मापा एवम्‌ रघताशैन्ती ब्यवस्थित करमे 
में महुमूल्य सुम्प्रथ विये । 
भी रमाकांत बती, लैरागढ़ 

विक्टो रिया माध्यमिक घाला, सैरागढ़ में प्राप प्रध्यापक हैं तथा प्रभिनम एवं 
सम्भीत में विशेष रुषि रखते हैं। लेखों की मापा शुद्ध करने में विशेष सहयोग मिल्ता । 
श्री चैतम्प बेसाई, शेरागढ़ 


समझ्जीत विश्वविद्यालय मे मातख्ण्डे प्रनुसग्धान विभाग में रिसर्चे प्रसिस्टेन्ट हैं तथा 
भरतभाष्य ग्रन्य के शेप प्रध्यायों का सम्पादन कर रहे हैं । स्मृति प्रन्य की भ्न्तिम फापी 
पैयार करने में भापने पूर्ण सहयोग विया । 


विविधा श्र५ 


श्रीमती प्रतिभा चिचोरे, खेरागढ़ 

स्मृति ग्रंथ मे प्रकाशित प० भातखण्डे के गीतो की प्रतियाँ एवमु ग्रन्थ की श्रन्तिम 
प्रति तैयार करने मे सहयोग दिया । 
श्री आर० एस० चौहान, खैरागढ़ 

स्मृति ग्रन्थ के समस्त साहित्य लेखो की टकमुद्रित कापियाँ बनाने मे तत्परता से 
कार्य किया । 
श्री हरिश्चन्द्र भारद्ाज, बी० ए०, साहित्यरत्त 

विश्वविद्यालय मे लेखपाल के पद पर कार्य करते है तथा स्मृति ग्रथ सम्बन्धी जो 
जो कार्य आपको सौपे गये उन्हे तत्परता से पूर्ण करते रहे । 
श्री शिवनारायण भा 

सप्रति सम्मेलन मुद्रशणालय, प्रयाग में कार्य कर रहे हैं | स्मृति ग्रथ के मुद्रण काय 


और प्रूफरीडिज्भ की देख-रेख के लिये आप से पर्याप्त सहयोग मिला है श्रौर स्मृतिग्रथ की 
श्रच्छी छपाई के लिये ग्रनेक सुझाव समय-समय पर प्राप्त होते रहे है | 


दानदाताओं की सूची 


मातखणरडे स्मृति ग्रथ के निर्माण में दिनांक १६ ६ १९६६ तक जिन्होंने 
आधिक सहायता प्रदान की है, उन सहयोगियों की सूची -- 

२५००) डा० थी$ष्ण तारायण रातांजनफर---अम्यई । 

५४०१) श्री गोतम शर्मा, भ्रष्पक्ष भातखण्डे शताब्दी समारोह समिर्ति--म्वासियर । 

५००) डा० वालकृष्ण क्रैसकर, भ्रष्यक्ष भातसण्डे शताब्वी समारोह समिति-- 
दिल्ली । 

३६०) विफ्मविद्यालय के घिक्षक तथा छात्रों द्वारा प्रस्तुत भाकाश्वाणी के ढार्ये 
क्र्मों का पारिभ्रमिक--लैरागढ़ । 


१७१) श्री प्रभाकर नारायण चिंघोरे--खेरागढ़ । 

१५१) भरी भ्रष्यक्ष मातसष्डे शताब्दी समारोह समिति--नाग्रपुर । 

प्रस्येक्त १०१) श्रीमती प्द्रप्रमा पटेरिया, श्री राषेश्याम प्रग्रवाल, भीमती 
मालती थाई हर्ष, भरी सवाशिव भगवस्त देशपाप्डे--जबश्पुर, श्री मोपास रामघन्द्र गरड़-- 
इम्दौर । 

प्रध्पेकस १००) श्री विष्णु गोविस्द जोग--कसकृत्ता, श्रीमती यशोवा बाई प्रर्मा 
घिकारी--मभबलपुर । 

५५) श्री भारायण भास्कर साण्डेपारकर--ठम्जैन । 

प्रत्येकशण ५१) श्री रामघस्द् माधन प्रस्निहोत्री श्री वालासाहेय पुछवाले---ग्वासियर, 
श्री विष्णु कृष्ण णोशी, श्री भदणकुमार सेन---रायपुर, श्री छुमार गंघवे--देवास, श्री प्रमृत 
राय निस्ताने--लागपुर, श्री गुलाबराय--दिल्ली, प्रो” यु० एस० कोघक---[साहाबाव, 
श्री गोविन्चराघष राजुरकर---प्रजमेर, भातसण्डे संगीत मद्गाविद्यालय--बवस्तपुर, संगीत 
कल्ला सप्डस--इन्दोर, भी वीरेख्र कोप्मापरेटिव बेंक की भोर से विश्वविद्यासय के छात्रों 


फो संगीस कार्यक्रम का पुरस्कार--लैरागढ़ । 


प्रत्येक” ५०) श्री भीपद बन्दोपाष्याय--दिस्ली, प्राचार्या यूहविज्ञान महाविद्यक्षय 
--नबसपूर, प्राधार्य इस्टिट्यूट प्राफ म्यूजिक--बर्दमामन महाराजा सयाजीराव विश्वविद्या 
लम--अड्रौदा, काक्षम भराफ म्यूजिक हिन्दू विश्वविद्याधयय--वाराणसी प्राचार्य माधव 
संगीत महाविद्यासय--ग्वासियर, गवर्ममेंट कासेज भाफ म्यूशिक एड डान्स--हैदराबाद, दि 
बून पम्लिक स्कृस्त प्र्यानय--वेहरादून ॥ 


विविधा _ प्र्ए७ 


३१) श्री वामत सखाराम राजुरकर--इन्दौर । 


३०) श्री रामचन्द्र दामोदर सप्तरिषी--गवालियर । 


प्रत्येकश: २४५) श्री वि० गो० पचभाई, श्री राजाभाऊ पोहनकर, डा० पी० बी० 
देव, डा० अनन्त कृष्ण॒न्‌, श्री रा० द० धनोप्या, श्री श्रतन्‍्त बालकृष्ण जोशी, श्रीमती जानकी 
मूर्ति, श्रीमती सावित्रों देवी सिन्हा, श्रीमती स्वराज्यमरिं अग्रवाल, श्रीमती डा० तृप्ती पाडे, 
कुमारी सुजाता घर्माधिकारी, कुमारी नीता राजदान, कुमारी जयश्री कोली, श्रध्यक्ष संगीत 
समाज--जबलपुर, श्री बालाभाऊ उमडेकर, श्री प्राचार्य पावंतीबाई गोखले डिग्री कालेज, 
श्री विष शामराव श्रत्रे, श्री वी० आर० सन्त, श्री अनन्त माधव कोठारी, श्री केशव 
रामचन्द्र शिरडोणुकर, श्री गजानन नारायण नातू, श्री गो० वि० क्षीरसागर, श्री मंदन- 
लाल गे, डा० रघुताथर।व पापरीकर--वालियर, श्री मोरेश्वर अनन्त गोलवलकर, 
श्री नि० छ० जमीदार, अ्रहिल्या केन्द्रीय पुस्तकालय; इन्दौर जनरल लायमब्ने री इन्दौर, 
श्रीमती अ्रपर्णा दासगुता, श्री चन्द्रकात रगनाथ रखदिवे, डा० रामचनद्र वामन आपटे, 
श्री प्राचार्य सगीत महाविद्यालय, श्रीमती विमल काडेकर---इन्दौर, श्री वसन्‍्त वचितामण 
रानडे, श्री अमरेशचन्द्र चौवे, श्री सुरेशचन्द्र मिश्रा, श्री रामशकर “पागलदास', श्रीमती 
सरोजिनी गंगाजलीवले, श्रीमती प्रतिभा चिंचोरे, श्री चैतन्य देसाई--खेरागढ, श्री मोहन- 
राब कल्याणुपुरकर, श्री पी० डी० सप्तरिषी, श्रीमती शन्‍्नो खुराणा, कुमारी प्रेमलता पुरी, 
श्री चन्द्रशेलर पन्‍त, श्री दिनकर कायकिणी--दिल्‍ली, श्री जगदीश सहाय कुलश्रेष्ठ, 
श्री महेश वाजपेयी भीमपुरे, श्री तेजकुष्णु जलानी, प० रामानन्द शर्मा--जम्मू, श्री तारा- 
यणराव पाठक, श्री दादाजी तुलानकर, श्रीमती लीलाताई गरुप्ते, कुमारी वेण॒ुताई हार्डीकर 
--भेण्डारा, कुमारी विजुरानी चौधरी, श्री तुलसीराम देवागन, श्री ग्रुणवन्त व्यास, डा० 
दावके--रायपुर, श्री गोविन्द नारायण नातु, श्री वी० एस० निगम, श्री दाऊजी 
गोस्वामी--लखनऊ, श्री स्टेशन डायरेक्टर श्राकाशवाणी, श्री वसन्‍्त उमेश राजु रकर, 
श्री गोविन्द नारायण दन्ताले--हैदराबाद, श्री माघव दत्तात्रेय भातखण्डे--बम्बई, 
श्री निल्लिल घोष, अरुण सगीतालय--खार, बम्बई, श्री कोलवा विपलघरे, श्री जी० एस० 
श्रायलवार--नागपुर, श्री डी० टी० जोशी, प्राचार्य वर्दमान एकेडेमी श्राफ म्यूजिक--- 
वर्देमान, श्री गंगाघर नानुभैया तेलग, प्राचार्य गाधी संगीत महाविद्यालय--कानपुर, श्री 
कुन्दनलाल गगानी, राजस्थान संगीत नाटक अ्रकादमी--जोधपुर, श्री प्राचार्य माधव सगीत 
महाविद्यालय, माधव संगीत महाविद्यालय के विद्यार्थियों की लायब्रे री--- उज्जैन, श्री चिन्मय 
लाहिरी, श्रीमती इला लाहिरी, श्री वीरेचद्र किशोर राय चौधरी--कलकत्ता, श्री वालाजी 
तओघधर पाठक, एक श्रज्ञात मित्र (हस्ते श्री चिचोरे)--इलाहावाद, श्री ठाकुर जयदेव सिह-- 
वाराएसी, डा० शरतचन्ध पराजपै--रीवा, प्रो० बी० आर० देवधर--वनस्थली, श्री सुवीर 
कुमार सफ्तेना--वडौदा, श्री शम्भुनाथ कविराज--दुवराजपुर, श्री एस० डब्लु० डिल्लुल+ 


भोपाल, झ्षी कृष्णराव मुजुमदार--शाजापुर, श्री दि० भा० रानडे--देवास, श्री विश्वनाथ 
व्यास--धार । 


भ्रप भातछष्डे स्मृति प्रस्थ 
प्रध्येफश १५) श्री जगवीज्षचत्त्र वैद्य--ृन्दौर, श्री मघुकर घाटे--रतलाम श्री 
प्रार० एस० वाघ--उज्जैन । 
११) ञ्री नी० ना० दोवड़े--स्वास्तिमर । 
१०) भ्री ल्० घ० परुकर--उज्जन । 
२५६) २० ९० पैसे उपरोक्त प्रनुनात का ब्याज । 


<द्रनैसआकन 





दानदाताओं की सुची-परिशिष्ट 


७५) श्री तनखी वाले। 

५०) श्री द० ग० करजगाँवकर। 

प्रत्येकेश २५) श्री राहुल बातपुते, कुमारी सुमन दाण्डकर--इदौर, श्रीमती 
कुसुम कवठेकर--महू, श्री जगदीश चद्र दीक्षित, श्री मगोहर देव--भोपाल, श्री रमेश 
नाडकर्गी, श्री प्रभाकर किवे, श्री भाऊ खिरवडकर। 
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भ्रृ्८ मातखच्चे स्मृति प्रस्थ 


आपार्य गोधिद नारापश नासू, ससनऊ 


भ्यालियर विद्यालय के प्राप स्पातनाम स्नातक हैं। सस्नऊ के भिद्याल्लय फी स्पापमा 
के साभ-साथ भ्रापको यहाँ पर बुलाया गया। शिक्षक, विभागाध्यक्ष, उपप्रधानाषायें के पदों 
पर प्रनुभव प्रजित करते हुए इसी विद्याप्तय के भाष प्राजकल प्रधानाचार्य हैं। गीत रघमा 
में प्रापको विशेष दाचि है। साज्जीतिक गुणों से परिपूर्ण होने के कारण उनके में गीत यत्र 
तत्र प्रायः सुने जाते हैं । प० मातसण्डे द्वारा स्पापित सखनऊ फे विद्यालय की सेवा प्रधिक 
से प्रधिक फरते रहते का व्रत इन्होंने पडित जी के सम्पर्क में भाने पर भपनाया भा। इस्होंने 
भी पदित जी फा बिशेष स्नेह पामा | नातू साहव भ्रपने चारों भनुजों सहित सम्लीस सेवा 
में ग्राज भी रत हैं । 


भरी पिष्णु श्पासराय अप्र, प्याशियर 

माधव सज्लीत विद्यालम के प्रथम समूह के स्नातक श्री प्रपे भहमदावाद फालेज में 
यर्यों ठक सिक्षक रहे । शिक्षण पूर्ण द्वो जाने पर पं० भातश्षण्डे की प्राज्ञा से ही मे वहां 
गये थे। विभिन्न पिश्यविद्यास्ष्मों में परीक्षक रह चुके हैं तथा गीत रचना भी करते हैं । 
सेवा निवृत्त हो जाने पर प्राजकन्त भाप ग्वालियर में पुन" नियास कर रहे हैं । 


प्रो० बा० ना० मुण्डो, सहारानो लक्ष्मीवाई सहानिधान्य, प्वासियर 


संस्कृत के विशेषज्ञ प्रो० मुडी सज्भीव महाविद्यालय के भी स्नातक हैँ। पं० 
भातरुष्ठे के व्यक्तित्व का इन पर विशेष प्रमाव पड़ा )! घिसके फप्नस्वरूप सम्जीत पर 
सदेव चिंतन करते रहते हैं। उसकी कमियों की भालोचता भी सजीतजञ्ञ इष्ट-मिन्रों में 
करते हैं। 


भी महाबेय केशब सामत, राखधाद बिश्वालय, वाराणसी 


शैक्षयावस्था से ही इन्हें सद्भीत के प्रति प्रत्यधिक प्रेम रहा | प्रपना बहुत-सा समय 
सज़ीत के चितन में व्यवीत करते हैं। गीत-सम्रह में श्रापको विशेष रुचि है । भ्रच्छा गीत 
सुनते ही मुखस्थ करते हुए उसे सिपिवद्ध कर सामन्त साहब सुरक्षित रख लेते हैं। पं* मात 
शष्डे के ऐसे दी कुछ गीठ सामन्त साहब ने इस प्रसंग पर सादर प्रस्तुत किये हैं । 


आाध्चार्प बाला साहब पुछ॒वाले, भ्वासियर 


स्वर्गीय राजाभया पूछवाले के पुत्र श्री याला धाहब माषव सम्लीत मह्दाविद्यालय 
के प्राजक्स्त प्राचार्य हैं। पिता जी के गायम की नक्‍्काशा इनके भी गायन में भोत प्रोत 
पाई षाती है । युवकों में ग्वालियर गायक्की का प्रदर्शन बड़ी सफल्नता पूर्वक भाष करते हैं। 
श्री राताजनकर जी के साप्तिभ्य का मी इन पर गहरा प्रमाव पड़ा है । प्रत्येक एफ-एक 
प्रावतेन में टप्पे को स्थायी भौर प्रतरा भ्रस्तुत करने की ग्वाप्तियर फी विशेषता भाप भलत्ती 
प्रकार निमाते हैं। बाला साहव से भ्राज बहुत-सी प्रपेक्षाएं की जा सकती हैं। 


विविभा ५१६ 


आचाये रामचन्द्र माधव अग्निहोत्नी, ग्वालियर 


माधव सज्जीत महाविद्यालय के प्रवम सम के सलातक है। शिक्षण समाप्त कर लेने 
के वाद इसी विद्यालय में स्कालर शिक्षक नियुक्त हुए । गत वर्ण प्रधानाचार्य के पद से सेवा- 
निवृत्त हुए हैँ । आपके ज्येप्ठ आता श्री सदाशियराय औ्ोर र्ूवय शाप श्री राजाभंया के प्रमुस 
शिष्यो में से गिने जाते है। सद्गीत में सामूहिक शिक्षा के प० भातराण्ट के सभी प्रयोग 
आपने देसे है । श्रत आपका लेसन स्वानुभवों पर आधारित हे । गीत रचना भो करते हे । 


भाचार्य वालाभाऊ उमड़ेकर, उर्फ कुण्ठल णुक, ग्वालिपर 


माधव सद्भीत महाव्रियालय के प्रथम सनूहू के रनातक है । कुछ समय तक उसी 
विद्यालय मे शिक्षक भी रहे, तदनतर रियासत में दर्थार गायक नियुक्त हुए । इधर झुछ 
वर्षों से विद्यालय में विजिटिंग पोफेंसर नियुक्त हुए 8। चतुर सद्यीत महाविद्यालय नाम से 
स्वतन्त्र विद्यालय भी चलाते है । मरझत॒त के अच्छे ज्ञाता दे । गीत एव नयी राग रचना फरते 
हैँ जो “राग-सुमत-माला” में प्रकाशित हुई दू झोर पर्यात लोकश्रिय भी है । शारीरिक 
दुर्बलता होते हुए भी झ्राजकल आप श्रनुसन्धानात्मक कार्यो में समय व्यतीत कर रहे हैं । 


पदमश्पण उस्ताद अलाउद्दीन खाँ, मेहर 


प० भातखण्डे की पीढ़ी के वयोवृद्ध एवं तगरवी साथक के रूप में आपने पर्याप्त 
स्याति प्राप्त की है । सरोद, वायलिन, पस्तवाज, ।लिरोनेट, जलतरग, सुरवहार प्रादि विभिन्‍न 
वाद्य वजाते है । वाद्वृन्द के प्रणेता माने जाते है । सेकडे प्रतिभावान्‌ शिप्यों का निर्माण 
कर चुके हैँ । जीवित कलाकारों में श्रापका नाम परमोच्च है | मेहर के शासकीय विद्यालय 
में श्राजीवन प्रधानाचार्य नियुक्त हैँ) प० भातखण्डे इन्हें विशेष रूप से कानफ्र नसों में अपने 
साथ ले जाते थे तथा रागो का साजश्यृज्भार करने की इनकी विद्वत्ता-प्रचुर शेली की श्रोर 
रसिको का ध्यान श्राकृप्ट करते थे। 


स्व० श्री रामकृप्ण नरहर वक्ते, पुना 


दस मास की शअ्रवस्था में पिता जी का देहान्त, मजदूरी करके माताजी द्वारा 
लालन पालन, बारहवें वर्ष में विवाह, पास में एक फूटी कौडी भी नहीं--ऐसी एक-से-एक 
बढ़ कर श्रतिकूल परिस्थितियों में श्राज से लगभग ८०-८५ वर्ष पूर्व इन्होंने गायन का 
अ्रभ्यास किया था | इधर-उधर भटकते हुए फुटकर ज्ञान प्राप्त करते रहे । श्रतत इसी बेचैनी 
में पैदल श्रथवा जैसे भी हो गधर्व-नगरी ग्वालियर में ये पहुँच गये । भिक्षावृत्ति श्रपता 
कर श्रक्षरश लंगोटी के सहारे, उस्ताद निसार हुसेन खाँ से इन्होने शिक्षा पाईं। 
उस जमाने के कसदार, रियाजी गायक वादको से प्रेरणा पाकर ये स्वय भी उसी 
श्रेणी के गायक वन गये | स्वयं महफिलो भें गाकर सैकडो छात्रों को महफिलबाजी का 
चस्का लगा चुके है। अपने जमाने मे इन्होने यथेष्ट सम्मान पाया । सारे हिन्दुस्तान में 
इनका नाम सम्मान पूर्वक लिया जाता है। पुराने वातावरण मे पले हुए थे, श्रत शिक्षा के 
आधुनिक तरीको पर जरा भी विश्वास नही रखते थे | कल्पनातीत कृप्ट रिश्रम,लाछनो को 


५२० भातशणडे स्मृति प्रग्ष 


सहकर स्वयं गायक गुस के न होते हुए भी परम्परागत जो उच्च विद्या इन्होंने प्राप्त की थी, 
उसका लाभ सभी गायन प्रेमियों फो मिलना चाहिये, ऐसी इच्छा ढलती उम्र में इनमें जागृत 
हुई भौर वुषा साहब ने पडित भातख॒ण्ठे का मार्ग सहर्प भ्रपता लिया । स्थान-स्थान पर 
पडित भातखण्डे फा स्मरण करते हुए इन्होंने प्रपतना समस्त लेखन माठ्भाषा में ही किया 
है । स्पष्ट है भापाधियाद उपस्थित कर परम्परा फो सुरक्षित फरने के प्रपने प्रत को खब्डित 
फरना वे नहीं चाहते थे । 


प्रो० ग० हु० रामडे, पूना 

फर्ग्युसन कासेज, पूना मे फिजिक्स फे प्रोफेसर रह घुकने के वाद भाजकल सेवानिबृत्त 
जीपन व्यतीत कर रहे,हैं। प० भातस॒ष्डे के गुरु भी गणपतियुवा भिलबड़ीकर से प्रापन भी 
शिक्षा पाई है। सक्ीत के एक माने हुए लेशक, भासोचक हैं। प० मातसण्डे की तर्क सम 
संखन शैसी से भ्राप भी वहुत प्रभावित हुए । पाश्चात्म लेखकों के समान सज्ञीत पर प्रामा 
सिक्ष ग्रन्थ निमि ति प्रचुर सल्या मे होती चाहिये, ऐसा भापका प्राग्रह है तथा इस दिशा से 
स्वय प्रमत्नशील हैं । 


ठाकुर जयदेव सिंह, वारास्पसी 

सस्क्ृत, भंग्रेजी, हिन्दी के विद्वान्‌ होने के साथ साथ सज्भीत में लेखक, भानोघक 
के रूप में प्रापने यहुत स्पाति भर्जित मी है । कानपुर में वर्षों तक प्रष्पापत करने के घाद 
पजीमपुर सीरी म॑ मुवराज दत्त महाविद्यासय के प्रधाताधार्य रहे | प्रवपद गायन की विशेष 
तालीम प्राप्त होने से सम्भीत के क्षत्र में भी सर्व मान्मता प्राप्त की है । विश्वविद्यालयों के 
अनेक चात्रों फो डाबटरेट के लिए मार्ग-वर्शन कर चुके हैं। वर्षो तक भाकाशयाणी क॑ कसा 
कार्रो का 'वयन स्तरीकरणा, फार्यक्रम-भागांजन प्लावि भादि प्रनेक दायित्वपूर्णा कार्य निम्प 
क्षता एवं निर्मीकरसा से किये हैं। कुछ ही वर्ष पूर्व प्राकाशवाणी के 'बीफ प्रोड्यूसर के 
पद से मुक्त होकर भाजकत्त वाराणसी म॑ निवास फरते हैं। हन विनों मारतीम समन्‍्भीत का 
विस्तृत इतिहास लिख रहे हैं | खैरागढ़ विश्वविद्यालय के प्रनुसन्धानात्मक कार्मो में पर्याप्त 
देचि रखते हैं । 
भी गोविस्थराब रावूरकर, अजमेर 

झ्राप माघव सज्भीत महाविद्यालय ग्वालियर के स्नातक है। बास्‍्यकाल से ही पं० 
भातरुण्डे के कार्यो से प्रभावित दो चुके हैं। राजस्थान में स्ास्त्रीय सज्भीत के विधिवत 
शिक्षण प्रसार में भ्रापका अनुदान उल्लेखनीय है । राजस्थान की उ्येष्ठ सम्भीत संस्था भ्ज 
मेर म्यूजिक काज्तेज के प्राप प्रावार्ये हैं । 


ब्राधाय सोरेश्बर अस्मारास गोसयसकर, इस्यौर 

माधव सम्भीत मद्दाविश्यालय के प्रारभिक दिनों मे आपने सज्भीस का प्रम्भास 
प्रारम्स किया था । तत्पश्यात्‌ इन्दोर रियासत के समय में वहाँ सद्लीताध्यापक निमुक्त हुए । 
क्रमश' पदोक्षति कर वहाँ के शासकीय सम्ीत महाविद्यासय में प्रघानाब्राय के पद पर 


विविध! व 


रहकर सेवा निवृत्त हुए । श्राप स्वर्गीय रृष्णराव दाते के विशेष सम्पर्क में श्राये । प० भात- 
खण्डे, और राजाभया से भी शिक्षा ग्रहण की । गीत रचता भी करते है । 
श्रो ना० भा० खाण्डेपारफर, उज्जयनी 

भाप आचार्य भास्करराब साण्टेपारकर के स॒पु्र है । वाल्यकाल से १० भातखण्डे 
के साथ कुटुम्बीय के रूप में बीच-बीच में रहने का सोभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ तथा उन्ही के 
प्रभाव में आकर देर से ही सही, परन्तु सद्भीत को भ्रपना सर्वस्व बना लिया | भातसण्डे से 
प्रेरणा पाकर अपने ही पिताजी द्वारा स्थापित उज्जैन के शासकीय सद्भीत विद्यालय के आप 
आजकल प्रधानाचार्य है । 
श्री दारवशा एम० कात्रक, वम्बई 

पृ० भातखणएंडे के सैकरो पारसी मित्रों में से श्राप झ्ाज भी जीवित दूँ । चौपाटी 
पर प्रतिदिन घूमने जाना प० भातखण्ठे का नित्यक्रम था । दिन भर के अपने कार्यक्रमों की 
जानकारी शिप्य-मित्रो को इसी समय पर वे देते | श्री दारवशा भी इन अ्रवसरो पर भ्रनेक 
वार उपस्थित रहते । प० भातखण्डे के साथ जिताये हुए उन श्रलोकिक-क्षणों का स्मरण 
करते रहना आपका एक छन्द हो गया है । 
श्रो गजानन नारायण राताजनकर, बो० ए०, वम्बई 

डॉ० श्रीकृष्ण नारायण राताजनकर के श्राप कनिप्ठ श्राता है । १० भातखणडे के 
साथ आपके परिवार का घनिष्ट सम्बन्ध जुठ गया था श्रौर उससे श्राप भी प्रभावित हो चुके 
थे | सभी वातें स्वय देखी है श्लौर उनका श्रनुभव किया है । महफिल में भले ही न गाते हो, 
परन्तु सद्भीत के विभिन्न पहलुओं पर पर्याप्त ज्ञान रखते है । बहुत-सा ग्रन्थ साहित्य देख 
चुके हैं और सकडो गीत मुखस्थ है । सस्क्ृत के भी श्रच्छे ज्ञाता है। महाराष्ट्र राज्य में 
सचिवालयीन सेवा से निवृत्त होकर श्राजजल आप अपने भाई साहब के लेखन-प्रकाशन कार्य 
में सहायता देते हैं। प्रस्तुत स्मृति ग्रन्थ मे अ्धिकाश चित्र आपने ही एकत्रित किये । 
श्रापके लेख में श्राया हुआ प्रत्येक शब्द स्वानुभवों पर आधारित है। स्वय श्रपने ही विपय 
की प्रतिष्ठा घटाने वाली हरकतें गायक्‌-वादक क्‍यों करते रहते है ? इस पर भाप सदेव 
व्याकुल रहते है । 
आचार विष्णु अण्णाजी कशालकर, इलाहाबाद 


गायताचार्य प० विष्णु दिंगम्बर पलुस्कर के प्रमुख शिष्यों मे श्री कशालकर सर्वा- 
धिक ज्येष्ठ, अनुभवी एवं वयोबृद्ध माने जाते है। प्रयाग-सद्भीत-समिति, इलाहाबाद का 
क्रमिक विकास श्रापके ही प्रयासों का आशिक परिणाम है | प० विष्णु दिगम्बर के सभी 
कार्यकलापो मे श्रापते सहयोग दिया। अ्रतः सगीतोद्धार की दिशा में जो भी प्रारम्भिक 
त्रुटियाँ रही, उनसे आप सेव जागरूक रहते हैं । श्राकाशवाणी के “आराडीशन बोडड” मे श्राप 
एक सदस्य हैं। विभिन्न शिक्षणु-सस्थाश्रो का मार्ग-दर्शत करते रहते हैं । 


भी हिरजी भाई आर० डॉक्टर, बी० ए०, बी० एस० सी ०, बड़ोदा 


पण्डित भातखण्डें के अनेक पारसी शिष्यों मे श्री हिरजी भाई डॉक्टर बडौदा संगीत 


महाविद्यालय मे प्रधानाचार्य के पद से सन्‌ १६५६ मे सेवा-निवृत्त हुए । दिलरबा एवं विचित्र 
प्र 


शरर भातछब्ये स्मृति ध्र्न्प 


बीणा के विशेषज्ञ हैं। राज्य विज्ञयन के पूर्व सरकारी प्रधिकारी के नाते भनेक प्रसिद्ध 
कल्लाकारों से श्रापफा सम्पर्क हुप्ता भौर सगीत साधना उच्तरोसर विकसित होती गई। 
सन्‌ १९२४५ से पभापने पं० भातखरडेे से शिक्षा लेता प्रारम्भ किया। गतों की प्रबन्ध रचना 
में थे बहुत कुशल हैं। भच्छे वक्ता होने फे साथ-साय क्रियात्मक प्रदर्शन में भी प्रधिकार 
रखते हैं। इन दिनों नेत्रों की ज्योति क्षीण हो जाने के कारण भाप प्राय सभी कार्यों से 
निवृत्त हो गये हैं। 
श्री प्रभुन्लाल गर्ग, हापरस 

घरतेमान समय में सज्भीत के प्रति ज्ञोगों की भ्रभिरुषि बढ़ाने मे श्री प्रमुलास गगे की 
सेघाएँ उल्लेसनीय है। हामरस में प्रकाशित “सझ्भीत ” मासिक पत्रिका के प्राप सस्थापक 
हैं। विभिन्न ग्रंथों का सम्पादन प्रफाशन कर चुके हैं । प० भातखण्डे का साहित्य हिन्दी में 
झमुबादित कर पापने रुघ्भीत पर वहुत उपकार किए हैं। हिन्दी के हास्परस के कवि के रूप 
में 'काका हाथरसी' नाम से भाष सुपरिचित हैं। समी स्वरों के समाज में सज्भीत की 'र्चा 
हो इसका गम्मीर-भ्रभ्ययन हो, प्रचुर साहित्य उपलब्ध हो स्वतन्त्र-रूप से उसके मुद्रक प्रका 
शक द्वों, वाद्य-यन्त्र बनाने की प्रमोग गालाएँ हों सम्भीत-सापर्कों के लिए विभिन्न प्रकार 
के व्यवसाय उपसब्ध हों, हन विपयों को सेकर पक्‍्लापने पर्याप्त लेखन किया है। ब्यावसायिक 
साधन जुटाने के लिये भाजकल प्राप बम्वई मी प्राय” भाते-जासे रहते हैं । 
भी जिश्वमरताथ मदृठ, आगरा 

प० राजामेया के सम्पर्क में भाने के कारण इनमें ५० माठखलण्डे के प्रति विशेष 
अनुराग प्राप्त हुआ । स्वम सगीत की भ्रष्घी शिक्षा ग्रहएा को है। संगीता! मासिक पत्रिका 
से स्‍ग्रापका घनिष्ट सम्बन्ध रहा है और लेखन काय भी फरते रहते हैं। भटह्ििन्दी मापा में 
लिखा हुआ संगीत का साहित्य समस्त विद्याधियों के सिये उपलब्ध होता रहे--इस दिखता मे 
झ्राप सदेव कुछ-न-कुछ सेवा फरसे रहते हैं। 
और सुवामाप्रसाद बुवे, एम० ए० बो० पएड़०, सातेगाँव 

संस्कृत हिन्दी, भ्रग्नेषी प्रादि विभिम्न विषयों के भ्रध्यापक श्री दुवे, वेषास जिसे के 
हाठपिपस्या में व्यास्याता हैं। प० भातसण्डे फे प्रति भ्रापकी प्रगाघ भ्रद्धा है| हिन्दुस्तानी 
संगीत पद्धति भाग एक का हिम्दो-प्रनुवाद कर भापने सगीत-जगत्‌ को उपकृत किया है। 
ऐसे ही सस्प्रणासों की इनसे निरन्तर कामना की जा सकती है । 


प्रोन बी० मार० देवघर, बमस्पप्ती 

पृंडित विष्णु दिगस्थर पलुस्कर के प्रमुख शिप्यों में प्रोण देवघर सर्वपरिश्ित हैं। 
गुद ज्री का बम्वई शहर में फेसा हुआ सारा काय देषधर जी मे पुन एक वार सुमठिति 
फरके बाद में उसको प्रश्रिस मारतीय संग्रठन का स्परूप प्रदान किया । भ्रनेक बार विदेश 
अ्मण कर चुके हैं तया कितने हो छात्रों को संगीत का ज्ञाम कराया है । स्वरक्षिपि को 
सरससम वनामा, पाठम पुस्सरक लिखमा, परीक्षाएं स्रजालित करना, मासिफ पत्रिका धलाना, 
कान्फ्रेंस बुलाना पघादि विभिन्न कार्यों में श्रो० देवघर सदेव ब्यस्त रहते हैं। स्पान-स्मान 


विविधा २३ 


से गीतो का समह किया हे । देश के उच्चतम विद्वानों मे श्ली देवधर का स्थान है। जहां 
पर भी सगीत की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले झ्रायोजन दोते हे उसमे प्रो० देवधर का योगदान एक 
निश्चित-सी बात हो गई है । प० भातसड़े के प्रति इनमे प्रगाढ़ श्रद्धा हे भर श्रनेक प्रकार 
से उनके आदतों को उन्होने कार्यास्वित भी किया हे । भातदाईे रानाद्वी के विभिन्न आयो- 
जनो में श्री देवधर ने तत्परता से सदयोग दिया। सम्पादक मण्डल उनके प्रति छृतक्षता 
व्यक्त करता हे । 


भ्री नरेख्रराय शुक्ल, नई दिल्‍ली 


पृ० भातसण्डे के कार्यों पर झसीम श्रद्धा रसने वाल अनेक भ्रुजराती परिवारों में 
श्री शुबल जी का परिवार प्रमुरा हे । वाल्य काल से ही व उनके सम्पर्क में श्राये भर बड़ी 
आ्रात्मीयवा से तागीतिक गतिविधियों का चितन करते रह । संगीत की श्रापुनिक एवं परम्परा- 
गत शिक्षण प्रणालियों का समा३र शुबल जी की विशेषता ट्‌ । विभिन्‍न उत्धतादों से गीत- 
सग्रह किया है । ये सारे गीत कण्ठस्य दे जिन्हे 4 बातो-बाती में ही उदाहरण के रूप में 
उद्यृुत करते आते हू । ध्र्‌ववद गायन पर विशेष श्रनुराग हू । राग स्वरुपो के श्रध्ययन में 
परम्परागत गीत है निर्णायक होने चाहिये--श्री शुमल जी के इन विचारों में प० भातखण्डे 
के घनिष्ट सम्पक की स्पप्ट ऋलक प्रतीत दोती है । विभिन्न लेखों द्वारा सगीत की सम- 
स्थाओ का उन्होने विश्लेपण किया है । श्री शुवत श्राजकल श्राकाशवाणी के केन्द्रीय श्ननु- 
सघान विभाग में एडवाइजर हूँ । 


होरासुपण प बिनायक मुरलीधर जोशी, श्रोगोदा 


आप ज्योतिप शास्त्र के अच्छे ज्ञाता है तथा ज्ञानार्जन में सदेंव रत रहते हैँ । सगीत 
के प्रति इन्हे विशेष श्रनुराग है । वर्तमान, भरत, भविष्य का विचार करते समय ग्रहयोग एवं 
क॒तंव्य के उचित मेलजोल का साग्रोपाग विवेचन करना इनके श्रपने श्रभ्यास की विशेषता 
है । परिश्रमी साधक होने से इनसे बहुत-सी श्राशाएँ की जा सकती हैं । 


सम्पादक मण्डल के अन्य सदस्यों का परिचय 
श्री केशव व्यकटठेश गडकर, ग्वालियर 


माघव सगीत महाविद्यालय के सुविख्यात सितार-शिक्षक श्री भैयासाहब मावलडूर 
के श्राप प्रमुख शिष्य हैं। सितार एवं कठ सगीत के स्नातक भी है। विद्यार्थी जीवन से ही 
प० भातखण्डे की शैक्षशिक गतिविधियों से आप प्रभावित हुए और ग्वालियर की शिक्षण 
सस्था श्री महारुद्र मडल को श्राप निरपेक्ष मार्ग दर्शन देते है। माधव सगीत महाविद्यालय 
के ज्येष्ठ प्राष्यापक हैं तथा महाविद्यालय के विभिन्‍न कार्यों मे सदैव तत्पर रहते हैं । 


दानदाताओं को सुची-परिशिष्ट 


७५) ल्री तनखोी बाले। 

५०) श्री द० ग० फरनगावकर। 

प्रत्येकेश २५) श्री राहुल ब्रातपुते, कुमारी सुमन दाण्डफर--इदौर, श्रीमती 
कुसुम कृवठ कर-- मह, श्री जगदीडश चद्र दीक्षित, श्री मनोहर देव--भोपाल, को 
ताडकर्गी, श्री प्रभाकर फिवे, श्री भाऊ सिरवउठकर। 
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